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आग्यंसमाज क्‍या हे ? 
श्री प० गगाग्रसाद जी उपाध्याय की इस पुस्तक का नयीन सशोधित आर 
परियर्द्धित सस्करण छप गया है| प० जी ने स्यथ सशोधन ऊिया है और पुस्तक 
को हर प्रकार से ७० ५० ।4(० बनाया गया है। सावंदशिक सभा का यह भ्रकाशन 
० हे और इसकी माग आये जगत मे पिशेष रूप से अनुभय की जा रही थी अब यह $&६ 
ट पुस्तक सावदेशिक सभा देहली अथया शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सडक, देहली १४ 
हैँ से मिल सकती है | मूल्य ॥) # 
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। 
है। सम ओम सकी अजय: 
हक 
ञ् ' 65 
म भजन-मभास्क्र रे कि हु 
३८ दूसरा सस्करण 
है यह पुस्तक भाय, भाषा सगीत, छ 7, यैलिक सिद्धान्त, शित्तश इत्याड्रि क्री टष्टि से के 


$९ उत्तम २ननो ओर क्यिताओं का सप्रह है । इसम दश रे ओर आर्य समात्र के प्रसिद्व ? बह 
टः सगीतशो, कवियों ओर भजनापदेशऊका की उत्फ्ष्ट रचनाए है | इसमें देश, धर्म, इश्यर, समान 

सुयार, बाल शिक्षण, स्त्री शिक्षण, शुद्धि ऋषि महिमा आर्यंसमाज महिमा इत्याटि अन॑कानेक 
है वार्मिद, सामानिफ आर जातीय जिषया पर भनन मोजद हे। सम्रहकत्त। श्रा प० हरिशकर 
ई द्वामा कचिरत्न ( सम्पयादत आयमित्र ) है । आयसमानम तुकबन्दोरी बढती हुई तुकन दी 
«# को निरुत्साहित करन तथा आये समानों आर परियारों में श्रेष्ठ सगीत जा प्रात्साहित 
करन + उध्श्य से ही मथुरा की त्यानन्द राता हा महा सत् के अयसर पर यह सम्मह तेएर 
हु क्‌" था गया था | अब चनता की बढता हुई माग का पूरा करने के ररुश्य से ही इस सम्रह हउ 
2 का दसरा सस्करण बढ़िया अ जार प्रकार दयाति म छपाया गया है। मूल्य ॥) । 'आडर देने कक 
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£ 
छ९ में शीत्रता फीचिय । हर 
क्र मिलन का पता-- कर 
++ सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ( बलिदान भयन ) देहली । 2६ 
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२० “३० सोलह पेजी साइज के ८०० से अधिक प्रृे की पुस्तक का मूल्य केवल ।-) पाच छा प्रति 
१०० प्रति या इससे अविक लेने पर ।)॥ ( साढ़ चार आना ) प्रति। 
शीघ्रता करे अन्यथा दूसरे सम्करण तक प्रतीक्षा करनी होगी । 
मिलने का पतो३+-- 
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नम्र निवेदन 
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पजाब की राजधानी लाहौर मे राबी रोड़ पर केन्द्रिय अनाथालय है. जिसका प्रबन्ध 
एक रजिस्टडें सभा के आधीन है, जिसके प्रधान श्री पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
उपग्रधान सा्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा देहली हैं। उपप्रधान श्री परि्वत विश्वम्भरनाथ जी 
भूतपूर्व गवनर गुरुकुल कागडी, श्री परि्ठत ठाकुरदत्तजी वैद्यशाश्री मुल्गनी, तथा डा० गणेशी- 
लाल जी 3 9 8 & हैं।इस अनाथालय को खुले हुए बीस वर्ष के लगभग हो चुके हैं । 
इसकी सहायता करना केवल लाहौर निवासियों का ही कर्तठ्य नही, प्रत्युत सब प्रान्तों मे 
रहने वाले हिन्दू आय्य भाईयों का भी कतंव्य है | यही कारण है कि यह अनाथालय भारतवर्ष के 
दूसरे प्रान्तों में भी सब प्रिय हो रहा है ओर दिन प्रतिदिन उन्नतिके मार्गपर चल रहा है, यहातक 
कि अब सरकार भी, जो चोरी किये हुए लडके लडकिया उनको मिलते है, जब तक उनके 
वारिसों का पता नही मिलता, तत्र तक उनको यहा रखती है | इस तरह से अनाथालय मे बच्चों 
की संख्या बढ गई है। इस समय तक तो निवास स्थान पर्यात था परन्तु सख्या बढ जाने 
से स्थान काफी नहीं होता। इसलिए प्रबन्धक सभा ने निश्चय किया है, कि नवीन कमरे 
बनाए जायें, जिससे स्थान का कष्ट मिट जाय । इनके बनाने के लिए धन की अपील की जाबे 
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इसलिए मै दानी सज्जना की सेवा मे विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस शुभ कार्य है 


सभा की सहायता करें ताकि श्रनाथ ओर निश्सद्वाय बच्चो को प्रवेश करने मे बाधा न पड़े । 

हम ऐसा न कर सके तो वे बालक जिनको हम स्थान न दे सक गे, अन्य मत वालो के जाल मे 
फेंसकर हमेशा के लिए धर्म से पतित हो जायेंगे और उसका पाप श्राय जाति को लगेगा। जो 
7४848: एक सो से अधिक रुपया दंगे उनके नाम के पत्थर उन कमरो की दीवारों पर लगबा 
दिये जायेगे। 


इस अनाथालय के आधीन म्यूनिसिपल कमेटी से मजूर एक मिडल म्कूल है जिसमे 
अनाथालय के तथा बाहर के लडके पढते हैं । एक दर्जी क्लास है जिसमे लडके ओर लड़कियां 
को सीने का कार्य सिखलाया जाता है तथा बाहर के लड़के इसमे काम सीख सकते है । आज 
कल बीस लडके सीख रहे हैं। बीस के लगभग लडके यहा से काम सीग्य कर अपना 
निर्वाह अली प्रकार कर रहे हैं। अनाथालय में इस समय ६५४ लडके श्रौर ७० लडकिया 
हैं जिनके निवोॉस, भोजन, पढाई आदि का प्रबन्ध श्रनाथालय की तरफ से किया जाता है । इस 
काम के लिये भी सहायता का आवश्यकता है | दानो तथा परोपकारभ्रिय महानुभावो से प्राथेना 
है कि वे इस ओर भी ध्यान करें ओर जिस श्रकार की भी सहायता दे सके देकर पुण्य के भागी 
बने अर्थात्‌ आटा, दाल, चावल , घी आदि खाद्य पदार्थ ओर पहनने के लिय वज्ञ देकर कृताथ 
कर | यह सस्था पूर्व भी आप जेसे दानियों के दान से चल रही है । अरब भी आप से आशा 
की जाती है कि आप अवश्य सहायता देकर अनाथों का आशीवांद लेंगे और पुएय के भागी 
बनेंगे। 
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रे बेद्‌ की शिक्षाएँ च्छ के 
जा कप का पक मी 


युड्जते मन उत युञ्जते घियो विश्ना विभस्य बृहतो विपश्चितः | 
विहोत्रा दध वयुना विदेक इन्मही देवस्य परिष्ठुति; ॥ 
“-यजुबंद । 
भावाथ--बुद्धिमान, महान ज्ञानी तथा योगी पुरुष उस अ्रट्टितीय जगत्कतो ज्ञानी ईश्वर 
की ही श्रेष्ठ स्तुति मन और बुद्धि ढ्वारा अच्छे प्रकार किया फरे । 
५६ 


..._ नवीन अधिकारी 


पाठक अन्यन्र सावदेशिक सभा के वार्षिक अधि- 
वेशन की कायवाही पढे ये और उसमें देखेंगे कि हस 
जपे सभा के प्रधान पद पर श्री घतश्यामर्खिंह जी गुप्त 
एम एल, एप आरुद हुए हैं। साथ हो मन्‍्त्रो मरडल्ल 
में भी परिवत्तेन हुआ है | 

श्री नारायण स्वामी जी ने अपने कार्य काल के 
मत १४ वर्षो में इस सभा को जिस मान और 
प्रतिष्ठा के पद चर आरूढ़ कर दिया है वह स्वासीजी 
के ही योग्य था। भापने झनेक कार्य करके सभा को 
शुक शिरोमणी सभा बना दिया है । 

झब वत्तप्रान अधिकारियों पर न केवल्ल उस मान 
श्रतिष्ठा को कायम रखने का भार है ब्रल्कि अपने कठिन 
परिश्रम से सभा के काये को ओर भी झागे बढ़ान 
का प्रयस्न करना है। बहुत से सार्वदेशिक काम ऐसे 
हैं जिन को तरफ़ सभा को विशेत् ध्यान देना हैं। 
इस समय हम अधिक न लिखकर केवल एक हूं 
निवेदन करना चाहते है कि आये जनता के सहयोग 
और सहानुभूति से ही यह सर्था काम कर सकती 
है। अधिकारियों को पूर्ण सहयोग मिलेगा तो वे 
निस्सन्देह अपना कत्तमु' पात्नन करेंगे। किसी भी 
संस्था का पत्र उसकी उन्नति का गमिशेष साधन है। 
“धायंदेशक” को झधिकाधिक उपयोगी बनाने का 
प्रयत्न किया जा रहा है और किया जावेगा पर हसका 
ग्राहक सरया बढ़ाना पाठकों का काम है| हमारा 
नम्न निवेदन है कि पाठक इस वर्ष कम स कम २-२ 
ग्राहक इस पत्र के ज़रूर बढ़ावे। प्रस्थेक आयंसमाज 


को इस पत्र को क्रूर मंगाना चाहिये। आशा है प्रेमी 
पाठक हस ओर ध्यान देंगे । 


गुरुकुल कांगढ़ी का ३५वां वार्षिकोत्सव 

माच के अन्तिम सप्ताह में गुरुकुल कांगड़ी का 
४२४ वां वार्षिकोत्सव सानन्द्‌ समाप्त हो गया। 

इस वर्ष इस उत्सव में कई विशेषतायें थीं भौर 
यही इसकी आशातीत सफलता का कारण थीं। 
उपदेशको और व्यारुयाताओं का बढ़ा सुन्दर चुनाव 
था--ख़ान अ्रवदुल्ल॒ गफ्फार खां, श्री सत्यसूर्ति, भरी 
गंगअसाद जी चीफ़ज़प्न, श्री के एम सम्तानम, 
प० ठाकुरदत्त जी चेंच, श्री प्रकाश जी एम एल, ए 
प० बुद्धदेवजी, कवि बच्चन जी, प« प्रियश्षत जी, हरद- 
यात्रजी एम एू आदि महानुभावों के उत्सव में भाग 
लेने से उत्सव का कार्यक्रम अत्यन्त भनोर अर्थ हो 
गया था ओर उपस्थिति भी पिछुल्ले वर्षो से कहीं 
अधिक थी। एक विशेष बात यह थी कि इस वर्ष ६० 
नये विद्यार्थी प्रविष्ट हुए हैं और २० स्नातक बसे हैं। 
इस साख लगभग ६० हमार रुपया गुरुकुल्त के लिये 
एकत्र हुआ है | यह सब बाते जहां गुरुकुल् शिक्षा 
प्रशाली को त्योकप्रियता को प्रगट करती हैं वहां गुरु- 
कुल के वर्तम'न अधिकारियों के सुप्रबन्ध-परिभ्रम भोर 
उत्साह की भा दोतक है। हम गुरुकुद् के तमाम 
कार्यकर्ताओं विशेषवया झाचाय जी तथा मुख्य - 
घिष्ठाता जी को हार्दिक बधाई देते हैं झोर झाय॑ जनता 
से उनको पूर्ण सहयोग देने की प्रार्थना करते हैं । 


आय युनिवर्सिटी 
' आ्रार्॑ -माज की जितनी शिक्षा सध््यायें हैं शायद 
और किसी भी समाज की हृतमी न होंगी। विचार 
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उठता है कि “क्यो न एक आर्य थुनिवर्सिटी हो जिसके 
आाधीन थे सब सस्थाये हों। इस युनीवर्सिटी के 
अनेक विभाग हों और उन तमाम विभागो के अन्दर 
तमाम वत्तमान सस्थाये भी ञरा जाढो ।?” ये विचार 
हैं जो श्री प्रधान सार्यदेशिक सभा ज ने अभ २ प्रगट 
किये हैं । प्रधान जो ने आयंविवाह बिल पास कराकर 
झास॑। जनता का जो उपकार किया है उसके किये 
झाय जगत्‌ आपका चिर ऋणी रहेगा । 


आय विश्वविदात्षय का विचार एक शुभ विचार 

है । इसकी विस्तृत आयोजना शीघ्र आय जगल के 

सम्मुख आवेगी । यदि हम सरकार से अ य॑ युनिवर्सिटी 

बिल पास करवाने मे समर्थ हुरु तो एक बडा काम 

होगा । इस सम्बन्ध म॑ विशेष अगल्ले अक म॒बिस्वा 
। 


जगव्गुरु शंकराचारये का व्याख्यान 

१६ मार्च १६३+ को जगदगुरु श्रा शकराचार्यर्य 
जी (डाक्टर कु्तेक्रोटि ) ने बग्तई आय्यं समाज के 
१२ ४ वार्पिकोत्सव पर ब्याख्यान दते हुए आयरों 
समाज के शिक्ता सम्बन्धी कार्यों का बडी प्रशला 
को । आपने कद्दा कि लाहौर मे मैन आय्यसमाज का 
जैता शिक्षा काय्य देखा शोसा देश मे अन्यत्र नही 
है। जगदगुरु ने हस बात पर बड़ा बल दिया कि 
हिन्दू धर्म की सिन्चर शाखाएँ मिल्लकर ठोल सगठन 
के रूप में परिय्यत हो जागो जिससे धरस्मोंत्रति विशेष 
उत्साह इृढता और उन्नति के साथ की जा सके 

आपने एक समय मे एक विवाह के सिद्धान्त का 
समथेन करते हुए विशेष अवस्थाओों मे बहु विवाह की 
भअथा प्रचद्धित करमे का भी परामश दिया। 


र्अ०्अ/अञअ्चजसज्लडटि जज: ००००००००००७०-०००००७००००००> लय 


[ अप्रैल 
आय्य विवाह बिल पास 

गत २० माच को लेजिस्लेटिव असेम्बल्वी में 
आरस विवाह बिल्न पास हो गया, यह समाचार देने 
मे समर्थ हाने से हमे बडी प्रसन्नता है। आशा है कि 
यह ब्रिद्ध शीघ्र ही कानून बन जायशा | इससे जात 
पात ताइकर शादी करने वाले आर्य समाजियों के 
विवाह ठौध समझे जागेगे। श्री बा घनश्यामसिंह 
ज॑ गुप्त तथा श्रीयुत डा खरे, ज्वा मेम्बर तथा 
असेम्बन्दी के अन्याम्य सरकारा और गेर सरकारी 
सदस्य जिनकी सहायता बिल को प्राप्त हुईं तथा रही 

है, अययं जगत के विशेष धन्यवाद के पात्र है । 
असेस्बत्यी से स्वीकूव विल की किपि भअनन्‍्यत्र दी जाती 

है --0 


टकी में संस्क्रत 

प्रसन्नता की बात है कि अक्लोरा (टर्की) यूमिव- 
सिंटी में सस्कृत के अध्ययन के लिए गद्दी स्थापित की 
गई है । आठ विद्यार्थी हा सस्कृत का अध्ययन कर 
रहे हैं| एक मुस्लिम देश में शोर एक मुस्लिम विश्व- 
विद्यालय में सल्कृन का सरजण सस्क्ृत की महत्ता को 
सूचित करता है | निश्चय हा सस्क्ृत अमियों और 
झाये सम्यताभिमानियों को हस समांचार से प्रसन्नता 
होगी । 


श्री स्वामी जी का पद परित्याग 
श्री महारसा नारायश सवासी जा महाराज इस 
यथ सार्ववेशिक आर प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद से 
मुक्त हुए है। उन्हाने अपनो इच्छा से ही अपने 
निश्चयके झनुभार ऐसा किया यद्यपि आर्येजनता तथा 
सभा का इच्छा थी कि वे और कुछु काल परशेरत सभा 
६५ 
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को बागढोर अपने हाथों में रसे। श्री स्वामी 
जी के पद्‌ परित्याग का अथ यह नहीं दिया 
जा सकता और न लिया जाना चाहिए कि सभा को 
उन के सहयोग और सहायता की आवश्यकता न थी 
और झागे न होगी,झअवश्य ही समयर पर आवश्यकता 





[ सार्ग देशिक 





भावोंको जो ठेंस पहुंची है केवल्न एक भावसे हमें आंशिक 
सान्त्ना भ्राप्त होती है और वह यह कि जो महानुभाव 
उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित हुए हैं उनसे सुख्यदया 
आय॑ विवाह बिल्ञ के पास कराने से सम्रूच। भाये 

जगत सुपरिचित है। सभा ने उन्हें सब्य सम्मति 
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होगी और हमें विश्वास है कि वह सभा को प्राप्त होंगे 
आश्चर्य नहीं यदि उनका स्वास्थ्य और शारीरिक अऋच- 
सथा उन्हे भाज्ञा देगी उन्हें फिर सभा का सूत्र संचा- 
ल्लन करता हुआ देखें। पद परित्यागके कारख ओरो स्व/सी 
जी के वैधानिक नेतृत्व से बंचित होनेके कारण हृदयके 


से प्रधान मनोनीत करके इस बात का परिचय दिया 
है कि उसकी पधचन्द अच्छी रही है और उसने उनके 
परिश्रम कठिनाइयों हयादि का ओ उन्हें इस बिल के 
सम्बन्ध में उठानी पड़ी हैं तथा विक्के पास कराने के 


द्वारा उन्होंने आार्यलगत की जो एक बड़ी सेवा 
की समुचित झादर किया है । 


दर 





सावदेशिक ] 


ये महानुभाव झरी० बा० घनश्याम सिह जी हैं। 
श्री स्वामी जी महाराज ने १७ व परयन्त जिस 
अध्यवसाय परिश्रम मनोयोग और लझ्न से धभा का 
सूत्र सचाल्वन और उसका भाग्य निर्माण किया है 
तथा जो उत्तम मर्य्यादाएं कायम रखी तथा कायम 
की है वे आय जगत पर विदित हैं। यदि यह कहा 
जाय कि स्वामी जी ने सभा रूपी पोधे को हरा भरा 
और पश्चवित किया है , हन १४ वर्षा के काल में ही 
नहीं वरन इससे कई वर्ष पूर्ण से सभा के मन्‍्सत्री वा 
सदस्य के रूप में सभा के साथ प्रथित रहते हुए तो 
हमारी सम्मति में अत्यक्ति न होगी | ल्लोक प्रियता 
आर्थिक स्थिति प्रगति-बिस्तार तथा आय जग्रत के 
सगदून में अपन। स्थान प्राप्त करने इत्यादि की दृष्टि से 
सभा को जो सफल्षता मि्नी है उस सफलता के श्रेय 
पर सब से ज्यादा श्री स्त्रामी जो उचित रीति से अभि 
मान कर सकते हैं । 

श्री स्वामी जी ने जेसा कि उनके अखबारों में 
प्रकाशित वक़ध्यसे स्पष्ट है जब प्रधान पद अहय किया 
था। तब सभा शैशवावस्था में थी उ4 समय मद्रास 
प्रान्त में केवल्ल एक अचारक था । उसके वेसन की 
कठिनाइयों के कारण सभा इस कार्य को बन्द करने 
पघाल्ती थी ' झ्राज जब वे सभा से मुक्र हुए हैं तब सभा 
के अधीन, प्रचारक मद्रास हत्या स्थानों पर प्रचार 
का कार्य करते हैं। सभा का कोष ढेंढ लाख से 
अधिक का है| विदेशों में प्रचार का काय हो रह 
है | आयेजगतका आवश्यक मार्ग प्रदर्शन,ब्यवस्था और 
उनके झधिकारों को रक्षा हो रही है । सारांश में आय 
जगत उसकी ओर दिनों दिन आकर्षित होता जा रहा 
है । और वह रृढ़ता और अपने उदेश्य पूर्त की ओर 





[ चन्र 








अग्रसर हो रही है ।| श्री स्वामी जी की उपयु'क्र सब 
सेवाओं को दृष्टि में रखते हुए सभाने यह उचित हीं 
निर्णय किया है कि इन सेवाओंके आदर रूप में भ्रो 
स्वामी जी को एक सान-पत्र अर्प किया जाय | 


आपत्तिजनक पाठ्य पुस्तकें 

हमारे सामने आय सेवक दल बम्बई बाज़ार 
कराची के बम्बई विश्वविद्यालय की बी ए परीक्षा 
की कतिपय सिन्‍्धी पाठ्य पुस्तकों से सम्बन्धित 
आवेदन पत्र की एक भ्रति है। इसमें प्रगट किया गया 
है कि हिन्दू भावनाओं की दृष्टि से वे पुस्तके आपत्ति 
जनक हैं और हिन्दू विद्याथियों के द्धिए भी मुसक्मान 
विद्यार्थियों के साथ २ इन पुरुतकोंका नियत किया जाना 
ठीक नहीं है। सिन्ध प्रान्त के हिन्दू विद्यार्थियों तथा 
मुख्य २ हिन्दुओं ने बम्बई विश्वविद्याल्लयय का ध्यान 
इस वात की ओर कई बार स्त्रींचा है भर प्रार्थना की 
है कि वह इन पुस्तकों के स्थान में उपयुक्र पुस्तके 
नियत करे परन्तु उनको प्रार्थनाओं पर कोई ध्यान नहीं 
दिया गया है | आपत्ति जनक पुस्तकों की सूचि तथा 
उनके कतिपय अवतरण भी आवेदन पत्र में दिए गए 
हैं जिनसे उन पुस्तकों का आपत्ति जनक होना स्पष्ट 
होता है। पुस्तकों के नाम तथा अवतरण इस प्रकार 
है -- 

(१) कीमए सादत प्रथम भाग मिज्ञों कक्षीच 
बेग की फ़ारसी पुस्तक का सिंधी तजुमा । 

(२) उरूसे करवज्ञा मुहग्मद्‌ सलल्ीह मुहृम्महबा- 
हीम कृत । 


(३) मिनहजुल्ल अशक्रिन डा० यू० एम दाऊदकृत 
(३) मुलहद- अवोजहो मौलवी अछला चरूशकृत 
६२३ 


चेत्र ] 





पहली पुस्तक जैसा कि उसके टायटिल पृष्ठ पर 
छुपा है सुसत्मान भाइयों के त्वाभार्थ लिखी गई है। 
भूमिका में द्लिखा गया है कि पुस्तक का उद्दश्य 
इस्लाम के आधार भूत सिद्धान्त की व्याख्या करना 
है । कुरान और हृदीसो के अरबी उद्धरणों से पुस्तक 
भरी हुईं है। १३४ प्रष्ठों मे ११० लाइनों में ये 
उद्धरण हैं । इस युस्तक में हिन्दुओं पर आक्रमण 
किए गए हैं तथा कुवाक्यों की वर्षा की गई है। इस 
पुस्तक के अनुसार हिम्पू ल्लोग हृदय के साफ़ नहीं 
होते | खासकवर ( शरारत करने यात्ते जो दूसरों को 
ख़राब करते हैं) उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ज़रा 
सी बात पर दूसरों का गद्धा काटने को तर्यार हो 
जाते हैं । वे कसाईं और दयाशन्य होते हैं और सुबह २ 


उनका देखना पाप है ( ६६,७०० ) 


[ साब॑ दे शिक 


यवि ये अवतरण टीक हैं तो हम कहेंगे कि आत्म 
सम्मान युक्र हिन्दुओं और हिन्दू विद्यार्थियों में भ्रस- 
स्तोष का पैदा होना स्वाभाविक है और बर्बई यूनिय- 
सिंटी से हन पुस्तकों के स्थान में उपयुक्र पुस्तकों के 
नियत करने की उनकी मांग बाजिब है ओर बस्बई 
यूनिवर्सिटी का इन मांगों के प्रति कान बहरे करल्वेना 
अनुचित है | उसे इस मांग को पूरा करना चाहिए] 
इस मांग को पूरा न करना उसके गोरव के अनुरूप 
नहीं है | 





बुस्तक के टायटिल एड पर जब यह ॒स्पश्टरूप से 
दिया हुआ है कि पुस्तक मुसएमार्नों के त्वाभाथ लिखी 
गई है तब भी यह हिन्दू विद्यार्थियों के लिए नियत की 
गई है । इस बात पर यूनिवर्सिटीको विशेष ध्यान देना 
चाहिए और इसकी योंही उपच्ा नहीं करनी घाहिए । 


बा० परमेश्वरीसहाय जी बी० ए०, एल एल०, बी० द्वारा सग्रहीत 
आर्य समाजों के उत्सवों, नगर कीर्तनों, साप्ताहिक सत्सक्लों के अतिरिक्त वेयक्तिक 
और पारिवारिक नित्य और नेमित्तिक कर्म के लिये 
अत्यन्त सरती ओर उपयोगी पुस्तक 


९१ कीत 
आरयये भजन कीतन 


इममें प्रार्थना मन्त्र, प्राव पठनीय मन्त्र अथ सहित, सन्ध्या अर्थ सहित, दैनिक व 
साप्ताहिक हवन श्रथ सहित, शान्ति पाठ, पाज्निक यज्ञ, स्वस्तिवाचन, शान्ति प्रकरण, पर्ठा-पद्धति 
शेप तीनों देनिक बल, सोते समय के मन्त्र अथ सहित, यज्ञोपवीत के मन्त्र, शुद्धि-विधि अर्थ 
सहित, ६५ चुने हुए मनोहर भजन, सम्मिलित प्राथना अथथ सहित, आप्त-तचनावन्नी अर्थसहित 


आरा समाज के नियम हैं । 


ये पुस्तक प्रत्यक आयंसमाजों, आये गृहों व शुद्धि सभाओ में अवश्य रहनी चाहिए | 
बढिया ऐण्टिक कागज़ पर छपी हुई, महर्षि के सुन्दर चित्र सहित, १३० प्रक्नों की पुस्तक का 
मूल्य केवल &)॥, २४ प्रति का ०) और १०० का १६। रु० दे । एक पुस्तक के लिए ।--) और 
दो के लिए ॥--)॥ के टिकट पेशगी भज । ४ पुस्तकों से कम का बी० पी० नहीं भेजा जायगा । 
२५ व अधिक मेंगाने वाले अपने रेलवे स्टेशन का नाम अवश्य लिखे । 


मिलने का पता--दुर्गाप्रसाद आय॑, कान्ति प्रेस माईथाना--आगरा । 


सावेदेशिक ] 


अप्रेल 








वेदिक सूर्य विज्ञान 


( लेखक--श्री प० प्रियरत्न जी आएं ) 


“पन्द्रस्यधेनवो' बज दिन्वति?? (ऋ०?।८४।११। द् 


घाराए बजू को धकेलती दे । इसीलिये सूय की 
गुद्दाओं में अर्थात्‌ भीतरी भाग में इ द्र' बजू 
बस्‍्तु है जो लोह आदि ठोस वस्तुओं का 
परिणाम है । विदित हो विद्युत्‌ के वज्ञ मे स्फोटक 
(पोटास) भी है परन्तु सू्थ वाले इस वजू मे 
पोटास नहीं है या इतना है जो नहीं के बराबर है 
बरन वह छिश्न भिन्न हो जाता । दूसरी वस्तु सूर्य 
मे है उसके बहिस्तल पर तवीक्तत वह्नियां, तीक्षण 
ज्वाक्त लाटें, जो गन्धक आदि द्रवण शील पदार्थों 
का परिणाम है। ये ज्वाला लाट सूर्य पिण्ड के 
चारो ओर बेग से बहती हुई दूर २ तक उठती हैं, 
हम देखते है" कि यदि पत्थर के कोयलों का एक 
फुट ऊचा ढेर कर जला दिया जाय तो ढेर से 
चार पांच इंच ऊ चे उसकी ज्वाला लाटें उठ जाती 
हैं भला जो सूर्य लगभग नौ लाख मील व्यास परि- 
माणका बजूमय अग्निपिर्ड हो उसकी ज्वाला लाटे 
दो तीन लाख मील तक सूरयक गोल में और उसके 
ऊपर भी उठती होंगी ऐसा सिद्ध होता है | तीसरी 
वस्तु है 'डख्रिया.' सूर्य की किरणें, जो सूर्य गोला 
तथा उन्नत ज्वाला-लाटों के बाहिरी आकाश मण्डल 
में निरन्तर स्फुरिव तथा प्रद्धत होती रहती हैं. ।& 
इनका दृश्य स्थूलरूप या किरणमण्डल सूर्य गोल 
से बीसों लाख मील दूर तक विद्यमान रद्दता है । 
पुन. क्रमशः अदृश्य बन बे सारे विश्व में फेल 


ऑयद किरणमण्डल सर्व सर्येग्रद में ही दिख- 
लाई पढ़ता है 


द्ड्‌ 


से) 
जाती हैँ । ये महाक्षार ( शोरा+स्फोर ) जेसे 
वायव्य अर्थात्‌ स्फुरित हो फेलने वाले पदाथों' का 
परिसाम है। ये किरण सौर-परिवार के सारे वायु 
मण्डल मे पड चती रहती हैं । जैसे श्रग्नि चू् 
( बरूद ) का महाज्ञार स्फोर ( शोरा ) अग्नि 
चूर्ण भरे अनार आदि गोले की अपेक्षा से बीसों 
तीसों गुना अधिक ऊपर स्फुरित होता हे। तथा 
जिस प्रकार पत्थर के कोयले का एक फूट मात्र 
ऊ चो आदि परिमाण का जलता हुआ ढेर सेकढ़ों 
फुट ऊ चे लम्बे चौड़े हल के वायुमण्डल में गरमी 
ओर हलचल पेदा कर देता है. एवं सूर्य पिण्ड का 
इन्द्र (वज्‌) वहियां ( ज्याला लाटें ) और 
उस्रियां (किरयें ) भी सौर-परिवार के सारे बायु- 
मण्डल में गरमी और हलचल पेदा कर देते हैं. । 
कहा भी हैः-- 

ता अस्य नमसा सहः सपयन्ति प्रचेतस; | 
( ऋ० १।४५०। १२) 

सूर्य किरणें बज्‌ से प्रेरित हो श्रमिभावुक बल 

(77०७ ७)) को ढकेलतीं हैं । या यों सममिये कि 

सूर्य के अन्दर का इन्द्र रूप बज्‌ ही बलवान तथा 
तीक्षण यह्लियों-ज्वॉला लाटों के द्वारा अथोत्‌ प्रथम 
बलवान्‌ तीक्षण बह्लियां-ज्वाला लाटें बन पुनः उसख्ति- 
याओं-किरणों को भ्राप्त होता है किरणों के रूप में 
परिणत होता है । यह तात्पयोर्थ प्रकृत “बीकुचि- 
दारुजत्रुभिगु हाचिदिन्द्र वह्चिमि.। अवि-द उस्रिया 
अनु” का है । अस्तु 


चेत्र ] 





इस मन्त्र मे एक ओर विशेष बात बतलाई 
गई है बह यह कि सूय में जो काले धब्बे दिखलाई 
पढ़ते हैं (में ने भी वे पांच सात धब्बे कश्मीर में 
कोरी आंखों से विशेष श्रभ्यास द्वारा कुछ वर्ष 
हुए प्रात. काल ८ बजे तक के समय में देखे थे) 
पाश्चात्य ज्योतिषियों का इस विषय मे मत भेद 
है कुछ कहते दे कि ये काले धब्बे उभार 
हैं ओर कुछ कहते हैं कि कि ये कन्द्रायें 
हैं। अभी तक ठीक निणंय पर नहीं पहुच 
पाए, परन्तु “बीकु चिदारुजत्रुभिगु हा चिदिन्द्र 
बह्िभिः” वेद मे पूर्व से ही निश्य किया हुआ 
है कि बे गुह्दाएं अथोत्‌ कन्द्राएं हैं, इन्द्र रूप बजु- 
मय पदांथ इन्हीं गुह्दाओं-कन्प्राओं से अपने तत्त्वों 
को बाहर विखेरताहै जिनसे ज्वालाएं और किरणों 
निरन्तर बनती रहती हैं । यहां एक प्रश्न का 
समाधान भी हम कर देना चाहते है वह यह कि 
सूर्य प्रचण्ड रूप से निरन्तर करोड़ों अरबों वर्षो 
से जल रहा है । इसका जलने वाला पदाथ 
(फाधा०" ) खतम हो जाना चाहिये । इस 
विषय में यह भी उत्तर हो सकता है कि जेसे 
प्रथिवी के अन्दर से लगातार पत्थर का कोयला 
निकलता जा रहा है पर खतम होने मे नहीं आत्ता 
एव सूर्य में जलने वाला पदार्थ इतना अधिक है 
कि वह खतम नहीं हो पाता। परन्तु यह उत्तर 
सन्तोषजनक तथा युक्षियुक्त नही । चाहे कांरु का 
खजाना भी हो आखिर खचे होते रहने से खतम 
हो जाना ही चाहिये, परन्तु सूर्य के इतिद्दास में 
यह बात घटित नहीं हुईं इसलिये यह सिद्धान्त 
ठीक नहीं है । श्रन्य विद्वान अभी निर्ेय पर 


६६ 


[ साव देशिक 





नहीं पहुँचे । यह अनुमान अवश्य करते है कि सूर्य 
में गरमी या तो पूर्णतया किसी अन्य रीति से 
आती है या कम से कम इसका कुछ अंश अवश्य 
किसी अन्य रीति से आता है । हम इस विषय 
को स्पष्ट समझ में आजाने के लिये इसी जेसा 
एक प्रश्न उठाते है वह यह कि प्रतिवर्ष आकाश 
से प्रथिवी पर करोड़ों अरबों मन पानी गिरता 
चला ञ्रा रहा है पर कमी नहीं होती, बह आकाश 
में इतना पानी कहा से आता है। इसका उत्तर 
विद्वानों के प्रत्यक्ष है श्राकाश मे यद्यपि सूक्त्म जल 
हर वक्त रहता भी है । 
“अन्तरिद्त वा श्रपां सधस्थम्‌ ( शत० 
६&।२।३।३६) 
पर बरसने वाला जल जितना बरस जाता है पुन- 
उतना ही प्रथिवी पर से प्रथिवी के जलाशयों और 
समुद्र से ऊपर आकाश में चढ जाता है। इस प्रकार 
जल के आने जाने से आकाश का जल खतम 
नही हो पाता । इसी प्रकार सूय मे स्वयं भी अग्नि 
पुब्ज स्थिव है तथापि सूर्य की उत्पत्ति के साथ 
ही उसमे दो शक्षिया हैं जो कि “मित्र” श्रथात्‌ 
सम्प्रेरणशशक्ति और 'बरुण अथान्‌ आकर्षण शक्ति, 
पीछे हम बेद मन्त्र द्वारा बतला चुके हैं, “मित्र” 
नाम की सम्प्रेरण शक्ति ऊष्मा (गरमी) को प्रथिवी 
आदि पर श्रेरित करती रहती है एवं थरुण नाम 
की आकषण शक्ति गरमी का पुनः आकर्षण करती 
रहती है । इसलिये सूर्य मण्डल में जितनी गरमी 
निकलती दे उत्तनी ही पुनः प्राप्त भी होतो रहती दै। 
अठः सूर्य के आकार या ताप में कमी नहीं हो 
सकती । यदि सूय में “मित्र” शक्ति सम्प्रेरणशशक्ति 


सा्वदेशिक ] 


[ अप्रैल 





गरमी को धकेलने की शक्ति ही होती ओर वरुण 
शक्ति-आकर्षण शक्ति-गरमी को लौटोने की शक्ति 
न होती तो अब तक सूर्े से गरमी के आते रहने 
से प्रथिवी के पदांथे जल भुन जाते। दिन भर 
गरमी सख्त पड़ी, भूमि तप्त तवा बनी, रात से 
ठण्डी होगई, आखिर वह गरमी भूमि से निकल 
कर आकाश मे ही तो उड़ी। या यो सममिये 
सूर्य की मित्र-शक्ति-सम्भरण शक्ति जितनी गरमी 
पृथिवी आदि पर फेंकती है, वरुअ शक्ति आकर्षण 
शक्ति प्रथित्ती आदि से पार्थिव आदद तत्वों को 
ऊपर ल जा पुन उतनी ही गरमी पेदा करने का 
निमित्त बनती है । इसलिये सूये न खतम होने 
वाला अग्नि पुवूुज है यही बेद मे कहा है । 
“अकृस्त्रिधात्‌ रजसो विमानों 5जख््रो धर्म!» 
(ऋ० ३॥२७७) 
अथात्‌ सूर्य तीन घातुओ वाला प्रत्येक गोल का 
थामने बाला न खतम होने वाला तप्त अग्निपुव्ज 
है। अस्तु । इस प्रकरण के साथ सम्बन्ध रखने 
वाली एक ओर बात यह है कि-- 
“दिवो रुक्म उरचक्ा उदेति दूरे अथंम्तरणि 
अ्रॉजिमान; (ऋ० ७६३।४) 
इस मन्त्र मे यह विचार दिया है कि यह ज्ो 
सूर्य अनेकों प्रुथिवो श्रादि गोलो का चमकाने 
याला इसना तीह्ण ताप देने वाला आकाश मे एक 
छोटा भूषण जेसा दिखलाई पड़ता हे यह छोटा 
नही है किन्तु “दूरे अर्थ 'दूरेड्यों मण्डल यस्य! 
इसका मण्डल, प्रथिवी आदि गोलो से दूर है। 
यहा 'दूरेष्थे.” मे “अर्थ शब्द मण्डल के लिए हे । 


अर्थ शब्द का प्रयोग मण्डल के लिए निम्नसन्‍्त्र 
में भी देखिए--- 

य॑ं सीस कृण्वन्तमसे विध्ववे भ्र्‌ वक्षेमा 
अनवस्यतो अर्थम्‌। त॑ सये हरितः सप्त 
यह्दी स्पश विश्यस्थ जगतो वहन्ति ॥ (ऋ० 


४।१३॥।३) 

स्थिर सत्ता वाली सात रब्ज को किरणे अन्ध- 
कार को हटाने के लिये अथेम्‌' मण्डलको-प्रकाश 
मण्डल को अनवस्यन्त" न्यून या क्षीण न करती 
हुई जिसको अपना आधार बनाए हुए है उस सारे 
जगत के रूप देने वाले सूर्य को बहन करती है। 

इस मन्त्र मे भी किरणोको अनवस्यतो<थम्‌! 
पकाशमण्डल सूर्यमण्डल को खनम न करती हुईं 
कहने से सूर्य मण्डल से अपनी ऊष्मा कभी कम 
नही होती यह ध्वनित होता है । श्रस्तु । यहा तक 
हुआ सर्य का स्वरूप | अब 'सूर्ये का आधार! 
इसके सम्बन्ध में कहते है । 


सूर्य का आधार 
बहिष्ठेभिविंद्दिन्यासि तन्तुमव्ययन्नसितं 
देव वस्म | दविध्यतों रश्मयः सुय्यस्य चर्मे 
वावाधुस्तभी5प्स्वन्तः ॥ अनायतो अनिबद्ध: 
कथाय॑ न्‍्यडड त्तानोजपद्यते न । कया याति 


स्वध्या को ददर्श दिवः स्कम्मः 
समृतः यातिनाकम्‌ ॥ (ऋ० ४ । १३।४) 
( क्रमश. ) 
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.] 


चेत्र ] 


[ साबदेशिक 





नवान्नेष्टि या होली 


(ले०--शभ्री बृजमोहन मा) 


होली का वेदिक रूप 

होली का वैदिक नाम “ नवसस्येष्टि” है । 
नवीन अज्ञ प्राप्त होने पर, आये पुरुष, उस अन्न 
को पहले परमात्ना के समपंण किया करते थे। 
उन्होंने इस वात का नियम कर दिया था कि कोई 
मनुष्य बिना यश्ञ क्ये नये अ्न कोन खाय। 
यथा >+ 

नानिष्ट्वाप्रयणेन नवसस्यमश्नीयात । नव 
सस्थोत्पत्तौ नव सस्येष्ट्या यजेत्‌ । 

मानव गृ० सूत्र । 

अर्थात्‌ नया अन्न उत्ज्ञ होने पर नवसस्येष्टि 
नामक यज्ञ करे ओर जब तक कि अन्न अर्थात्‌ 
पहले उत्पन्न हुए अश्नसे होम न करे, उसे न खाय। 
इसका निम्न लिखित विधान है -- 

पव॑ण्याप्रयणं कुरवीत । बसन्‍्ते यवाना शरदि 
ब्रीद्दीणाम्‌ । अग्रपाकस्य पयसि स्थात्ञीपाक॑ श्रप- 
यित्वा । तस्य जुहोति | 

सजूरम्नीन्द्राभ्या सत्रहा ॥१॥ 

सजूबविर्वेभ्यो देवेभ्य स्वाह्य ॥ २॥ 

सजूदयोवा प्रथिवीभ्या स्वाह्य ॥३॥ 

सजू सोमाय स्वाहा ॥४॥ 

अ्र्थांत्‌ प्व में नवीन अन्न से होम करे। 
बसन्त ऋतु में यवों स्रे ओर शरद ऋतु में चावलों 
स्रे। नवीन अन्न को दूध में पका कर स्थाली पाक 
बनावे और उस पाक की ऊपर लिखे हुए चार 
मन्‍्त्रों से चार आहुतिया दे । यह प्रधान होम है । 


ध्प 


स्वस्ति वाचन, शान्ति पाठ और नित्य हवन करने 
के पश्चात अन्त मे यह ञआहुतिया देनी चाहिये । 
इसके पश्चात नवीन अन्न का सेवन कर | 

कसा पवित्र भाव हे ? शस्‍/थपत्र मे लिखा है ।-- 

यज्ञाद्‌ भवति पजञन्य पजन्यावन्त संभव । 

य्ष के द्वारा वृष्टि होती है और ब्रृष्टि से अन्न 
पौदा दोता है । पुन यश्य ही परमत्मा है | यथा -- 

यश्ञो बे विष्णु ( शतपथ ) 

अत' आय॑ पुरुष, पहले नवीन अन्न, उसके 
देवता “यछ? को समपण करते थे और तत्र स्वय 
उस का भोग करते थे। 

वास्तवमें अन्न परमात्माकी कृपा ही स्रे उत्पन्न 
होता है | यदि परमात्मा की कृपा न हो तो 
निश्सीम पुरुषाथ करने पर भी अन्न उत्पन्न 
होना सभव नहीं हैे। बनी बनाई तेयार 
खड़ी हुई फसल, प्रकृति के ज़रा से आधात से 
बात की बात में चोपट हो जाती है । आर्य पुरुष 
अपनी इस असमर्थता को सममभते थे, अत वे 
परमात्मा के प्रति श्रपनी कतज्ञता प्रकट करते नहीं 
अघाते थे। 


अब प्रश्न यह होता है. कि इस बेविक नव 
सस्येष्टि का नाम “होली” केसे पड़ गया ? इसका 
उत्तर यह है कि उस अवसर पर अन्न अद्ध 
परिपक्व अवस्था में द्वोता है और इसे जब भूनते 
हैं तो उसकी सज्ञा लोक में “'होला” होती हे, जेसा 
कि शब्दकल्पद् म में लिखा है -- 


साथे रेशिक ] 


[ श्रप्नैल 





तृणाग्निश्रष्टाद्धपक्वशमी घान्‍्य होलक । 
होला इति हिन्दी भाषा । 

अथान जो श्रघ पक्का अन्न, फूस की आग 
में भूना जाता है , उसे सस्कृत भाषा भे होलक 
आर हिन्दी भाषा में होला कहते हैं। ऐसे अन्न 
के द्वारा जो यज्ञ किया जाता था इसे लोग होलक 
यज्ञ कहने लगे और यही बिगड्ट फर होलिफा 
ओर भ्रन्‍्त मैं होली हो गया । 

वत्तमान होली के देखने से भी इस बात का 
निश्चय अवश्य हो जाता है कि यह यज्ञ ही फा 
विकृत रूप है , अब भी लोग नये अज्न चना, जौ, 
गेहं श्रादि की बाल लेकर होली पर जाते हैं । 
घहा सभ् से पहले एक पुरोहित जिसे कि आज 
कल खेड्ापति कहते हैं, घी, शक्कर से होली फा 
पूजन करता दे ओर पुन. द्दोली की प्रदक्षिणा कर 
के उसमे अम्न्याधान करता है। इसके पश्चात्त 
लोग नया अन्न होली में भूनते हैं । इसमें से कुछ 
सो प्रदक्षिणा, करते हुए अग्नि को समर्पण कर 
देते हैं और होष अपने धर ले जात॑ हैं | घरों पर 
भी एक छोटा सा हवन किया जाता है और उसमे 
स्‍त्री बच्चों सहित सब भाग लेते हैं | इससे यह 

* स्पष्ट सिद्ध हो जता है कि होली एक साव जनिक 

यूहद्‌ यज्ञ हे । 

विद्वानों को चाहिये कि थे इस के शुद्ध रूप 
का प्रचार करे । नगर के शिक्षित और शिष्ट लोगों 
को चाहिये कि फाल्णुन की पूर्णमासी के दिन 
प्रात काल के समय प्रत्येक मोहल्ले के साथ जनिक 
स्थानों में एक बड़ा यज्ञ करने का आयोजन करें । 
इसके लिये प्रत्येक घर से चार चार आने पसे 


६६ 


सप्रह किये जोय ओर विधि पूरक यज्ञ किया 
जाय. वेदो पर श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक आये या 
सनातनधर्मी को इसमें भाग लेना चाहिये । 
हमांरा विश्व स है कि यदि इस प्राचीन प्रथा का 
डद्धार हो जाय तो चैत मास में होने घाले शीतला 
आदि अनक रोग कभी न हों और जनता का बढ़ा 
कल्याण हो । इस यज्ञ के प्रताप से नवीन अन्न, 
पु'ट तथा रोग रहित हो, और उसे सेवन करके 
हम लोग बलबान तथा वी्यबान्‌ हुआ करे। 
आप यह जान कर आश्चर्य न करें कि हमारे इस 
चैदिक यज्ञ की महत्ता का विदेशियों ने भी अनु- 
भव किया था ओर उन्होंने अपने देशों में इसका 
प्रचार किया । टाड राजस्थान को देखनेसे पता 
लगता है कि अ्रत्न तेयार होने पर रोम के लोग, 
5काप्राक अर्थात कृषि के देवता की पूजा करते हैं, 
ओर इस अवसर पर वे शआमोद प्रमोद भी मनाते 
हैं | राजपूताने की होली को देख कर, क नल टाड 
में एक स्थान पर लिखा है --- 

छुपा कि घाएन बायी।वाओ नश्शा। ॥5 ती6 
एोतभाए ण॑ 6 विणा छा कैगजलेसक दर ता 
पिछ (कल ॥ 40को रण वाीए 9 पैनल. डिक्ल 
पाई ७0 (6050५ ६0 ]0प्ना 4५ ३ फैशाएपं 
बप्रफौ। रण प्राात्चोर ५ सालेंक्कराहु (वग- 
5074 00500, ९0॥ल्‍ते. श्रबीर चाप जता 
धर धाए- छ्ातप लो बाते तेल्"तरएप5 पता क९- 
ग्रावार)] 6, चंया ज्ञा शी तर, एलश४+ 
चाय्रए, टवफास्णास्‍]ए बाप ]९-॥४8 


| ज्ञा५ एम रण ॥ शा) 7९-श७०)९६ शी€ 
छितवाणा प्रवो॥ ्ि विठाल ता पान चं0, भोगशा 


चैत्र ] 


[ सावेदेशिक 





गया दि! जाब्जोे५ज बार 5ॉछ्स्ते & पर6 
९ग्रापराएॉ2? 

अर्थात्‌ राजपूताने की होली का सर्वोत्तम दृश्य 
महल के सामने मैदान में घोड़े की पीठ पर, होली 
का खेलना है । प्रत्येक जागीरदार के पास, जोकि 
होली में भाग लेना चाहता है, पर्यात्र मात्रा मे 
कुमकुमे होते हैं, जिनमे गुलाल अबीर भरा दोता 
है और वे लोग विनोद करते हुए,प्रशसनीय तथा 
दक्षता पूर्ण अश्वारोहित्व रे साथ एक दूसरे की 
ओर मपटते, दौड़ते एवं उछलते हैं । 

यह भाग रोम नगर के आधुनिक स्रेटरलेनिया 
नामक पथ से बहुत कुछ मिलता हे जत्र कि इसी 
प्रकार के कुमकुमे, आमोद प्रमोद के अवसर पर 
फके जाते हैं । सैटन के विषय में श'ग्रेली-कोष 
का लेख है --- 


जिगाता॥ 76 द्वातथां प्िगाव्ा। (०त 0 
मप्र और ४६(परपराक्षात 45 0० श्ागावों 
श्शागे प्र गरणा0प्रा छ #द्यापा॥ओ, & गा6 
प्रव/९8#द7र९वं [60९ कावे शा][0शशाशा[ा5 

अर्थात्‌ सेंटनं--रोमन, कृषि का प्राचीन 
देवता दै। ओर सेटर-नेलिया एक पव है जो कि 
कृषि के देवता सैटन की स्मृति मे मनाया जाता 
है, जब कि लोगों को बिना किसी रोक टोक के 
आनन्द मनाने का अवसर मिलता है। कितने 
गौरव की बात है कि हमारे इस पर्व की श्रष्ठता 
और पवित्रता से अभावित होकर विदेशियों ने 
इमारी नक़ल की, किन्तु दुख की बात दे कि 
आज इमने उसका रूप इतना त्रिगाड़ दिया हे कि 
आज लोग उसे देखकर हम से घृणा करने लगे 
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ओर हमें अ्रसभ्य और जड्बलीकी उपाधि देने लगे। 
यहा तक हमने होली के बेदिक रूप के सम्बन्ध 
में निवेदन किया । अब इसके पौराणिक रूप के 
सम्बन्ध में भी थोड़ा सा कह देना अनुच्ति न 
होगा । 


होली का पौराणिक रूप 

होली के सम्बन्ध में, श्रीमद्भागवत मे एक 
अआख्यायिका इस प्रकार आती है। हिरण्यकश्यपु 
प्रहाद का पिता है ओर एक बडा अनन्‍्यायी 
तथा ईश्वर की सत्ता को न मानने वाला राजा है । 
प्रहद ईश्वर भक्त है और अन्याय को पसन्द 
नहीं करता । हिरण्यकश्यपु, अपने पुत्र प्रह्मद की 
गति विधि पसन्द नहीं करता, प्रायः वह उसे 
तरह तरह के त्रास देता है । प्रह्मद इन त्रा्सों की 
चिन्ता न कर के परमात्मा की भक्ति में मम्न रहता 
है। अन्त में नर्सिह अवतार होता है और वह 
हिरण्यकश्यपु का सहार करता है । यह एक 
अलक्कार पूर्ण अत्यन्त शिक्षा प्रद आख्यायिका हे, 
जिसका अ्रभिप्राप यह है --- 

माया में फंसे रहने वाले व्यक्ति का नाम 
हिरण्यकश्यपु है। अर्थात्‌ जो सदेव हिरण्य 
धन ओर वैभव को देखे उसको हिरण्यकश्यपु 
कहते हैं । यथा --- 

कश्यप कस्मात्पश्यको भव्रतीति । निरुक्त | 


आदूयन्ताक्षरविपय्णंयाद्धिसि सिंह ऋतेस्तकु 
रिव्यादिबत्कश्यप इति। 


श्रादि और अन्त के अक्षरों का विपरर्थय॑य होकर 
पश्यक का कश्यप बन जाता ६, जेसे हिंस शब्द 
से सिंह इत्यादि । इसलिय हिरण्यमेव पश्यतीति 


साबेदेशिक ] 


[ अप्रैल 





हिरण्यकश्यप ॥ अ्रर्थात जो माया ही में रन रहे, 
परमात्मा की सत्ता को न साने उसका नाम हे 
हिरण्यकश्यप । ऐसे सदान्ध लोग सेव परमात्ता 
के भक्ततों को त्रास देते हैं ओर उन्हें चेन से नही 
बैठने देते, किन्तु परमात्मा के भक्त उनकी सत्ता 
की परवाह नही करते । अन्त में जब उनका अस्या- 
चार बहुत बढ़ जाता दे तब कोई पुरुषसिह 
उत्पन्न होकर इनका सहार कर देता है । 

परमात्मा की भक्ति मे सदेव मग्न रहने के 
कारण ज व को आनन्द लाभ होता है । इसलिये 
डनका नाम प्रह्ाद हे । प्रह्द, स्व सताया जाने 
पर भी सब की रंगल कामना करता दै। वह 
कद्दता है -- 

दस्यचित्किमपि नो हरणीय 

मर्मवाक्यमपि नोच्चरणीयम | 

आसुर कुलमनादरणीयं 

वचित्तमेतरमलीकरणीयम ॥ 

देव धाय शरणी ऋरणीय 

लीलया भव जल तरणीयम ।। 

अर्थात्‌ किसी का कुछ भी हरण नहीं करना 
चाडदिये। यद्दा तक कि किसी को गाली भी नही 
देनी चाहिये। जो लोग माया ही मे रत रहते हैं 
ओर परमात्मा को नहीं सानते, उनका आदर 
नही करना चाहिये। अपने चित्त को निर्मल बना 
कर परमात्मा की शरण मे जाना चाहिय ओर इस 
प्रकार आचरण करते हुए, इस भवसागर को पार 
कर जाना चाहिये । 

कैसा सुन्दर उपदेश है । यदि लोग इसके 
अनुसार आचरण करने लगे तो एक दिन मे होली 


का सुधार हो जाय | एक ओर प्रह्दाद सी को 
गाली न देन के लिए कहते हैं श्रोर दूसरी ओर 
ब्राह्मण नाम को क्लकित करने वाले नर पिशाच 
माता तथा बहनों के सामने नगे नाचते हैं ओर 
उनको गालिया देते हैं । हे परमात्मन्‌ ! तुम इन 
बेसमझ ओर दया के पात्र नररूपधारी पशुओं 
को सदबुद्धि प्रदान करो | 
होली का समाजिक रूप 

वैदिक तथा पौराणिक मह्त्व के अतिरिक्त 
होली के प्व॑ की एक सामाजिक विद्ञपता भी 
विचारणीय दे । स्वृतियों में इस दिन चाडाल 
तक को र्पशे करने का विधान पाया जाता है । 
यथा -- 

चेत्र मासि महावाहो पुण्ये तु प्रतिपद्दिने । 

यस्‍्त॑त्र श्वपच पृष्ट्वा स्नान कुर्याजरोत्तम ॥ 

न तस्य दुरित क्िंचिज्ञाधयो व्याधयो नृपेति । 

चेत्र मास की प्रतिपठा को जो उत्तम पुरुष 
श्वपत्र को स्पश करके स्नान करता है उसको 
किसी प्रकार की श्राधि ओर व्याधि नहीं होती । 
विश्व-बन्धुत्व का कैसा श्रच्छा भाव हैं । इसीलिये 
होली क पश्चात्‌ सब छोटे बडे, बिना किसी भेद- 
भाव के आपस में गल मिलते दे । सब भेद भाव 
को मिटाकर आपस मे गले मिलने का भाव और 
किसी पर्ब में नही देखा जाता। अतः सामाजिक 
दृष्टि से भी यह एक महत्व पूर्ण पे है । अन्तिम 
निवेदन यह हे कि झाज फल के नाम से जो निन्‍्द 
नीय बात प्रचलित हो गई है, उन सब को हमे 
प्रयत्न करके बन्द क्र देना चाहिये। लोगों पर 
कीचड़ फेकना, उनके कपड़ी को रग डाल कर 
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श 
आय-बध्वज 
(ले० श्री शिवदयएलु जी ) 


“आर्य ध्वज के रूपऔर उसके आरोहर की प्रामा- 
स्िक पद्धति हत्यादि के सम्बन्ध में झाय जनता तथा 
आाय॑ समाजें प्राय अ जकार में हैं उनके मार्गप्रद- 
शंत के लिए दयानन्द निर्वाशश्र्धंशताब्द। द्वारा 





स्तराब करना, शराब या भग पीना, गालिया बकना 


और माता तथा बहनों के प्रति अपशब्द कहना 
राक्षसी व्यवहार है । अत इन बातों को एकदम 
बन्द कर देना चाहिये। 

प्रत्येक नगर और मोहल्ले मे सुधारक पुरुष 
और स्त्रियों का एक दल सगठित क्या जाय जो 
कि होली को शुद्ध और पत्रित्र रूप में मनाने का 
प्रचार करे ओर द्ोली के अवसर पर किसी प्रकार 
की असभ्यता न हने दे । कानपुर आदि नगरों 
में होली के बाव दस-दस पन्‍नद्रद्द न्द्रह दिन के 
असे मनाये जाते हैं। इन दिनों बाजार बन्द 
रहता दे । और निकम्मे लोग भग तथा शराब 
पीकर एक दूसरे का सिर फोड़ते फिरते हैं। बाद 
मेंखब मुकदमे बाजी होती है । होली परस्पर 
मेल कराने के लिये आतं हे, किन्तु मूर्ख लोग 
सवंधा 3परीत आचरण करते है। 

बुद्धिमान पुरुषों का कत्तत्य ह कि वे इस 
प्रचक्षित भ्रष्टाचार को बन्द करके नवसस्येष्िटि के 
शुद्ध और पवित्र बैदिक रूप का प्रचार करें जिससे 
कि भारत के माथे पर लगा हुआ यह असभ्यता 
का कल शीघ्र ही दूर हो । 


_अिलननीनन-अलजननन 


स्वीकृत रूप तथा पद्धति इत्यादि यहां विस्तार पूर्यक 
दी जाती है । -- सपादक 
३» उत्तिष्ठन संनश्यध्वमुदारा। केतुमि! सह । 
सर्पा इतग्जना रज्षांस्यमित्राननुधावत ॥। 

अथवंवेद का० ११। अ० ४१ सू - १० म० १॥ 

विश्व की महती आये-सभ्यता के पावनश्रोत 
वेद का संसार के समस्त मनुष्यों को आदेश हे. 
कि अ्रज्ञान ओर प्रमाद की अ्रन्थेरी रात्रि से निकल 
कर, मिथ्याभिमान, घृणा और हरेक की दु जनक 
वृत्तियों को त्याग कर विश्व-बन्धुत्व श्रौर समता 
की सुन्दर शऋह्डला भे आवबद्ध हो जाओ, संकुचित 
साम्प्रदायिक भावनाओं का अन्त करो तथा प्राणि- 
मात्र के कल्याण साधन की श्रष्ठतम उदारभाव- 
तरह्ों से आम्लावित होकर विश्वावजयिनी वैदिक- 
धमंपताका को धारण करो ओर दुष्ट नशस 
अन्यायी अत्याचारियों से प्राणिमात्र की रचा करने 
रूप पावन युद्धक्षेतर में निर्भयतापूवक ईश-विश्वास 
के आधार पर अवतीर्ण दो। 

आर्यसमाज, वेदों विश्वास रखने वालों की 
युग २ में ऋषि-मुनियों, साधु सततों द्वारा लिखे गये 


उपनिषदों, दशेनादि सूत्रों में आस्था रखने वाले 
संसार के समध्त भनुष्यों की एक प्रमुख तथा 


मान्य सस्था है । आयसमाज का धर्म निश्चय 
ओर निर्वियाद रूपेण सा्बभौमिक ( एग्राए७४४] ) 
तथा सावंकालिक ( ॥»7४! ) है । सत्य की 
पू. (7 शणशन्राफ़ ) विश्वश्राएत्व 


ऊर 





( न्०70 ४7०४ा०१००१ ) तथा समता ( एतुप- 
2॥ए ) उसका सानव-जाति के भ्रति प्रमुख सन्देश 
हे । 

आयसमाज केवल आारत-देश में ही नहीं 
अपितु बाहर भी कितने ही देश विदेशों में संस्था- 
पित है और उस शुभ घड़ी की उत्सुकतापूषक बाट 
जोह रहा है, जब कि ससार के फोने २ में भरग- 
वान्‌ दयानन्द का यह पवित्र संघ सु सँगठित होगा । 

आये-जाति अज्ञातकाल से नाना प्रकार के 
चिहों से चिह्नित ध्वज़ों को धारण करती आई है। 
इन सब ध्व्जों में ओंकार का चिन्ह तो प्राय सत्र 
ही पाया जाता है। ार्णशआति के ध्य्जों की भित्तिका 
(80772००) तो लगभरभ्ैंसबंदा ही लाल,केसरी,बसंती 
या गेरुआ यो की रही हैं । श्रभिप्राय यद है कि 
लालिमा से आये-ध्वज सदा चमकते रहे हैं। भले 
ही युग २ में ध्वज में कुछ कुछ परिवर्तन होता रहा 
हो किन्तु मौक्षिक परिवतेन का कहीं पता नहीं। 
बतंमान युग में भी आयसभ्यताभिमानियो को 
अपने एक सम्यक्‌ निर्धारित ध्वज की कल्पना 
करने की झावश्यकता विशेष भ्रकार से प्रतीत हो 
रही थी । ओर यह अनुभव किया जा रहा था कि 
आये-भ्वज के आरोपण, अवतरण आदि की पद्धति 
भी सुचारु रूप से निर्धारित हो जानी चाहिये। 
तथा ध्वज-गीत व जयघोष आदि का निर्णय भी 
किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा था। 

आये सभ्यता के महान प्रचारक महर्षि 
दयानन्द की जन्मशताब्दी के शुभ अवसर पर 
शताब्दी-सभाने अपने विशेष प्रस्ताव द्वारा आयें 
ध्वज का निम्नलिखित स्थरूप निर्धारित किया.--- 





“आये-ध्वज का रंग लाल ( गेरुवा ) होना 
चाहिये और उस पर सूर्य के आकार के बीच में 
ओश्म का “3: यह चिह्न अक्कित होना चादिये ।?” 

इस निश्चित प्रस्ताव के अनुसार मथुरा शता- 
ब्दी में समारोहपू्षक झाय-ध्वज का आरोहण 
किया गया। किन्तु आर्य-भ्वज के भाव तथा 
महत्व ( 887०४7०९ ) आदि का स्पष्ट निद- 
शंन न होने तथा ध्यज के झारोहण, श्रवतरण 
आदि का प्रकार निश्चित न किये जाने के कारण 
ध्वज का कोई विशेष प्रचलन न हुआ। आणे- 
समाजों तथा आस्ये-संस्थाओ्रों ने भी अपने २ विशेष 
पं व उत्सवादि पर इस ध्वज को उत्साह-पृवंकत 
फड्राने की ओर कोई विश्वेष ध्यान न दिया । 

अत महर्षि स्वामी दयानन्दजी महाराज की 
निबाण अद्ध शताब्दी के शुभ अवसर पर शताब्दी 
समिति की आज्ञा से आर्ण-ध्यज समिति निम्न 
प्रकार से आरये-ध्वज के स्वरूप की व्याख्या 
तथा उसके आरोहण व अवतरण तथा ध्यज- 
गीत व जयघोष आदि निश्चय कर पभ्रकाशित 
करती है । ससार के प्रत्येक आर्यसमाज, आर्य- 
ससस्‍्था समिति, तथा सघ को चाहिये कि वह ध्वज 
के उच्चतम सावंभोमिक लक्ष्य को दृष्टि में रखते 
हुए विशेष हु और उत्साह फे साथ इसका 
आरोहर करे। 
आर्य-ध्वज का स्वरूप तथा उसकी व्याख्या 

ध्वज की कल्पना में साम्प्रदायिक भेदभावों 
को कोई स्थान नहीं प्रदान किया जा सकता। 
आये-ध्वज किसी देश-विशेष की सीमाश्रों से भी 
असीमित तथा विश्व-बन्धुत्व विरोधक वतमान 


रे 


चैत्र ] 





युग के राष्ट्रवाद ( 'पशधाणाशाओ॥ ) के बन्धन से 
भी मुक्त है। पूजीबाद ५ 0एाशशावा ) तथा 
साम्राज्य-वाद ( [0707६॥आ॥ ) की अन्थकारी 
सस्थाओं ( [7ः070०॥8 ) से भी आये-ध्वज 
का कोई सम्बन्ध न होगा। 
श्रार्य-ध्बज की भित्तिका ( 6प९७ ) लाल रग 
की होगी । लाल रंग सक से शक्ति तथा बलिदान 
का सूचक रहा है । संसार के अन्दर महान्‌ से 
महान्‌ सत्य भी बिना शक्ति और बलिदान के फेल 
नहीं सकता। अपनी सभ्यता तथा गौरब की रक्षा 
के लिये आर्य-जाति को झक्तिशालिनी बनाना 
होगा और निरन्तर तप, त्याग और बलिदान की 
सुन्दर यज्ञवेदी को सजाना होगा । 

थझ्ाये-ध्वज के मध्य में अशुमाली सूर्य का 
आकार स्वर्ण ( सुनहरी ) वण| में चिहित होना 
चाहिये । सूर्य श्रन्धकार का नाशक तथा प्रकाश 
का प्रतिनिधि है। सूणे का चिह्न ससार से अज्ञान, 
अ्रन्धकार मिटाने तथा वैदिक ह्ञानप्रभा प्रकसने 
की ओर सकेत करता है। सूर्य का स्वर्ण 
( सुनहरी ) वर्ण मनुष्यों को अ्रष्ठतम कमों' 
( "०१०७॥ 7)००05 ) के आचरण करने का 
सन्देश देता है । 

सूय -मण्डल के अन्दर श्वेत बण में श्रोंकार 
का “#»” यह चिह्न चिह्नित होना चाहिये। ओ श्म 
यह परमःत्मा का सव-श्रेष्ठ तथा निज्ञ नाम है । 
संसार के साहित्य में ओर की महिमा का अनु- 
पम्र और असीम बखान है । ससार का एक एक 
अछु मूक भाव से उस महा-प्रभु की महिमा का 
अहर्निश गान करता है। वसुधातल के सारे साधु, 
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सन्‍त ओर साधक्र उस अद्वितीय उपास्थदेव की 
अलोकिक अनोखी माकी के लिये विह्नल रहते हैं । 
उस सूदमातिधूत््म और महानस भी महान सथ्ििदा 
नन्द ब्रह्म को प्राप्त करना मानव-जीवन का चरम-लक्ष्य 
है । यह ही ससोर के सारे श्रेष्ठ कर्मा का मम है । 
ओश्म चिह्न का श्वेतवर्ण परमात्मदेव के निर्मल 
निर्विकार शुद्ध स्वरूप का सूचक है । 


संक्षेप में आय्यध्वन्न का स्वरूप निम्न 
प्रकार हैः-- 


श्राय्यध्वज का स्वरूप 

( १ ) भित्तिका-लाल बर्ण की । 

(२ ) सूर्य-मण्डल-मध्य में स्वर्ण (सुनहरी) 
वर्ण का । 

( ३) ऑंकार-सूथ्ये मण्डल के मध्य मे श्वेत- 

बण में चिहित #*» यह चिह्न । 

( ४ ) लम्बईई-चौड़ाई-प्नज की लम्बाई 
(धरती की समानान्तर बाजू) तथा चौडाई 
(ध्वज-स्तम्भ का समानान्‍्तर बाजू) का 
अनुपात (निरब्र॒त) ३ २ होगा अर्थात्‌ यदि 
लम्बाई ६ फीट होगी तो चौडाई चार फीट 
होगी । 

(५ ) ध्वज-वख्-लज का कपड़ा शुद्ध तथा 
स्वदेश निर्मित होना चाहिये। 

आवश्यक नोट--- 

ध्वज की भित्तिका का वर्ण सूर्य मण्छल तथा 
ओंकार के कर्ण, आकार, ध्यज में उनके चिहित 


जड़ 


साथ देशेक ] 
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स्थान, ध्वज की लम्बाई, चोडाई तथा बस्तर उपरोक्त 
प्रकार के ही होने चाहिये । यदि असावधानता के 
कारण कोई त्रुटि रह गई तो वह ध्वज आर्ध्वज 
न माना जा सकेगा तथा आर्य-ध्वज के मान की 
अवहेलना करने वाला तक सममा जावेगा। 


ध्वज श्रारोहण की तैयारी 


जिस स्थान पर ध्वज खड़ा करना हो वह 
चोरमस विस्तृत साफ तथा सुरक्षित होना चाहिये । 
भरडे का स्तम्भ खूब मज़बूत तथा सुन्दर द्ोवे । 
सड़ा, फटादूटा या बाका तिरछा बास वा बह्ली स्तम्भ 
के लिये सबंथा अनुपयुक्त हे। ध्वज्ञ स्तम्भ मे 
कभी भी लग्गी की तरह जोड़ नहीं होना चाहिये | 
स्तम्भ सफेद रेंगा हुआ होना आवश्यक है । 

स्तम्भ की लम्गई के अनुरूप ही ध्वज की 
भी लम्बाई चोड़ाई होनी चाहिय । ध्वज की चक्री 
तथा ढोरी भ, मज़बूत द्ोनी चाहिये । स्तम्भ खड़ा 
करने से पहले डोरी को चक्री पर चढ़ा दी जावे। 
डोरी सफेद सूत की होनी चाहिये, दूसरे किसी 
भीरंगकीन हो। 

स्तम्भ काफ़ी गद्दरा गड्ढा खोद कर मज्ञबुती 
के साथ गाइना चाहिये। यदि स्तम्भ अधिक 
ऊंचा हो तो उसे दो अलग जगहों से तीन-तीन 
रस्सियों से (ध कर तान देना चाहिये । स्तम्भ 
इतनी मज़बूती से खड़ा किया जाय कि तेज्ञ से 
तेज़ हवा में भी वह मकण्डे के कोकों को सद्द 
सके । स्तम्भ फे चारों ओर आवश्यकता पड़ने पर 
पक्का चय्रूतरा भी बनाया जा सकता है ओर उसे 
गमलों से सजाया भी जा सकता है | 


जब 


ध्वज-स्तम्भ-बिन्दु के पीछे ६ फीट के फासले 
पर एक रेखा खीची जावे । बाद मे म्तम्भ-बिन्दु 
से रेखा को छेदने वाली लम्ब रेखा खीच कर 
उसके दो सम भाग किये जाये । जिस स्थान पर 
यह लम्ब रेखा बड़ी रेखा को काटेगी उस स्थान 
पर अध्यक्ष को खड़ा रहना होगा। स्तम्भ-बिन्दु 
को ध्वज-क्ेत्र का मध्य-बिन्दु मान कर पहले 
मींची हुईं बड़ी रेखा को छेदने बाला एक बतु ल 
( सरकिल ) निकाला जावे । यह बतु ल उस रेखा 
के नीचे नहीं आना चाहिये जिससे उसका आकार 
घोड़े की नाल के सरश दिखाई दे | इस बतुल के 
समानान्तर चार-चार फ्रीट के फासले से भावश्य- 
कतानुसार वतु ल निकाले जाय । 

बड़ी रेखा के मध्य पर अर्थात्‌ स्तम्भ-बिन्दु 
से ५ फ्रीट पीछे अध्यक्ष का स्थान होना चाहिये | 
इस स्थान के दो फीट पीछे बाई ओर शिविराधि- 
पति तथा दाहिनी ओर सेनापति का स्थान होता 
ह्टे। 

ध्वज-स्तम्भ की रेखा से बाई ओर शख व 
बिगुल बजाने बाले तथा दाहिनी ओर ध्वज-रक्षझ 
मदाशय खड़े होते हैं । स्तम्भ के सम्मुख स्तम्भ 
को मुखातिब होकर ध्वज-गीत के उद्‌गाता खड़े 
रहते हैं । अध्यक्ष के पीछे दोनों ओर दल के 
भिन्न भिन्न अधिकारी खड़े रहते हैं। उनके पीछे 
सन्यासी, वानप्रस्थी तथा निमंत्रित सडज़न अथवा 
आर्यसमाज, जिला उप-प्रतिनिधि सभा, श्रान्तीय 
प्रनिनिधि सभा, साबंदेशिक संभा अथवा अन्य 
आय्णसभ्यताभिमानी सभा सस्थाओं के अधिकारी 
व अन्तरंग सदस्य यथास्थिति उपस्थित होते हैं । 


चेत्र ] 
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ध्वज के सामने खींची हुई वतुल रेखाओं पर 
ध्वजवन्दन करने बाले आर्यबीर-दल आदि स्वय- 
सेवक सस्थाओं के सैनिक खड़े रहते हैं। तदुप- 
रात पहली क्रतार में अह्नचारी अथवा ब्रह्मचारिणी- 
मण्डल, बालक बालिका आदि उनके पीछे सहि- 
लाए तथा उनके पीछे भन्य स्वयं-सेवकों की क्रतारे 
खड़ी की जाती हैं । 

उपयुक्त बतुल रेखाएँ निकालने के बाद 
उनके पीछे तीनों ओर १० फ्रीट फ़ासला छोड़ कर 
एक बढ़ा आयात ( ८०४॥९४० ) निकालना 
साहिये । इस आयात से बाहर दर्शकों का स्थान 
होता दै। दर्शकों को इस आयात के भीतर आने 
नहीं देना चाहिये । 

ध्वज्ञारोपण करने के पहले उसकी तह निम्न- 
लिखित प्रकार से करके या बाध कर उसे ऊपर 
चढ़ा देना चांहिये | ध्वज के चारों कोने पहले 
खींच कर दसकी ३ वा ४ लम्बी तह की जायें 
तदुपरान्त इस लम्बी पट्टी को हवा में फ्दरने वाले 
सिरे से लेकर पगड़ी के सदश मोड़ कर छोटी 
तह की जावे । रस्सी का जो सिरा चक्री के ऊपर 
से बाहरी बाज में आता है उसे ऊपर के सिरे को 
लगाया हुआ बन्द बाघ देना चाहिये तथा अन्दर 
स्रे आए हुए नीचे के रस्सी के सिरे को ध्वज-वस््र 
के नीचे के सिरे का बन्द मज़बूत बाँध देना 
चाहिये । इसी नीचे के सिरे ्रे छोटी तह बनाए 
हुए ध्वज को बाद में इस प्रकार गाठ बांध कर 
उसकी गठड़ी बनाना चाहिये कि जो जोर से 
लींचते ही खुल जावे तथा भ्वंज हवा में फहरने 
क्गे | इस मठड़ी को ध्वज वन्दन के पहले ऊपर 


चढ़ा रखना चाहिये तथा नीचे लटकने बाली 
रस्सी को स्तम्भ में विशेष दक्षता के साथ बांध 
देना चाहिये। इस प्रकार ध्वज फ्टराने की तय्यारी 
होती हे । 

ध्वजारोहण के अनुष्ठान के पू््र आय्णैवीर- 
दल आदि स्वय सेवक सघों के अधिकारी अपने 
अपने दल तय्यार कर ध्वजवन्दन क्षेत्र की बाई 
ओर से एक के पीछे एक सिलसिल्ेेबार लेजावें 
तथा नियत स्थानों पर उन्हें खड़ा कर । ऐसा 
करते समय अह्ाचारी, अह्चारिणी, बालक बालि- 
काओं का स्थान ध्यान में रखते हुए उन्हें द्वी पहले 
भीतर लाया जावे । शंख व बिगुल बजाने वाले, 
उद्ग़ाता तथा भिन्न २ अधिकारी अपने २ नियत 
स्थानों पर जाकर खड़े रहें तथा आयेसमाज वा 
आर्य-जाति के प्रमुख नेता निमन्त्रित सज्जन 
थादि को भी आदरपूर्षक उनके लिये नियत किये 
हुए स्थान प्रदर्शित किये जावें जिसस्रे वह भी सब 
अपने २ स्थानों पर स्थित हो जावे । 


ध्वजारोहण-विधि 


ध्यजारोहएण के समय समस्त आ्थ॑ंवीरों, 
स्वय-सेवकों तथा दशकों को अपने २ स्थान पर 
“नोशियार” की हालत में खड़ा रहना चाहिये। 
प्रत्येक आये-समभ्यताभिमानी के लिये यह आंब- 
श्यक है कि वह आर्य-पभ्यता के चिह्न अपने 
आयों-ब्वज के आरोहण के समय ध्वज को मान 
प्रदान करनेके भाव से बिल्कुल शांत वथा गरुभीर- 
चित्त होकर खड़ा रहे। परत्पर वार्ताज्ञाप करना 
सबेथा अतुचित है । 


७5 


सावेदेशिक ] 


पारा रा णणणणाणाणाश्णणणणणणणणणणननणणनणाणमाणााभाणामाााऋआअभआ इन. 33 कक 


टेढ़ा, तिरछ्या, टागें पसार कर आलस्य-युक्त 
होकर खड़ा रहना, टहलने लगना या बीच में 
ही वहा से निकल जाना अनुचित हे। अन्य 
रुयक्ति भी ओ इस अवसर पर उपस्थित हो उन्हें 
भी सावधान होकर खड़ा रहना चाहिये । 


सब से प्रथम उदगाता लोग 'वेद-मत्रों! द्वारा 
इंश-प्रार्थना करेंगे तदुपरानत ध्वत्तरक्षक अध्यक्त 
सहोदय से अभिवादन पूर्वक ध्वज फहराने की 
प्राथना करता है तथा ध्वज स्तम्भ के समीप जा 
कर बेँधी हुई डोरी खोल देता हे । रस्सी को 
खोलने के बाद उसका भीतरी भाग अध्यत्त के 
जाए हाथ में श्रपंण कर देता है तथा बाहरी हिस्सा 
जिससे ध्वज की गठरी बंधी हुई रहती हे, दादिने 
द्वाथ में अर्पित कर ध्वजरक्षक उसे खीचने की 
अध्यक्ष से प्राथना करता है । उसके खीचते द्वी 
गठरी की गांठ खुल जाती है तथा ध्वज हवा 
में फदराने लगता है। ₹'थ सेवकों तथा समस्त 
उपस्थित सज्जनों को इस समय अत्यन्त शात 
तथा गम्भीर भाव से “होशियार” की हालत मे 
स्ड़ा रहना पढ़ा हे। ध्यज फहरते ही शख, बिगुल 
त्तथा बाजे बजने लगते हैं । 


ध्वज फहरने लगने पर ध्वजरक्षफ स्वय - 
सेवकों को “कदम खोल” “आराम” यह आज्ञाए 
देकर ध्यज्ञ की रस्सी स्तम्भ को पहिले दी के 
समान दक्तता-पूबंक बाघ देता हे, अध्यक्ष को 
असभिवादम कर फिर पीछे हटकर अपने स्थान पर 
जाकर सड़ा होता है। अध्यस भी अपने स्थान 
पर जा खड़े होते हैं । 


[ अप्रैल 
इसके बाद फिर से “होशियार” की आशा 
दी जाती है | और फिर-.- 
“जयति ओशेमस्‌ ध्वज व्योम बिहारी” 


यह सुन्दर भावपूर ध्वज गीत गाया जाता है । 
ध्वज-गीत को गायक्गण स्वर के साथ गान करें। 
गोन समाप्त होने १२ अध्यक्ष का भांपण होता है 
तथा आवश्यक कार्य क्रम आदि भी विईंष दशा 
में घोषित किया जा सकता है । अन्त में तीन बार 
अनुशासन पूवेक “बैदिक धर्म की जयः इन जय- 
कारों के साथ ध्यजारोहण विधि समाप्त दोती है / 
यतु ल ( सरकिल ) के बाहर जाते समय भी 
आरावीरों को अनुशासन का पूरा २ ध्यान रखना 
चाहिये। उन्हें चाहिये कि वह सब से प्रथम 
पहली क्रतार, उसके बाद दूसरी, इसी प्रकार एक 
के पीछे एक सिलसिलेवार अपनी दाहिनी ओर से 
बाहर निकल जावे । तथा विना किसी भी प्रकार 
की अशान्ति के अपने २ दल के अधिनायकों क॑ 
आज्ञा के श्रनुसार कार्य करने में प्रवृत्त हों । 

घ्वजावतरल विधि 

इस विधि के करते समय भी सब आरय' 
बीरादि ध्वजा-रोहण विधि के समान ही ध्वज के 
सामने यसु लाक।र श्रनुशासन-पू्वक खड़े होकर 
ध्वजरक्षक के आदेशानुसार पूव वत्‌ू-- 

“जयति ओोरेस ध्वज ब्योम बिद्दारी” 

इस ध्वजगीत का गान कर । तदुपरान्त स्तम्भ 
से रस्सी खोलकर ध्वज को उतारना आरम्भ किया 
जाता ओर उसी उतारते क्षण शख, बिगुल तथा 
बाजे बजाये जाते हैं। ध्वज को उतार लेने के 
उपयन्त पूर्ववत उसकी तह कर उपस्थित उच्चा- 
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चैत्र ] 


[ साबे देशिक 





धिकारी को सुरक्षित रखने के लिये अपंण 
कर देना चाहिथे। ध्वज-रक्षक के कथन तथा 
अनुशासन के अनुसार अन्त मे तोन बार विधि- 
पृवंक “बेदिक धमं की जय! का घोष करना 
चाहिये | ओर पूर्व कथित विधि से समस्त आय - 
वीरादि सिलसिलेवार ध्यजत्षेत्र से बाहर निकल 
खराब । 

ध्वजारोहण विधि प्रात काल यज्ञ की समाध्ति 
पर अथवा उससे पूजे की जानी चाहिये। तथा 
ध्वजावतरण की विधि साधारणतया सूयोस्‍्त से 
पूव की जानी चाहिये। ध्वज की रक्षा का उचित 
प्रबन्ध न होने की दशा मे एक घण्टा पर्यान्त ध्वज- 
क्षेत्र मे ध्वज फहराने के उपरान्त उप. क्त विधि 
से उतार लिया जाना चाहिये । 

आय जाति के जय-घोष की पद्धति भी 
कोई अनोखी वा अर्वांचीन नही है । अश्नातकाल 
से इसका प्रचार हे। आर्यसभ्यता के महान 
प्रचारक ब्रह्मा, व्यास, वशिष्ठ, बुद्ग, शंऋर, दया- 
नन्‍द आदि की जय-घोष करना, आर्ण जाति के 
मद्दान्‌ नेता राम, कृष्ण, शिवाजी, प्रताप, गुरुगो- 
बिन्द, तिलक तथा गाधी आदि फी जय के नारे 
लगाना कोई अनुचित नहीं अपितु समय २ पर 
इमकी आवश्यकता तथा विशेष प्रयोजन भी द्वोता 
8 | इन महापुरुषों की जयन्तिया तथा इनसे 
सम्बन्धित उत्सव व पर्जो पर इसके जयकारे 
लगाना सवथा युक्ति-युक्त तथा आवश्यक है । किन्तु 
चाहे जिस अवसर पर चाहे जिसका जयकारा 
लगाते लगना यह कोई नियम वा अनुशासन की 
बात नहीं है । 


यह भली भाति ध्यान मे रखना चाहिये कि 
जब २ आय -ध्वज के आरोहण तथा अ्रवतरण का 
प्रसग हो तत्र किश्ी व्यक्ति का, चाहे वह कितना 
भी महान तथा वन्दनोय क्यो न हो, जयकारा नहीं 
लगाना चाहिये । ५ 

इस अवसर पर तो “बेंदिक धर्म की जय! 
केत्रल यह ही घोष करना डचित ठहराया गया हे । 
वेदिक-घधर्म की जय मे संसार के सभी ऋषि, 
मुनि, साधु-सन्त, महात्मा तथा महापुरुषा बी जय 
सम्मिलित है, क्योंकि इनका जीवनोद श्य जगति- 
तल पर विशुद्ध आय्ये बेदिक-सस्कृति का प्रचार 
करना तथा आय्य-आदर्श ओर गोरब की गर्व 
करना ही रहा है । व्यक्तिया से आय्य-घर्म कहीं 
अधिक महान, पूज्य तथा आदरणीय हे । अत 
एक बार नही, तीन वार “बेंदिक-घर्म की जय!” 
का सुहावना घोष किया जाना चाहिये । 

“बैदिक-धर्म की जय” केवल यह ही एक 
पुनीत जय-घोप संधार के समस्त आय्य-सभ्यता- 
भिमानो देशों तथा जातियो मे गृजना चाहिये | 
ससार के समस्त आये, हिंदू बौद्धादि बन्धुओं को 
तथा आय्यं-सभ्यता से प्रेम रखने वाले अन्य 
ईसाई, मुसलमान, यहूदी आदि सब्जनों को बेदिक 
धर्म की उदार पताका के नीचे विश्व-बन्धुत्व के 
नाते श्रद्धा और प्रम के साथ एकत्रित होकर 
वेदिक-धर्म का जय-चोष करना चाहिये । 

नोट “-दयानन्व निर्वाण अद्ध -शताब्दी 
खमिति महर्षि दयानन्द जी महाराज की स्मृति मे 
सनाये जाने वाले इस निर्वाण-अद्ध शताब्दी के 
अवसर पर आर्ण ध्वजारोहण के समय तीन वार 
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विधि-पूवंक वैदिक-धर्मं की जय' का घोष करने 
के उपरान्त एक बार “मदर्षि दयानन्द की जय! का 
घोष करना भी निश्चय करती है । यह विकल्प 
केवल शताब्दी के अबसर के लिये ही हे । 
जय घाष सिखाने की पद्धति 

“बैदिक-घर्म की जय” इस जय-घोष मे से 
ध्वजरक्षक ज्यों ही ऊचे स्वर में “बेदिक-धर्म की? 
इन शब्दों का उच्चारण करे त्यों ही समस्त आर्य 
वीरों, सेबका व उपस्थित जनता द्वारा “जय ' की 
गगन भेदा ध्वनि की ज्ञानी चाहिये । जय-घोप 
के समय आवाज़ गृ जत्ती हुई हो इसका पूरा २ 
ध्यान रम्बना चाहिये । रोते हुए स्वर में जयघोष 
कदापि नहीं करना चाहिये । जयधोष का अर्थ हे 
वैदिक-धम के प्रति अपने हृदय के प्रेम तथा हे 
को प्रकट करना । अतएवं जयघधोष की ध्वनि उच्च 
तंथा पराक्रप्रयुक्त गू जती हुई गगनभेदी स्वर में 
होनी अत्याव श्यक है । 


आवश्यक निवेदन 
१--ध्वजारोहण की विधि का अनुष्ठान किसी 


भी आशे-सभ्यताभिमानी समाज, सभा, रूप, 
समिति, सस्था व सेचक-दल श्रादि द्वारा निश्चित 
दिवस पर किया जासकता है । विद्ेष ० पत्र 
तथा त्योहारों पर उत्सब, सम्मेलन तथा मेलों के 
अवसर पर निश्चित स्थान तथा समय पर ध्वजा- 
रोहण करने की प्रथा का प्रचार करना उचित तथा 
उपादेय है । 

२--ध्वज के आरोहण तथा अचतरण की दोनों 
विधिया बहुत गौरत समन्वित हैं अ्रतण्व इनका 
झनुष्ठान विदश्वप असुशासन के साथ शान्तिपूर्वक 


किया जाना चाहिये , आय्णे मन्दिरों तथा सस्था- 
भवनों पर आर।ध्वज का निरन्तर फहरना अत्यन्त 
श्रावश्यक है । बर्ष के अन्दर ( पुराना हो जाने 


पर ) » वा ३ वार निश्चित पर्वों पर इन ध्वजों 
का बदल भी देना चाहिय। 


३--व्यक्तिया को भी अपने ? भवन पर 
ध्वजारोहण करने का अधिकार है। इसके लिए 
दिन, समयादि यथा विधि आदि का कोई बन्धन 
नही है । ध्वज के प्रति उचित मात्रा में मान- 
प्रदर्शन किया जाना ही पर्याप्त है । 

४--श्वज-बस्त्र पर बेल बू टे निकालना, गोट 
लगाना आदि सब बजिंत दे । ध्वज को माला 
आदि चढाना सवंथा अनुचित तथा अनाये कर्म 
है किसी भी आये को भूल कर भी ऐसा अनारय 
जुष्ट कमे करने मे प्रवृत्त नहीं होना चाहिये। 
अपने क्रियात्मक जीवन स आणे-धर्म का पालन 
करना, आरयं-सभ्यता का प्रचार करना तथा आर्खण- 
गोरव की रक्षा मे अपना सर्वस्व समपण करने 
तक के लिये उद्यत रहना ही शआ्राय ध्वज का स्व- 
श्रष्ठ सम्मान माना गया हैं । 

४--+यज को इधर उधर नहीं पडा रहने देना 
चादिये उसको सुरक्षित स्थान पर रखना आवश्यक 
है । उसको पेर तले रू दना, उससे काड़न का 
काम लेना उसकी एक प्रफार स अवहेलना करना 
है । अतएव जब ध्वज चढ़ा हुआ न हो तो उसकी 
तह करके सुरानित रख ॥ चाहिये । 


६--फटा पुराना या जिसका रग उड़ गया हो, 
ऐसा ध्वज स्तम्भ पर कभी न चढाया जावे । 
पुराने यशीपवीत के सम ने उसका भी विसजन 
कर देना चाहिये | 
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आय्यं समाज ओर उसका संगठन 


+---+२०१8गहंट००+कु- 


ओऔी सहात्मा नारायल स्वामीजी महाराज का आरव- 
समाज के संगठन में परियतम विषय का एक खेख 
ऋगी हास में आरथ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ 
है । 'सार्थदेशिक' में गतांक मे यह लेख छप चुका हे । 
जी स्वामी जी ने चुनाव सम्बन्धी कुछ परिवर्तन प्रस्तुत 
किप्‌ हैं और उन परिवतंनों की युक्रियुक्रता स्पष्ट की है ५ 
साथ ही आर्य जयता को विचार का निमस्त्रक्त दिया है 
इस समय वक इस सम्बन्ध में जो विचार भ्रकोश मे 
आए हैं उन्हें हम यहां देते हैं । 
१८ फरवरी के आय मित्र में 'आ्ेसमाज और 
उसका संगठन' शीषफ लेख में साव देशिक सभा 
के प्रधान श्री मारायशस्वामी जी ने आयेसमाओं 
की यतमान निर्वाचन प्रथा को आर्यंसमाज के 
संगठन के लिये अद्वितकर बताया है। मुझे इन 
विचारों से बहुत सनन्‍्तोष है । में इधर कई वर्षों 
से अपने सामाजिक लेखों में कहता आया हूँ कि 
आयंसमाज के विधान में आमूलचूल परिवत न 
की आवश्यकता है। हमें अपनी कमज़ोरी को 
प्रगट करने में कोई लडज्जा न होनी चाहिये आये- 
ममाज तो धार्मिक संस्था हे--और धर्म का आधार 
है सत्य । यह एक ठोस सत्य है कि आर्यसमाजकी 
अगति रुक रही डे, इसकी उपेत्ता करना अत्मघात 
'है। अपनी कमजोरी को महसूस ( अनुभव ) करना 
जीवन का लक्षण है, आयेसमाज में जब तक 
'यद्द अनृत्ति रहेगी तब तक उसे कोई मिटा नहीं 
सकता ॥ तब आयंसमाज को मिट जाने में कोई 


देरी न लगेगी जब आर अपनी कभजोरियों की 
उपेक्षा करेंगे और आत्म निरीक्षण की आवश्यकता 
न सममेंगे । 

ससार के इतिहास में आर्थसमाज ही ऐसा 
धमं है जो आज ससार को अपने निर्तांध उत्थान 
ओर अनायास पतन से चकित कर रहा है। 
आर्यसमाज को उत्पन्न हुए अभी एक भी शताब्दी 
नहीं हुई और आज उसके सम्बन्ध में मरने की 
सम्भावना की जारही है । सम्भव है इसमे अत्यु- 
क्ति हे परन्तु श्रार्ससमाज के नेता ऋषि दयानन्द 
ने जिन उददश्यों के लिये इसकी रकपना की थी वे 
महान थे । उनके अनुरूप तो कुड भी कार्य नहों 
हुआ । इसलिये ही ऐसा समम्र जाने लगा है। 
एक ओर भी बात हे--अन्‍्य धर्मो के प्रवत्तकों फे 
बाद उनके शिष्य समय समय गुरु की अपेत्ता भी 
महान उत्पन्न दोते रहे हैं, जिस स्रे उस धर्म का 
प्रवाह निरन्तर बहता रहा है । महात्मा रामरुष्ण 
के स्वामी विवेकानन्द आदि महान पुरुषों के प्रभात 
स्रे ही राम कृष्ण मिशन आज तक अश्षुण्ण चला 
आता हे । परन्तु ऋषि दयानन्द के बाद उनके 
समान वेदों का विद्वान बअक्षचारी आयंसमाजने एक 
भी पढ़ा नहीं किया । आरणेसमाजके नेता या कार्ण- 
करता अन्य कार्यों स्रे फूससेत पाकर ही प्राय आयें- 
समाज की सेवा करते ओर इसी को अपने कर्तव्य 
की पूर्ति सममते हैं । ऐसे व्यक्त जिन्‍हों ने आये- 
समाज के अतिरिक्त और किसी भी जेत्र में काम 


ध्र्छ 
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न किया हो कन हुए अथवा हैं। सुझे कहने दिया 
जाय तो कहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों में भी नेठृत्व की 
योग्यता वाले व्यक्ति कम हैं। यदि केवल आये- 
समाज के ही लक्ष्य को लेकर इसो कार्ण के लिये 
आत्मसमपंण करने वाले कुछ भी व्यक्ति आये- 
समाज में होते तो श्राज आये समाज का वर्तमान 
विधान कब का बदल गया होता, और उसके 
परिवतन के साथ आर्थसमाज की गात में भी 
महान्‌ अन्तर दीखता । मै कभी सोचता हूं तो सर 
नीचा हो जाता है कि भेरे आचाये दयानन्द के 
अनुरूप शिष्य नहीं मिले । यदि हमने कुछ भो 
शिष्यानुरूप कारण किया होता तो दयानन्द का 
सन्देश दावा पृथित्री के अन्तरात्मा में गूज जाता 

आये समाज कै विधान में परिवर्तन की क्‍यों 
आवश्यकता है ? ऐसा यदि पूछा जावे तो हम 
कहेंगे कि व नान विधान के अनुसार आयेसमाज 
का स्वरूप निश्चित नहीं किया जासकता। इस 
समय श्रारयसमाज को धार्मिक सस्था कहा भी 
जा सकता है परन्तु पूरे प्रकार से नहीं भी। राज- 
नैतिक सस्‍्था है भी और नहीं भी, सामाजिक 
ससथा है भी और नहीं भी । आय्यसमाजके प्लेट- 
कार्म से सभी प्रकार की सम्भव-असम्भव बात 
की जाती रही है ओर की जाती हैं । परन्तु बोसियों 
बर्षों के बाद भी आयसमाज के व्याख्यानों में 
जीवनप्रद अन्तर नहीं आया पुरानी बातों को पीसते २ 
बोलने और सुनने वाले उबब गये । व्यवद्दर की ओर 
कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता । मे यह स्त्रीकार 
करता हूँ कि आयेसमाज घामिक ससस्‍्था ही हे 
परन्तु आर्य धमाज का धर्म देश काल के विरुद्ध 


नहीं । धर्मका भ्राण है सेवा परन्तु आजतक आये- 
समाज के कर्णधारों ने सेवा के महत्त्व को नहीं 
सममा । मध्यम श्रणी के कुछ लोग ही आर्यसमाज 
की रीढ़ का हड्डी हैं। भला ससार में फोई भी 
आन्दोलन ऐसे डावाडोल लोगों के आधार पर भी 
चला है ? आ्राज तक जब कभी भी यह कद्दा जाता 
रहा है कि आर्यसमाज धार्मिक संस्था है उसका 
अथ केवल यहो रहा दे कि वह राष्ट्रीय का साथ 
न दे । यदि आेसमाज अपने सामाजिक पुरोगम 
पर हदता से आरूढ़ रहे तो वह ही इतना हे कि 
कई शताब्दियों में पूर। होगा । परन्तु इसके लिये 
तो आर्यसमात्र को शक्ति को प्रामों में केन्द्रित 
करना होगा, और यह तब तक न दो सकेग जब 
तक जिज्ञा सभाओ को प्रोत्साहन न दिया जायगा। 
तब प्रान्तीय सभाओं में प्रतिनिधि ज़िला सभाञ्रं 
द्वारा ही जाय गे। 

एक ओर भी बात हे, ससार में आज तक 
कोई भी धर्म रजिस्टरों पर नहीं चला आज भी 
गाव में जो लाखों करोड़ों सनातनधर्मी धार्मिक 
विश्वासों के अनुसार काम करते हैं, पूजा करते 
हैं, और बिना नोटिस सुदूर मेलों मे भी सम्मि- 
लित द्वोते हैं, वे कोन से रजिस्टर में द्ज हैं। 
रजिस्टर आदि तो राजनेतिक सस्थाओं के ही 
लिये चाहिये, परन्तु आार्शससमाज कह्दी जाती हे 
धार्मिक सस्था । इसी लिये तो मै कद्दता हूँ कि 
बत्तमान विधान में श्रार्य-समाज धार्मिक सस्था 
है भी ओर नहीं भी। भारतवर्ष प्रा्मों का बना 
हुआ है मार्मो में तो आयंसमाज तभी जीवित 
रह सकता है, जब आमों के कुछ परिवारों को 
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आरयंसमाजी बनाया जाय । उनके बच्चों के सभी 
सस्कार चैंदिक रीति से हों श्रार्ससमाज नाम की 
एक संत्था भी रहे । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि 
डसके सदस्य भी सभी हों । ऐसी संस्था के सदस्य 
तो आठ या दस से ज्यादा न होंगे । वेसे मी तो 
प्रत्येक समाज में काम कर ने वाले थोड़े ही व्यक्ति 
होते हैं। ऐप्ते लोगों की एक पचायत सी ही 
आरयसमाज होगी | शहरों मे भी हमें यह मोह 
छोड़ना पड़ेगा. कि हमारी सभा के अधिक से 
अधिक सदस्य हों । जब तक यह मोह न छूटेगा 
तब तक आर्थसाज का त्राण न होगा । 


थोड़ा चुनाव के सम्बन्ध में भी सुनिये, आज 
जितने भी आर्थसमाजों में मगढ़े हैं. सब चुनाव 
के कारण हैं। आरयंसमाज के वर्तमान विधान मे 
, श्री नारायण स्त्रामी जी का भी एक बोट है ओर 
किसी भी समाज का सदस्य, साधारण अनपढ़ 
व्यक्ति भी एक ही बोट दे सकता हे । दोनों के 
बोट में कोई अन्तर नहीं । जहा इसारे शास्त्र 
कहते हैं कि “एको5पि वेद बविदू धर्म य व्यवस्येद्‌ 
द्विजोत्तम , मनु 


एक वेदविद्‌ विद्वान जिस बात को कहछ्दे 
उसकी बात को हजारों भी मूर्खो की अपेक्षा मान्य 


सममना चाहिये। वहा वर्तमान विधान में इसका , 


कोई अन्तर नहीं रहता । 


वेमान सगठन में विद्वान आढ्मण का कोई 

, स्थान नहीं । अत हम वर्तमान सगठन के सम्बन्ध 
में अग्रह्मरयम्र (आहण्णों के न रहने योग्य) उद्‌- 
घोषित कर रदे हैं। सयुक्त प्रात की अधंशताब्दी 


के सयोजकों का कतंव्य है कि बतंमान सगठन के 
परिवर्तन के सम्बन्ध मे विशेष विचार करवाब | 


श्री स्वामी जी ने इस बात को स्व्रीकार किया 
है कि वर्तमान विधान के अनुसार श्रघान भी 
उसी प्रकार निर्वाचित होता, जिस प्रकार साधारण 
अन्तरग का सदस्य तथा अन्य अधिकारी, परन्तु 
समाज के उपनियम प्रधान ही को किसी काम के 
बनने या बिगढ़ने का उत्तरदाता ठहराते हैं। परन्तु 
मैं सभभता हू कि स्थानीय आये-समाजों के प्रधान 
जिस प्रकार निर्वाचित होते हैं यदि इसी प्रकार 
प्रान्तीय सभा के प्रधान का भी निर्वाचन हो 
तो वत्तेमान संगठन की बहुत कुछ कमी दूर की 
जा सकती है। मेस यह अन्लिप्राय नहीं कि अब 
प्रान्तीय सभा के प्रधान को निव।चित न करके 
नामजद किया जाता है, परन्तु मेरा इतना ही 
कथन है कि इस समय प्रान्तीय प्रधान का निर्वा- 
चन साज्ञात सब श्रार्यों द्वारान होकर परम्परा स्तर 
परोक्ष सम्बन्ध से होता है। वक्त मान स'गठन में 
प्रधान का निवोचन आय जनता से सीधा सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर सकता। मेरा विचार है कि 
यदि आय समाज के स गठन को शुद्ध और पग्राह्मय 
बनाना है तो उसे जनता के अधिक सं अधिक 
सम्पक में लाना चाहिये । इसका उपाय यह हे कि 
जिस प्रकार किसी स्थानीय आय समाज के प्रधान 
का निर्वाचन सभी आय -समाजके सदस्य करते हैं; 
इसी प्रकार प्रान्तीय सभा के प्रधान का निर्वाचन 
भी प्रत्येक आय समाज के सभासद्‌ ही करे । ऐसा 
करने स्त्रेसब से बड़ा लाभ तो यह होगा कि 


घ्घ्र्‌ 


साथ देशिक ] 


| अ्रप्रैल ह 


३०८3 ाक+-+ ७3७७3» ७3७७७ 4७५3५ ९७७4५८ 9 ५»+० करन कि ० बप+क न कप ++ कक कक» कम नमन 4न+++++»+»+ कम >भक+»०५++»+++++प>+++>+>फकन++-पक उमा <+ 


पार्टी बाज़ी का वत्तमान दौर दौरा बहुत दूर हो 
जायगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सारे प्रान्त में 
अपनी पार्टी नहीं बना सकता । एक और भी लाभ 
होगा--कुछ प्रतिनिधियों पर बत्तमान सगठन 
में कुछ प्रभोव-भी तथा स कोचात्मक भावना भी 
हो सकती है । भ्रौर होती भी है, परन्तु जब प्रान्त 
के प्रत्येक आय को प्रधान का सीधा निर्वांचन 
करने का अधिकार द्वोगा तब तो इस बात की 
आशा ही नहीं की जा सकती । 


बत्तमान स'गठन में कभी कभी निवा वन के 
अवसर पर जन्म की जात पात का भो दौर दोरा 
देखने में आता है, इसी प्रकार से निर्वाचन करने 
पर प्रधान पद के लिये तो बह प्रयोग में न आएगा 
ओर फिर मेरा विचार है इस प्रकार करने से 
आर्या' की भावना में एक कान्तिकारी परिवर्तन 
होगा, उनको दृष्टि केन्द्र से हट कर स्थानिक हो 
जाएगी | 

इस प्रकार जिस ५_रधाय को सब आय सपाजी 
चुनेंगे वह प्रान्त का प्रतिष्ठित-श्रेष्ठ-आय व्यक्ति 
दोगा । समय पड़ने पर उसकी आज्ञा भी वे मानेंगे 
ऐसा व्यक्ति इस बात को अनुभव करेगा कि मुझे 
सब ने प्रधान बनाया दे अत वह अपने चरित्र- 
चल ओर उपदेश आदि के द्वारा आय समाजों के 
भगड़ों को दूर करने का सच्चा अ्रधिकारी हो 
जाएगा । वह ऐसा करना अपना कत्तंव्य समझेगा। 

एक और भी यात हे, भेरा विश्वास द्वे कि 
किसी स'स्था का सम्लालन वद्दी व्यक्ति कर सकता 
डै जो अपनी सारी शक्ति उसी काय में द्वी लगा 
दे, आज कल यह बात नहीं, मेरे प्रत्वावित विधान 


में उसी व्यक्ति को प्रान्त-भर के सभी शआरार्य चुनेंगे 
जो अपनी सारी शक्ति आय समाज के स गठन 
को ही अर्पित कर देगा। 


आये-समाज जनताकी वस्तु है सदा आरये-जनता 
के साथ उसका सीधा सम्पन्‍्ध स्थापित करने से 
जनता अपने ऊपर इसके स चालन का भार 
समझेगी । कुछ थोड़े से व्यक्तियों में दोष भी 
सम्भव है, वे एक दूसरे का कुछलिहाज़ भी कर सकते 
हैं, परन्तु सारे आया के सम्बन्ध में ऐसा कम 
सम्भव है । प्रधान डी सच्चे अथों' में सगठन का 
उत्तरदाता है, उसके ऊपर यह उत्तरदायित्व सभी के 
द्वारा पढ़ना चाहिये, उसे सबके प्रति अपने को उत्तर- 
दायी मानना चाहिये। यद्यपि इतने परिवत न से 
ही सारा संगठन अच्छा न होगा । परन्तु मेरा 
विचार है कि ऐसा करने से हम स गठन को कुअत्र 
शुद्ध बना सके गे । ऐसा प्रधान ही आय समाज के 
स गठन का सच्चा पुरोहित होगा । पुरोहित शब्द 
का अर्थ हे। “पुर एवं दधिति।जिसको सब 
जनता धर्म के निर्माण आदि कार्यों में आगे 
करती है । 

इस प्रकार के प्रधान का निर्वाचन इस प्रकार 
से किया जाना चाहिये। निश्चित तिथि तक कार्य 
लय में जिन व्यक्तियों का प्रधान पद्‌ के लिये नाम 
पहुँच जावे-उन सब नामों की सूची पत्रों में 
प्रकाशित करद, साथ ही प्रत्येक आय समाज के 
पास भी उसको और सूची भेज दी ज्ञावे। निश्चित 
तिथि तक समतल्‍्व आय समाज अपना साधारण 
अधिवेशन करके अपने समाजके अधिकारियों का 
भी चुनाव कर । कार्यालय में जिस व्यक्ति के 


यरे 


चैत्र ] 
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नाम पर अधिक आये समाजों के मत प्राप्त हुए हों 
बह अगले वर्ष का प्रधान समझा जावे, ऐसा करने 
स्रे प्र्येक आय सम,ज में एक सगठनात्मक 
जीवन आ जावेगा | प्रधान पद के लिये प्रस्तावित 
व्यक्तियों के पक्ष विपक्ष मे विद्वानों ओर अआर्या' के 
मत भी प्रकाशित करने चाहिये' । 

एक और भी बात होनी चाहिये । प्रधान पद्‌ 
की सूची में उन्हीं व्यक्तियों का नाम आना चाडिये 
जो निश्चित आ्रायत्व की कुछ विशेषताओ को 
घारण करते हा । उनकी सूची भी आय -समाज 
के विद्वान व्यक्तियों द्वारा बनाई जा सकती है। 
तात्पय' इतना है कि प्रान्तीय सभा के प्रधान का 
निर्वाचन सब समाजों के सब सदस्यों द्वारा होना 
चाहिये । प्रान्तीय सभा के अन्य अधिकारियों का 
चुनाव प्रधान को सम्मति पर यथा सम्भव करना 
चाहिये । 

ऐसा करने में सम्भवत. कठिनता बताई 
जायगी। परन्तु थोड़े सोचने स प्रतीत होगा कि 
इसमे किसी बिशेष कष्ट ओर असुविधा की 
सम्भावना नहीं । प्रत्येक आय समाज में निर्वाचन 
तो होते ही हैं, आज वे निश्चित समय पर ही होंगे 
उसी अत्रसर पर ही प्रान्तीय सभा के प्रधान का 
भी वे नाम प्रस्तुत कर देंगे। यह निर्वाचन कोई 
विशेष व्यय साध्य भी नहीं । 

हा, इस प्रकार के निवोचन में एक बात यह 
श्रवश्य होनी चाहिये कि जो आय समाज के 
विद्वान प्रधान के निर्वाचन में भाग लेना चाहें 
परन्तु वे किसी समाज के सभासदू न हों वे भी 
उक्त अवसर पर स्थानीय आय समाज के श्रधि 

पठे 


वेशन में प्रधान पद के लिये प्रश्तुत व्यक्ति के 
प्रस्ताव पर नोट दे सके । विद्वानों की एक सूची 
प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित होनी चाहिये | ऐसा 
करने में कुछ नूतनता के कारण कष्ट और अ- 
सुविधा हो तब भी हित की दृष्टि स इसकी 
अपेक्ता न करनी चाहिए मेरी इच्छा है कि आर्य 
प्रतिनिधि सभा युक्त प्रान्ते को इस सम्बन्ध में 
अन्य प्रान्तों को मार्ग दिखाना चाहिये । 
--धम्म देव शास्त्री (देहरावून) 
परिवतेन नहीं चाहिए 
“आयसमाज आर उसका सगठन? शीषक श्री० 
पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी का ल्ेग्व पढ़ा । 
सचप्रुच,इस समय प्रचलित संगठन [00002 807 
या ग्रजातन्त्रीय विधान है ओर अन्तरकू सदब्या 
को हम जैगाशश'+ एिणा। शिए%णा० कह 
भी सकते हैं। परन्तु स्वामी जी महाराज, एक 
धार्मिक सस्‍्था ओर राष्ट्रीय घारा-सभा ॥,0804- 
५प्७5 मे तो अन्तर श्रवश्य हो रहेगा। | ,0ट्ा94- 
पप्रार8 में सभा का नियमित काल से होना 
श्रावश्यक है, परेन्तु आयंसमाज के सगठन के 
अन्दर साधारण सभा का होना वर्ष में केबल एक 
बार आवश्यक है। अत हमको धार्मिक 
सभा और उक्त राष्ट्रीय सभा में अवश्य अन्तर 


» करना होगा । 


आगे चल कर श्री पृज्य स्तरामी जी मद्ठाराज 
बताते हैं कि निर्वाचन प्रथा बन्द कर देनी चाहिए 
ओर इसके स्थानपर तीन व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन 
हुआ करे मैं प्रचलित निर्वाचन प्रथा के संशोधन 
के पत् में अवश्य हूँ, परन्तु इस भांति नहीं जे ता 


साव देशिक ] 
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कि श्री० पूज्य स्वामी जी बताते हैं । मुझे स्वासीजो 
क्षमा करे गे यदि में स्वाम्री जी के उक्त सशाधन का 
जिलबाणा वा. का रूपानतर दू । थहों तीता 
ज्यक्ति एक आर्यसमाज के ब्ष-भर के लिए भाग्य 
विधाता होंगे । इसको “डिक्टेटरक्षिप' न कहेंगे 
तो क्या कहा जायगा। श्री स्वामी जी इस सशोधन 
फो कायरूप मे परिण॒त्त करने के लिए बताते है 
कि प्रधान द्वी मन्‍्त्री चुन लिया कर । मैं पुन श्री० 
स्वामीजी से कमा चाहूँगा कि इससे खुलह्म खुल्ला 
इलबन्दी' की प्रथा बढ़ जायगी। मेरी सम्मति में 
यह दल-बन्दी ?.४४ 5ए- शा धार्मिक स स्थाश्रों 
में न घुसनी चाहिए, राष्ट्रीय सभाओं के लिए 
आ्रावश्यक हैं । परन्तु आय सपम्राज का नियन्त्रण 
प्रेम, भ्रद्वा, भक्ति व लगन से हे भोर राष्ट्रीय 
सभाका निमन्त्रण धाराओं से है, जिनके भग होने 
से शरीरिक आर्थिक 4रड मिल सकता है । 

मेरी सम्मति में प्रचलित संगठन में संशोधन 
यही किया जाय कि जो नियम इस समय है उन्हीं 
को अत्तरश वर्तन। चाहिए + उदाहरण रूप से 
आय-समाज के नियम- उरनियम! मे झपनियतत 
स७ ३६ को ही लीजिए बद निम्न प्रकार है'--- 

३६---सब आय ओर भ्रायसभोओं को 
सस्‍कृत अथवत्रा आय भाषा आवश्यक माननी 
चाहिए मैं यह चाहूँगा कि जब तक एक सज्जन 
आय' भाषा तथा स सक्ृत न सीख लेव वे आय- 
सभासद नहीं हो सकते। उपनियम ४-क जो 
सदाचार सम्बध्पी है, उसको पूर्शतया लागू किया 
जा सकता है । मेरी तुख्छ धारणा में इस समय 
के नियम उपनियमों में केवल उनको पूर्णतया लागू 


प्ट्श्‌ 


ही करना आवश्यक है, न कि उनको इस प्रकार 
बनाना कि किसी व्यक्ति के हाथ में ही शक्ति! 
आनाए और वह समय पड़ने पर उसका दुरुपयोग 
कर सके । 
आशा दे श्री० पूज्य स्वामी जी मुझे क्षमा 
करंग 
रामकृष्ण निगम 
एम० ए०, एल० णल० थी 


इस संगठन सुधार से काम नहीं 
चलेगा ? 


ध्यायेसमाज की वक्तंमान ब्यवस्था सुधार की 
तान संगठन की वत्तमान प्रणाली पर दूटती है 
इससे बहुतों को इन्कार नहीं हो सकता । इस 
कारण श्री महात्मा नाययरणस्वामीजी का “शआर्य- 
समाज ओर उसका सगठन!ः बाक़ा 
लेख एकद्न देशहझातानुपा' है अतणएज 
गम्भोर विचार करने के योग्य है। यह आखे- 
समाज के लिये शुभ चिह् ६ कि वर्षों से विचार- 
कोटि की खटाई मे पड़ी हुई व्यवस्था सुधार की 
बात आयेप्तमाज के प्रमुख नेता द्वारा आर्यसमाज 
के सामने व्यावहारिक रूप देने फे लिये उपस्थित 
की जा रही हे। आशा है कि पर्याप्त विचार 
विनिमय के बाद डचित सुधार का तराझ्मा तोला 
हुआ रूप जनता के सन्‍्मुख आवेगा ओर फिर 
डसको सारी आर्थपसमाजों से मनवाने की कोशिश 
की जावेगी । 

हम चाहते हैं प्रान्त के -विचारशील, समाज 


च्च्र ] 
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के हितेषी आये-सज्जन इस पहल्छ पर अपने २ 
विचार आर्यमातंण्ड में प्रकाशित करने के लिये 
भेज । आयमातंडके कालम इसके लिये विशेषतया 
खुले मिलेगे । 

श्रो पूज्य स्वामीजी महाराज ने जो कुछ विचार 
सुधार के लिये उपस्थित किये हैं वह वत्तंमान में 
प्रचलित आयशेसमाज को प्रज्ञातन्त्र व्यत्रस्था के 
एक पहलू को ही दृष्टि म रख कर किय हैं, ऐसा 
प्रतीत होता है । 


हमारा ऐसा विचार है कि आर्थसमाज की 
वत्तमान कुज्यवस्था का कारण आर्णसमाजञ़ की 
जनसाधारण समाज नहीं हे, इस अव्यवस्थित 
व्ववस्था की जिम्मेवारी उन क्ोरगां पर दे जो 
छोटी से छोटी ्रार्ससमाज से लेकर बड़ी से बढ़ी 
आर्यंसमाजों, सभाओं, सस्थाओं के धमंधुरीण बने 
हुये हैं । यहा हम साफ कर देना चाहते हैं कि 
यह हम आम लागू बात कद्दते हैं जिसके अपवाद- 
स्वरूप कई व्यक्ति समाज मे मोजूई हैं, परन्तु ऐसे 
व्यक्तियों की तादाद आर्णंसमाज मे नगण्य के 
बराबर है अतएव प्रजातन्त्रव्यवस्था से निकल कर 
कोतवालतन्त्र-व्यवस्था में जाना एक तरह से 
खाई मे से निकल कर कप मे जाने के 
समान दे । यदि श्रार्ससमाज की जन साधारण 


समाज स्वामीजी के कथनातुसार इस विषय मे 


निर्यल पाई गई दे कि “वह अपनी सम्भति का 
मूल्य समझे और अच्ड्री तरद से जाने कि सम्भति 
स्थिर करने में किसी प्रकार का राजोनामा नहीं 
हुआ करता, किसी मनुष्य की सम्मति व्दी हुआ 
करती है जो उसके अन्तरत्मा से निकक्त” तो 


८ 


घृष्टता क्षमा हो, आर्यसमाज के ऊचे तबके के 
महान पुरुष कहा तक इस कसोटी पर ठीक उतरंगे 
यह विषय चिन्तनीय है | 

पूज्य नारायएस्वामी जी महाराज जिन लोगों के 
भरोखे आर्यसमाज की नेया को छोड़ना चाहते हैं 
वे कष्टा तक राय कायम करने के अधिकारी हो 
मकते हैं, यह बात विचारणीय है । 


सच बात तो यह है कि यदि जनसाधारण 
अ्रश्चान विवश होकर अपनो सम्मतिया दे बैठते 
हैं तो हमारी समात के घमवुरीण अधिक्राश में 
अपनी अश्रन्तरात्मा की आवाज़ को गु'जाते हुए भी 
अगुश्ननुमा दोने का साहस नदी कर सकते हैं 
ओर इस तरदद डनकी सम्मति एक कजूस की 
सम्पत्ति है जो दिखाने के काम की तो होतो हे, 
परन्तु समय पर काम कुछ नहीं देती । 

हमारा कहना यही हैं. कि आर्थसमात्र के 
अधिकतर मद्ानपुरुषों की भी सम्मति आर्यस- 
माज की व्यावहारिक व्यवस्था सुधार के सम्बन्ध 
में ऐसी ही पो वी है जेंसी कि अन्ोध जनता की । 
हमारे मद्दान पुरुष धम को छुरे को धार समकते 
हुये भी व्यावद्दारिक सम्भति बनाते वक्त हिंडोले 
में बेंढठे रहना पसन्द करते हैं । 

अभी हाल की ही बात है । एक हमारे मित्र 
कुछ विशेष संश्याओ ओर व्यक्तिया पर टीका 
टिप्पणी करते हुये एक उच्च महानुभाव से पूछने 
लगे “कहिये ! आप सदावार से गिर हुये पुरुष 
को संश्या के साथ लगा देख सकते हैं. अथवा 
संस्था की सभवतया हानि बर्दाश्त करने के लिये 
तेयार हैं. ।”” सुनकर श्रोभानजी असमजस में पड़ 
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गये। आर अन्‍न्तरात्मा की पुकार थ्री कि नहीं 
देख सकते, ससथा ओर ड्यक्ति का मोह तकाजा 
करता था फ्ि “मारो गोली” ऐसी बातों को-- 
सास्‍था दी से इस जदान में सदा आन तान हे। 
सस्था न द्वो तो सप्राज ढूटी कमान दे ॥ 
अस्तु श्रीमान रायके हिन्डोले में बेठ कर महेंके 
खाते रहे 

वाम्तव में आय समाज का जन साधारण 
जिप्त निबंलवा के कारण समाज का सुवार नहीं 
कर सकता बह निबलता आय समाज के महान्‌ 
पुरुषों में भी हे । अस्तु, पूज्य स्वामी जो को 
स्कीम व्यवस्था सुधार में तब ही कार-आमद हो 


सकती है जब कि यह अधिकतर महान पुरुष 
जनता के सामने बतलाब कि वे सत्य मार्ग 
को, धम्म के रास्ते को छुरे की धार सममफर भी 
वे चल्नने के लिये तैयार हैं। वे अपने ब्यवहयर 
से जतलाबे कि वे दिंडोलाराय नहीं, स्थिरराय 
प्रिय दे श्रौर वे उसको काय रूप में लाने के लिये 
यदि किसी का. खयाल कर सकते हैं तो अन्त- 
रास्मा का, वस्तुत सत्य और धमें का। आब- 
श्यकता है कि जन साधारण को छोड़ कर महान 
पुरुषा को इस रुस्त्र की ओर खाया जावे तब कहीं 
पूज्य स्वामीजी की स्कीम सफल हो सकती है | 
( आय्य -मात्तेण्ड ) 
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संयुक्त प्रान्‍्त 
श्रीमान सम्पयादक जी, नमस्ते 


जेसा कि मैंने अपने पूठ्व पत्र मे लिखा था, 
इन दिनों सभा का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव प्रान्त 
के आर्य्य भाईयों के विशेष आकषेण तथा 
प्रान्तिक सभा की विशेष प्रगतियों का केन्द्र बना 
हुआ हे। महोत्मव को सफल बनाने विषयक 
योजनाओं ओर प्रस्तावों की आम चर्चा पढ़ी और 
सुनी जातो है । उनमें से कुछ प्रस्तावों इत्यादि का 
मैने पूठ्त्र पत्र में जिक्र किया था। इस मास 
अन्य कई प्रस्ताव प्रकाश में आए हें--एक प्रस्ताव 
यह है कि मद्दोत्सव से १४५ दिन पूल्णे एक विधवत्‌ 
सम्मेलन किया आय। ऋषि के मन्तन्यों वेद 
भध्य और शइनन्‍्य ध्न्‍थों पर जो अन्य मताव- 
रूम्त्रियों वी ओर से समय २पर ओआक्तेष होते 
रहते हैं उनका जो उत्तर आर््ण विद्वानों की ओर 
स्रे दिया जाता है उन सब पर विचार किया जाय 
ओर उन्हें प्रन्थ के रूप भे प्रकाशित करा दिया 
जाय। 
एक प्रस्ताव श्रोत विधिसे यज्ञका अनुष्ठान हे । 
ओऔल विधि के अनुपार शताब्दी से कुश्च दिन' 
पूर्व्त याक्षिकों द्वारा बैध यक्ष का अनुष्लान किया 
जाय । एक दूसरी योजना सभा के कार्य्यालय के 
स्थिर करने के सम्बन्ध में प्रकाश में आई है । 
मालूम हुआ है कि सभा ने १--२ बष हुए 
लखनऊ में अपना हेडकाटेसे नियत करने का 


घ्घष 


[ साथदे शक 


फ्रैसला किया था। यह योजना इसी सम्बन्ध में 
है इस योजना के अनुसार प्रान्त का प्रत्येक आरय्य 
अपनी १ मास या १ पक्त की आय सभा की 
आर्थिरू अवस्था को ठीक करने के लिए जिसमे 
कार्ग्यालय का केन्‍्द्री कैरण भी शामिल है 
प्रान्तिक सभा के निशय पर रमे । इस योजना में 
प्रान्तिक सभा को कतित्य उपायों का निर्देश भी 
किया गया हैं जिनके क्रियान्बित होनेसे कार््यालय 
आसानीसे ओर शीघ्रतासे स्थिर होसकता है | एक 
दूसरा प्रस्ताव प्रान्त के आय्यो में व्याप्त बैमनस्य 
को दूरकर ने में इस महोत्सब का पूरा २ उपयोग 
करना है। वेमनस्य के दर होने के निम्न उपाय 
इस प्रस्ताव में प्रकट किए गए हैं -. 

१ पुरानी सब बातों को सर्बथा भुला दिया 
जाय । 

२ नई रृष्टि शुरू की जाय । 


३ पुरानी बातों के लिए कोई किसी प्रकार 
की शिकायत, ताना तथा साकेतिक उ,हास भी 
न करे। 


(४) यदि कोई एक दो व्यक्ति ऐसे हों जो 
किसी प्रकार भी मिलना पसन्द न करे तो उन्हें 
आयसमाज के विशाल हितकी दृष्टि से उभय पक्त 
से प्रथक हो जाना चाहिए | प्रस्तावक महोदय की 
सम्मति है कि यह काये किसी निर्णायक समिति 
इत्यादि के वश का नहीं हैं। एक प्रस्ताव हे 
सामाजिक सेवाओं के लिये प्रान्त में आययंबरीरों 


साव देशिक ] 
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का संगठन होना चाहिए । इस सगठन में वही 
आंय्ये नवयुवक शामिल होने चाहिएं जो समाज 
सेवा के अ्रतिरिक्त साप्ताजिक क्रान्ति के कार्य्ये 
में क्रियात्मक रूप से अग्नसर हों। सम्पादकजी ! 
हमें सबसे ज्यादा “बेमनस्य निवारण” सम्बन्धी 
प्रस्ताव अपील करता है | हमार। बहुत सी उत्तम 
याजनाओं और प्रस्कषों की सफलता समाज की 
शान्ति और साधारण रूप मे उसके गति करते रहने 
पर णक बड़ी दद्‌ तक आश्रित है । पेक्टों, एप्रीमैण्टों, 
ओर माहिदों इत्यादि से वास्तविक शान्ति स्थापित 
होती है, यह बहुत कम देखने में आता है| हम 
प्रस्तावक के इस विवार से पूर्णतया सहमत हैं. 
कि चैमनस्थ के दूर करने के लिए निर्णायक 
समिति इत्यादि की योजनाश्रों इत्यादि की जरूरत 
नहीं है । जरूरत है हृदय परिवतन क॑ । परमात्मा 
करे कि प्रान्त के उन भाय्यों' का हृदय परिवत्न 
हो जिनमें बैमनस्य है वा जो वेमनस्थ का कारण 
ज्ञान में वा अनजान मे बन रहे हैं । बेमनस्य 
निवारण की समस्या का हमारे कार्यक्रम का एक 
अहूुल बनना वा बने रहना हमारे लिये शोभाजनक 
नहीं है। जीवित और प्रगतिशील सोसायटियों में 
यह बात हमें उपहासास्पद बनाने बाली । 


कदाचत आगरा आयणैसमाज के अभियोग 
का छोटी अदालत का फुसला आपने समाचार 
पत्रों में पढ़ा होगा। सुनते हैं उस फुसले के 
अनुसार समाल की सम्पत्ति ऊँची अदालत के 
निर्शय तक सरकार के कब्जे में रददेगी। इस 
फ्‌सले से पान्त के आर्य जगत्‌ में दुख और 
बेचेनी की लद्दर दौड़ गई हे । हृदय के वेग को 
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बरबस रोक कर हम यह समाचार लिखने लगे 
हैं। आर्थसमाज से हित रखने वाला ऐसा कौन 
सा आरय॑ दोगः जिसका मस्तक शर्म से झुक न 
जाए और जिनक! हृदय क्षोभ से विचत्ति न हो 
जाय । आय नेताओं को तत्काल मैदान में आकर 
गृहकलट्ट की ज्वाला को शान्त करना और समाज 
की सम्पत्ति, उसके गौरव ओर संगठन की रक्षा करनी 
चाहिए | देखे आर्ण नेता क्या कदम उठाते हैं ? 

इस मास भान्तिक सभा द्वारा निर्धारित कार्यो 
कम के अनुसार ऋषिबोधोत्सव के उपलक्ष में 
वेद प्रचार सप्ताह तथा लेखराम वीरतृतीया समा- 
रोह पूर्वक मनाए गये । 

२० फरवरी को विधवा विवाह सहायक सभा 
के उद्योग से श्रीमती सरयूदेवी का पुनर्विवाह्‌ 
सोती कटरा निवासी महशय घनीराम के साथ 
हुआ। १० सार्च को एक अमेरिकन सज्जन गुरु 
कुल पृन्दावन में पधारे, गुरुकुल में अमेरिका, 
द्ीनीटाड आदि द्वीपों के रहने वालों के रहन 
सहन बोल चाल त॑था वेषभूषा तथा आर्थसमाज 
के कार्ण के सम्बन्ध मे उनका व्याख्यान हुआ, 
उन्होंने उपयु क्त स्थानों में आये समाज के सुब्य- 
वस्थित प्रचार की आवश्यकता पर बल्ल दिया। 
क्या ही अच्छा द्वो कि उत्तम कोटि के १-२ नहीं 
बरन्‌ अनेक प्रचारक प्रचार मिशन पर विदेशों की 
यात्रा करें । हम जानते हैं कि शब्द के ठीक २ 
अथ्थ में इस प्रकार के प्रचारकों का हमारे यहा 
श्रभाव सा ही है। इसके लिए आरयों को चुपचाप 
अपने को तैयार करना चाहिए, उनके पवित्र 
कार्य में अपेक्षित सहायता उन्हें अनायास मिल 
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जायगी, हमारा तो अपना ऐसा ही अतुभव है । 
बिदेश के नवयुवक ओर नवयुवतियों का स्वय योग्य 
प्रचारक बनना चाहिए और आये-समाज को भी 
इस यात पर विश्वेष ध्यान देना चाहिए | 

गत २६ फरवरी को अब्दुल्लापुर (उहरनपुर) 
निवासी प रामजीदास की विधवा पुत्री का 
विवाह प आत्माराम के साथ बेदिक रीति से 
हुआ । 

आर्य उपप्रतिनिधि सभा त्रिजनोर गढ़वाल 
में प्रचार का काये करती रहती है । समाचार हे 
कि उसने अयब बहा प्रचार की विशेष योजना की 
है और दो टोलिया १२ अप्रेल को वहा जाने 
वाली हैं | हम इस मिशन की प्रचार रिपोर्ट की 
उत्सुकतापूर्यक प्रतीक्षा करंगे । 

दयानन्द मैडिकल मिशन सनन्‍्सूरी की सूचना 
है कि उसने आगामी १५ अप्रैल १६३७ से एक 
योग्य सजन तथा एक सुयोग्य वैद्य की सेवा प्राप्त 
की है। डाक्टर महोदय ने लखनऊ मेडिकल कालेज 
से एम बी बी,एस, पास करने के बाद बियना के जगत्‌ 
प्रसिद्ध मेडिकल कालिज में शिक्षा प्राप्त को है, श्रोर 
जो नाक, कान और गले के रोगा के विश्लेषज्ञ हैं, 
अब तक मिशन में आखों तथा सामान्य शल्य 
क्रिया का प्रबन्ध तो था, परन्तु अब से उपरोक्त 
अड्डों की बीमारियों का इलाज़ भी होगा। इसके 
अतिरिक्त एक लेडी डाक्टर की भी सेवायें श्राप्त 
की हैं, ओर ख््रियों के रोगों के इलाज़ की भी 
उतम व्यत्रस्था हो गई है । 

लखीमपुर विष्छु निवासी महाशय चोखेलालं 


रामपुर ) में मेला रठौड़ा में ता ११-३-३७,की 
शुद्धि की और उनको उनकी पहली बिरादरी में 
मिला दिया वे कुछ समय पूर्व मुसलमान हो गय 
थे। इस सस्कार का ग्राम के सनातन धर्मी भाइयों 
ने भी समथन किया। मुसल्मानी स्टेट में इस 
प्रकार की प्रगतिया एक खास महत्व रखती हैं. 
इसलिये इसका यद्दा उल्लेख कर रहा हूँ । 


पंजाब 
श्रीमान सम्पादरक जी, 
नमस्ते ! 
इस मास भी उपदेशक विद्यालय की घटना की 
विषैली वायु से प्रान्त का वातावरण भ्राच्छादित रहा 
है और प्रान्त के वास्तविक कार्य का विग्दर्शन प्राय 
कठिन हो गया है, यो तो उत्सव संस्कार इत्यादि साधा- 
रण गति से यथानियम होते रहे हैं। इसलिए हम 
विशेष समाचार भेजने में असमर्थ है। श्राव- 
श्यकता है वातावरण के शुद्ध करने की [जेंससे 
कार्य की ठीक २ प्रगति का दिग्दशंन हो तथा 
कराया जा सके । 
गत मास हमने पं० गोपाल सिश्र की गन्दी 
पुस्तक के विरुद्ध कार्णावांहि के सम्बन्ध में प्रकट 
किया था कि प्रान्तिक सभा ने इस सम्बन्ध में 


, डचित कार्यवादि करने के लिए एक उपसमिति 


नियत की है । ओर यह भी कि इस सम्बन्ध में 
प्रतिनिधि सभा की कारयेवाहि की उत्सुकता पूबंक 
प्रतीक्षा है। पता नहीं प्रतिनिधि सभा ने इस 
सम्बन्ध में क्‍या कार्यवादि की है । जनता इसके 


जी की आय्यंसमाज रौरा कला ( धमोरा स्टेट /संम्बन्ध में प्रकाश के लिए उत्सुक है । प्रतिनिधि 


६७ 


सावदेशिक ] 





सभा को अविलम्ब काय्यंवाहि के सम्बन्ध में 
प्रकाश डालना चाहिए । 

प्रसक्नता की बात दे कि मेडिकल स्कूल 
लुध्याना को आय-समाज लुध्याना ने अपने अधीन 
लेना स्वीकार करके उसके प्रबन्ध के लिये एक 
कमेटी नियुक्त कर दी है । पत्ात्र में सरकारी स्कूल 
के श्रतिरिक्त यद्द एक द्वी मैडिकल स्कूल है जिसमें 
लड़के पढ़ सकते हैं। लड़कियों के लिए ईसाइयों 
का पूर्व से एक स्कूल है। 

इसके प्रधान ओर सदस्य इस प्रकार हैं --- 

प्रधान--श्री र॑ंगीलाल जी रिटायर्ड जज श्री 

मास्टर रामलाल जी बी० ए० मन्त्री 
सद॒स्य 
१ श्री छा० बक्तावरसिंह 
२. श्री माधोराम 
३ श्री महाशय वृन्दावन 
४. श्री मद्दाशय गुज्जरमल 
४. श्री ढा० खुशीरास 
६. श्री रायसाहब शिवप्रसाद जी 
७ श्री लाला »कृष्ण जी 
८ भी महाशय कृष्ण जी 
६ श्री दीवान बद्रीदास जी 

१०. श्री महाशय कमचन्द थापर 

सरकार ने आय-प्रतिनिधि सभा पद्ञाब के 
साप्ताहिक मुखपत्र आये-मुसाफिर का शहीद अक 
जो १५ माचको प लेखरामज़ी की बलिदान जयन्ती 
की उपलक्त में छुपा था, एक आपत्ति-जनक लेख 
फे आधार पर ऊब्त कर लिया है शोर साथ ही 
मुद्रक, प्रकाशक और जिस प्रेस में वह छपता है उस 


प्रेस स्रे एक हजार रूपये की भी ज्ममानत मांगी है । 


६१ 


-राजस्थान प्रान्त- 

श्री सम्पादक जी नमस्ते । 

इस समय तक सभा के सहयोग में कार्य्ण 
करने वाले आनरेरी उपदेशकों की सख्या १८ तक 
पहुँच गई है, और प्राय सभी कार्य्यण कर्त्ताओं ने 
उत्साह प्रकट किया है। अ्रभी श्राय्ण॑समाज 
हिन्डोन ( जयपुर ) के वार्षिकोत्सव पर सभा की 
आर से उपदेशक व भज्ननोपदेशकों के अतिरिक्त 
श्री सवा नार।यणानन्द जी, श्री, रवा नृसिंहदेव जी 
सरस्वती, श्री देशभक्त कुंवर चाद करण जी 
शारदा व सभा के उपमत्री श्री, पं भगवानस्वरूप 
जी न्याय भूषण सम्मिलत हुए थे । 

श्रीमान्‌ देशभक्त कुँवर-चादकरण जी शारदा 
फा जोरदार स्वागत हुआ, और उन की अध्यक्षता 
में जयपुर राज्य आर्य सम्मेलन हुआ जिस में 
कई उपयोगी प्रस्तावों फे अतिरिक्त जयपुर राज्य 
की उपप्रतिनेधि सभा, इस सभा के अआरावीन 
बनाने का प्रस्ताव सर्ज सम्मति से स्वीकृत हुआ । 

गुरुकुल चित्तौड़ गदका उत्सव बड़े समारोहपूर्व क 
हुआ जिसमें सभा की ओर से एक दजन व्यक्ति 
सम्मिलित हुए और उदयपुर के भी सज्जन पर्याप्त 
सख्या में सम्मिलित हुए थे। श्री सवा प्रतानन्द 
जी महाराज की तपस्या व लगन ने गुरुकुल को 
एक अच्छा सुन्दर ओर उपयोगी सस्था का रूप 
दे दिया हे । 


रामगढ़ ( जयपुर ) झेखावाटी प्रान्त का एक 
फेन्द्र हे । वहा उत्सव प्रतिवर्ष माच मास में हुआ 
करता है । और आस पास के दज़ारों ज्यक्ति चद्दा 
आया करते हैं। वहा के उत्सब ने एक अच्छे 


चेत्र ] 


[ साव देशिक 





मेला का रूप धारण कर रक्‍खा है। सभा की 
ओर से श्री स्वरा. उ्सिहदेव जी सरस्वती तथा 
प॑० गोकुलदत्त जी व गणेशीलाल जी वहा पह्ेँये, 
खूब प्रचार हुआ और एक सम्मेलन भी बढ़े समा- 
रोड के साथ हुआ । 
मुगावली, श्रीगगानगर, हिन्डौन, रामगढ़, 
उज्जैन, गुना, ग्वालियर, बीकानेर, जोधपुर, 
सुजानगढ़, आदि स्थानों मे समाजों के वार्षिकोत्सव 
ओर ऋषि बोधोत्सव मनाए गए, और सभा की 
ओर से सभी स्थानों पर उपदेशक व भ्रजनीक 
पहुँचे । 
मध्य-प्रदेश 
श्रीमान्‌ 
सम्पादक जी 
नमस्ते 
इस मासकी विशेष अगति आये प्रतिनिधि 
सभा का साधारण अधिवेशन है जो २८-२६-३० 
मार्च को रायपुरमें भ० बाबू घनश्यामसिद्द जी गुप्त 
एम, एल, ए, के सभापतित्व में हुआ । आगामी 
बर्ष के लिये निम्नपदाधिकारी चुने गये । 
प्रधान--श्रीमान्‌ बाबू घनश्याम मिंद जी गुप्र द्वरग 
उपप्रधान --१ श्रीमान सी, डी, गुप्ता वकील रायपुर 
२ बा० शिवदत्त ज्ञानी एम ए. 
३ बा० पज्नालाल व्यास खामगाव 
४ श्री आर, सी ससानी नागपुर 
सन्त्री--श्री एस, के गुप्त नागपुर 
सहायक सनन्‍्त्री--१ मि० डी, पी रामेश्वर नोगपुर 
२ भी आर, एन थक्‍कर जबलपुर 


इस अधिवेशन में कई महत्व पूर्ण प्रस्ताव 
पास हुए, एक प्रस्ताव के द्वारा श्री प० जगदीशचद्र 
बघेल से स्वर्गीय दानवीर तुलारामजी की जत्यदाद 
के प्रबन्ध में श्री वायू घनश्याम सिद्द गुप्त को सहा 
यता देने की प्राथना की गई, इसी सिलासले में 
एक उप समिति विचार और-रिपोर्ट के लिए नियत 
की गईं कि दानबीर की धसीयत के श्रनुसार कन्या 
महाविद्यालय जालन्धर जैसा प्रस्तावित आये 
कन्या महाविद्यालय रायपुर या दुर्ग में कहा खुलना 
चाहिये । एक प्रम्ताव के द्वारा आय प्रतिनिधि 
सभा के मुख्ब पत्र आरा. सेवक के स्ण्टेडर्ड ओर 
प्रचार को उन्नत करने का फैसला किया गया है । 

इसी अवसर पर,प्रो० शिवदत्त जी ज्ञानी ने 
अ्प्रल के मध्य में लगभग १ मास पय्यन्‍्त प्रान्त 
में आर्य समाज के प्रचार और आर्य स स्थाओं को 
पुन सगठन करने का बचन दियो और श्री जय- 
कृष्ण जी ने घोषणा की कि आये सेवक का इस वर्षे 
का जो घाटा सभा को हुआ है वह आये समाभ 
अमरावती पूरा कर देगा | इसके अतिरिक्त प्रान्त 
में प्रचोर की प्रगति का विवरण इस प्रकार हे । 


प्रान्‍्त में प्रचार कार्य 


ता०, १५-२-३७ से २६-२-३७ तक आय समाज 
उप्र खेड़ के योग्य काय कर्ताओं के प्रवन्ध से 
उमरखेड़ मे प्रचार हुआ' । 

ता० २१ को म० सदाराम जी के सुपुत्र ओश्म 
प्रकाश का मुण्डन सस्कार बढ़े समारोह पूर्गक 
बौदिक रीति से हुआ जिसका प्रभाव उपस्थित 
जनता पर अच्छा पढ़ा । 


ध्र्‌ 
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ता २४ को नूरवों मुस्लिम स्त्री आयु लगभग 
३४ बष को शुद्धि लग भग ४० मनुष्यों तथा 
देवियों की उपस्थिति में की गई । नूरबी का शुद्ध 
नाम रगूझाई रखा। शुद्धि के पश्चात उपस्थित 
जनता ने प्रसज्ञता पूथ'क इसके हाथ से मिठाई 
तथा जल ग्रहण किया और नूरवी की शुद्धि मे 
श्रीमती डाक्टरानी साहिबा तथा नारायणी देवी 
ब म० मागीलाल जी की धमंपत्नी ने बहुत सहयोग 
दिया इस शुद्धि में लगभग ४) के व्यय हुए जो 
समाज ने दिये । 

ता, १ मार्च से ४ तक शिवाल पीपरी में सेठ 
रतनलाल जी के प्रतरन्ध से लगभग ४०० मनुष्यों 
की उपस्थिति में समारोह पूर्वक प्रचार हुआ मार्ग 

वब्ययके अतिरिक्त १८) स्भा वो प्राप्त हुए । 

ता, ५ से ८ तक मनठा ( मुगलाई ) में शिव 
प्रसादी लाल मालगुजार की पुत्री के बिवाह के 
समप पर लगभग १००० मनुष्यों की उपस्थिति में 
समारोह पूर्वक प्रचार हुआ ओर मार्ग व्यय के 
के अतिरिक्त १०) दान सभा को प्राप्त हुए। 


ता० १० से १२ तक पुन उमरखेड़ में प्रचार 
हुआ | ता० ११ शिवरात्री को स्थानीय समाज का 
उत्सव मनाया गया । आये समाज में ८ बजे से 
१० तक भजन-हवन उपदेश, रे बजे दोपहर से 
४ तक शका समाधान, ६ बजे शाम से नगर 
कीत न लगभग १००० मनुप्यों की उपस्थिति में 
समारोह पूर्वक निकाला गया जिसमें बोडिंन्ग के 
विद्यार्थियों द्वारा बहुत सद्दायता मिली । रात्रि को ६ 
बजे से १२ तक रत्रामी अनन्तानन्दजी के भजन व 
उपदेश हुए । 


[ नोट ] ता० १४-२-३७ से १२-३-३७ तः 
समाज उमरखेड़ द्वारा प्रचार काये हुआ, समाज * 
शुभचिंतक, परिश्रमी काय कर्ता म० हजारोमः 
जी मन्त्री व म० मागीलाल जी उपमन्त्र म० सद 
रामजी आय व म० भागीरथजी हैं | इनका कार 
प्रशसनीय है । उपरोक्त सत्लन समाज सम्बन्ध 
काय प्रसज्नता तथा प्रेमपूव क करते है | म० पर 
लाल जी भी श्रार्थिक म्थिति भल्ते प्रकार अच3 
नहीं परन्तु समाज के कार्य में हर समय जु 
रहते हैं. और उज्नति सोचते रहते है । म० सदा 
राम जी तथा म० मागीलालजी ने स्वय खेड़ों ।' 
बड़े परिश्रम से पहुं चकर प्रचार काय में बहुत सह, 
यता हमे दो जिसके लिये जितना धन्यवाद दि? 
जावे थोड़ा है । मन्‍्त्री दज्ारीमल जी तथा हर 
रोक्त सज्जनों की सद्दायता से यहा म्त्री समाज भ 
खुल गया है । 


६।॒ 


“चांदूर रेलवे समाचार” 
वार्षिक-महोत्सव 


आर्य समाज चांदूर रेलवे का २४ वा वार्षिः 
महोत्सव शिवरात्रि पर ( ता० ११-३-३७ को 
श्री० पर्डित शिवदत्त जी ज्ञानी एम ए. प्रोफेस 
बासुदेव आट स कालेज वर्धा के सभापतित्व रे 
समारोह पूत्रक मनाया गया। 


शुडिकरण 
ता० १३-३ ३७ को गन्नि ८ बजे आय समा 
मन्दिर में वडढनेरा में छ मास पूव इस्लाम थ 
६३ 
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परिवर्तित मराठा जातिके रामराव नारायणराव (६) 9». श्रो० सुधाकर 5 
सले की शुद्धि की गई-- (७) 9. बा० घनश्यास सिंह कर 
अचार (८) 9 १७० गगा श्रसाद उपाध्याय. $% 


त्ता० १६ और ९७ माच ३७ फोरात्रि मे८ (६) ,, » गया प्रसाद जी चीफजज ,, 


ने स्थानीय धमेशाला मे स्वामी अनतानन्द जी (60१ 5 मो परेन्द्रइशांब तर 
'हैश्बर की व्यापकता/ ओर “बैदिक धर्म की (१९) ,, लक्ष्मैया नरसैया हे 
पता? विषयों पर व्यास्यान हुआ--- ही 2० पक सगबान िखेप है 
शआ्राय समाज के ४२४६ लोकमत सचलित (१३). » डा० श्य'्म स्वरूप छः 
के पुस्कक-रूप मे जनता के सामने लाने की (१४). » वा? गजाघर प्रसाद कर 
इच्छा है। किसी भी मजहब या सम्प्रदाय (१४) » » श्रीराम छ 
विद्वान जन तथा सम्पादक लोग आर्य (१५). » १० मूलचन्द्र जे 
पौज के संबस्ध के अपने २ विधार मेरे पास ५ कह जगत ञ 
जने की कृपा करें । इन सज्जनो के सहयोग से (१०) » जञा० नारायणदृत्त ज्ठ 
इच्छित काय पुरा हो सकेगा। (१६). » म० ऋष्ण छः 
मै कुछ बिद्वानी के विचार समग्र ह फरपाया हूँ । (२०) » १० विश्वस्भरनाथ 3 
न सह्ननों के पास ऐसे विचार सकलित हो वे (०१) » » ईन्‍द्र जे 
३ मेरे पास भेज तो बड़ी कृपा होगी ! (१२) भीमसेन ञ् 
मारुती रामजी कष्ट --- (२३) » #» शानचन्द मत 
(२४) श्री बा० पूर्ण चन्द्र हा 
0 कक (२४) » उदीवान तुल्जाराभ 
शक (९ 
स्थान--त्रलिदान भवन देहली 28 ७ स्वो- 00:08: हा 
स्थति न्ष 9 कु वर च ् 
के; (२). » डा०» युद्धवीरसिंद के 
) . श्री० महात्मा नारायण स्वामी जी (३०) >, था० पीतमलाल॑ रे 
!) ७» रसवा० छ्वतन्‍्त्राननन्‍्द्‌ 9... (३१) » ला० रलाराम हि 
) १9. 9 अज्यानन्वद्‌ फ (३२) » 9 ज्ञानचंद ह 
) 9 बा» ज्योति स्वरूप हर 
» सेठ मदन मोहन का कल कक 


साबदेशिक ] 


[ अपर 
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शोक प्रस्ताव 
यह सभा श्री० स्वामी ओकार सच्चिदान-द 
जी के निधन पर दुख प्रगट करती है ओर 
उनके निधन को आउस्य समाज को एक 
बड़ी क्षति समझती है । 

(१) ३१-३-३६ के अधिवेशन की कार्य वादि पढ़ी 
गई और सब्ब सम्भति से सम्युष्ट हुई । 

(२) नोटिस का विषय स० २--परा्षिक रिपोर्ट 
आय व्यय के छेग्वे के साथ पेश हुई | श्री० 

बा० ज्योतिस्वरुप जी के प्रत्ताव तथा बा० गजाघर 

प्रसाद जी के अनुमोदन पर सठ्ब॑ सम्पति से 
स्वीकृत हुई ! 

(३) श्रागामि वर्ष के लिए पदाधिकारियों ओर 
अन्तरग सदस्यो के निर्वाचन तथा आडीटर 
की नियुक्ति का विषय पेश हुआ | वत मान 
प्रधान (श्री नारायशध्वाभाजी) ने प्रकट किया 
कि उन्होने निश्चय कर लिया है कि वे 
इस वष प्रधान प्रद ग्रहण न करेगे इस लिये 
दूसरा प्रधान तथा अन्य अविकारी निर्वाचिन 
किये जाये | विचारके आद निम्न निव्रांचन 
स्वीकृत हुआ-- 


श्रधिकारी 
(१) प्रधान- श्री० बा० घनश्यास सिह. जी 
(२) उपप्रधान-श्री० प० गगा प्रसाद चोकजज ,, 


(३) »+ #9 » रवा० स्वतन्त्रानन्द 

(५) सन्त्री_ # ५० सुध कर ही 
(४) उप ,, » डा० युद्धवीर सिह पथ 
(६) कोषाध्यक्ष---ज्ञा० नारायणदत्त जी 


धर 


(७) पुस्तकाध्यक्ष--_,, ज्ञानचन्द 
आडाटर 


शो० बा० जगदीश प्रसाद जी ( देहली 
गवनमेण्ट आडीटर सउक सम्तति से आडीोट 
नियत हुए। 


ग्र 


अन्तरड़ सदस्य 
(१) श्री० प० वेदब्रत. जी € विहार) 
(२) » म० नगीनदातव » ( बम्बई ) 
(३) , बा० पूरचन्द्र » वासियों के 
प्रतिनिधि) 
(७) » ला० देशवधु.._ »# . (समाजो के) 
(४) ,; नाराण्ण स्शमी . +# ( जनरल 
(९) १ भ० कृष्ण क्र ढ़ 
(७) ५ कु बरचान्द करण» हि 
(८) » बा? ज्योति स्वरुप. मा 
(६) ,, श्रीराम मन युक्त प्रान्त 
(१०) 9१ पं० धुरेन्द्र | १5 
(१४) » बा० मदनमोहन सेठ , कर 
(१२) ,, प० ज्ञानचन्द ( पञजाब ) 
(१३) 99) 93 इन्द्र 99 9१ 
(१४) » आचाय्य रामदेव ,, हु 


(४) (३ ) श्री महात्मा नारायण स्वार्माजी सह 
राज ने १४ कंष परय न्‍त इस सभा को सुसगटि 
करने, उसके द्वारा देश-देशान्तर मे वेद-अच 
कराने और आय्य समाजो को शक्ति शाह 
बनाने मे जो परिश्रम योग्यता तथा तत्परता 
काय्य' किया है उस के लिए यह सभा अपन 
हार्दिक कृतझ्ञता प्रकट करती द्वे ओर श्राश् 


त्र] 


[ साब्ंदेझिक 





ती है कि वे इस सभा को अपने दीघ अनु- 
व और योग्यता से सदा लाभ पहु चाते रहेंगे । 
, भी निश्चय हुआ कि इस सभा की ओर से 
स्वाभीजी की सेवा में मान पत्र अपर किया 
य तथा अन्तरंग सभा को प्रेरणा की जाय कि 
शीघ्र से शीघ्र मान-पत्र अपण कर देवे। 

(ख) निश्चय हुआ कि श्री० ला० देशबन्धु 
को उन की सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया 
य। 

(४) भ्राय्य. मैरेज बिल के पास होने से 
भरा सूचित हुई । सठ्व सम्मति से निश्चय 
प्रा फि श्री० बा० घनश्याम सिंह जी श्रोयुत 
० खरे, श्री० डा० देशमुख तथा श्री० डा० 
पवानदास जी ने आय्य विवाह विल को 
जेस्लेटिब असेम्बली में पेश और समथन 
के जिस योग्यता से उसके पाम कराने में 
शता प्राप्त की है उसके लिए सभा उनके प्रति 
ज्ञता प्रकक करती है तथा ल्ेजिस्लेटिव 
उम्बली के सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों 
| अन्य सज्वनों को जिन्होंने उक्त बिल के पास 
ने में सहयोग दिया है हर्दिक धन्यवाद 
गे है |-- 

(६) नोटिस का विषय स०-४-आगामि वष 
१४१६०) का बजट पेश हो कर पढ़ा गया और 
थे सम्मति से स्वीकृत हुआ -- 

(७) नोटिस का विषय स० ६- आय्य' समाज 
उपनियर्मों को धारा स० (४) (क) में वा तथा 
उक्त शब्दों के वीच २४५०) वाधषिक वाकी 
स्था रखे जानेका विषय ३१-१-३७की अवरकबके 

६६ 


नि० सं० ६ के साथ पेझ हुआ | विचार के वाद 
बहु सम्मति प्रे २४०) रखा जाना स्वीकृत हुआ । 

(८) नोटिस का विषय स० £४--सभा क 
नियमावली की धारा स० ३ के (ख) में सशोधन 
का विषय अ्रपेक्षित कौरम न द्वोने की वजह परे 
पेश न हो सका | ह 


सभा पति जी की धन्य वाद के प्रस्ताव के 
साथ सभा विसजित हुई । 


आवश्यक सूचना 


> माच १६३७ को, जो विज्ञप्ति श्री दवीरालाल 
जी गाधी के सबन्ध में मेरी ओर से प्रकाशित 
हुई थी उस का अभिप्राय केवल इतना था कि 
उन्हें न आशेसमाज का उपदेशक समझा जावे 
शोर न उनके लिये कोई प्रदर्शन ])0707&6 ३- 
(०7 किया जावे परन्तु इसका अभिप्राय कदापि 
यह नही था कि उन्हें हम अपने श्रात्‌ प्रम से 
बचित करे । यदि श्री हीरालनाल जी गाधी किसी 
समाज मे अपनी ओर से वा बुलाने पर जायें तो 
उनके साथ ऐसा ही प्रम॒ पूर्वक व्यवहार किया 
जावे जैसा एक भाई दूसरे भाई के साथ करता 
हे, जिससे उनमें उत्साह की वृद्धि हो और वे 
अपने को आर्शसमाज के लिये, अधिक से 
अधिक उ+योगी सिद्ध करे । 


नारायण स्थामी 
बलिदानभवन 


१४०३-३७ 


उत्तम हवन सामग्री ४ 

( आर्य्या व आय समाजों के व्यवहार के लिए ) । 

यह उपरोक्त हवन सामग्रो अति उत्तम जड़ी बूटियों द्वारा व उत्तम विधि के | 

अनुसार बनाई गई है। नमूने के लिए £) के टिकट भेज कर आधा पॉंड के पेकेट । 
प्रथम मंगराकर परीक्षा लीजिए | यदि पसन्द हो तो थोक आइडर दीजिए भन्यथा नहीं। ) 
भाव |) प्रति पौंड, २० पौंड ( यानी दम सेर अंग्रेजी तोल की ) या इस से अधिक ! 
लेने से फ्री पकिंग रेलवे स्टेशन पहुँचती देवेंगे | ! 
! 


पता--ला० भोलानाथ द्वारिकाधीश आय्ये, बहजोई, छ ॥ 8 
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५००) इनाम लीजिए 
महात्मा प्रदत्त ए्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) की अद्भुत बनोषधि दै, एक दिन में आधा और | 
दो दिन मे पूर्ण आरोग्य । यदि सेकड़ों दकी्मों, डोक्टरों, वेधों, विशापन दाताओों की दवा ! 
कर थक गये हैं तो इस लगाये । बेफोयदा साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें विश्वांस न | 
हो ->) का टिकट लगा कर प्रतिश्ा-पत्र लिखायें । मूल्य २) रु० । 
वेद्यराज अखिल किशोर राम ; 
आयुधेद्‌ विशारद, पिषग्‌ रल्ल, 4 


तन्ृ० ७ पो० कतरी सराय ( गया ) 
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सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी घ फूल, फल का | 
जञ बीस ओर गाछ इससे मगाइये । ! 
पता--मेहता डी० सी० वर्मा बेगमपुर (पटना) 
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आगय्यसमाज क्‍या है ? 

श्री प॑० गंगाग्रसाद जी उपाध्याय की इस पुस्तक का नवीन संशोधित और 
परिषद्धित संस्करण छप गया है | पं० जी ने स्रय॑ संशाधन किया है और पुस्तक 
को हर प्रकार से ०७ ५० १4० बनाया गया है। सा्देशिक सभा का यह प्रकाशन 
के है ओर इसकी माय आर्य-जगत में विशेष रूप से अनुभव की जा रही थी अब यह ;६ 
मे पुस्तक सावदेशिक सभा देहली अथवा शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली 
टरै; से मिल सकती है । मूल्य ॥) न्‍ 
चु९ 707६ फ्६ #५ 9५ 2५ # 6 ४५ ६ ५ 20 > 0 # #५ #६ ०६ 3९ # ६2६ ह५ >६ #६ 2६४६ #६ #६ १६ 2६ 


(४ 


पे कट पटक १३ पट १ १ कई पर १४ ६ हे १६ हट के १६ फट फट पृ आ ६ रे ॥ हर 


भजन-भास्कर 
दूसरा संस्करण 
यह पुस्तक भाव, भाषा, सगीत, छन्द, बेदिक सिद्धान्त, शिक्षण इत्यादि की दृष्टि से #६ 
छृ/ उत्तम भजनो ओर कविताओं का सग्रह द्वें। इसमे देश के और आर्य समाज के प्रसिद्ध २ 
है संगीतशों, कवियों ओर भजनोपदेशकोा की उत्कृष्ट रचनाए है | इसमें देश, धर्म, ईश्वर, समाज- हे 
6 सुधार, बाल-शिक्षण, स्त्री-शित्तण, शुद्धि, ऋषि महिमा, आर्यसमान महिमा इत्यादि अनेकानेक ४६ 
धार्मिक, सामाजिक और जातीय तब्रिषयो पर भजन मौजूह हैं। सम्रहकर्त्ता श्री प० हरिशकर 
शर्मा कविरत्न ( सम्पादक आय मित्र ) हैं। आयंसमाजमे तुकबन्दोकी बढती हुई तुकबन्दी 
को निरुत्माहित करने तथा आर्य समाजो ओर परिवारों म श्रेष्ठ संगीत को प्रोत्साहित 
छह करने के उच्श्य से ही मथुरा की दयानन्द शत्ताब्दी महोत्सव के श्रवसर पर यह मग्रह तैयार ४६ 
छह कराया गया था। अब जनता की बढ़ती हुई माग को पूरा करने के उद्देश्य से ही इस सप्मह #£ 
#९ का दूसरा सस्करण बढिया आकार प्रकार इत्यादि में छपाया गया है। मूल्य ॥) । श्राडर देने १६ 


४९] ० 
के ई्‌ 
कः 9६ 
कै! #ई 
ढ्ः ६ 
; हा 
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*' में शीघ्रता कीजिये । 
डे! हे मिलने का पता-- कं 
डर ढ़ ४६ 
ज्ह सार्वदेशिक आय्य श्रतिनिधि सभा ( बलिदान भवन ) देहली । ६ 
डर 
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नस निवेदन 
) ह [ क्ले०--का० बोसाराम रिटायडे स्टोरकीपर पे श छे आनरेरी सैक्र टरी ] 
| पजाब की राजधानी लाहौर मे रावी रोड़ पर केन्द्रिय अनाथालय है. जिसका प्रबन्ध 


| 
एक रजिस्टडे सभा के आधीन हे, जिसके प्रधान श्री पृज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ! 
| - रषप्रधान साव देशिक आर्य्य अतिनिधि सभा देहली हैं। उपप्रधान श्री परिरत विश्वम्भरनाथ जी | 
| # भूतपूर्व गवर्नर गुरुकुल कागड़ी, श्री परिढ्वत ठाकुरदत्तजी चैद्यशाश्ली मुल्शनी, तथा डा० गणेशी- 
#लौल जी ५ 93 8.8 हैं। इस श्रनाथालय को खुले हुए बीस वर्ष के लगभग द्वो चुके हैं | 
“इसकी सद्दायता केवल लाहौर निवासी ही नहीं करते हैं, प्रत्युत सब प्रान्तों में रहने 
“ बाले हिन्दू श्राय्ये भाई भी करते हैं | यही कारण द्वे कि यह अनाथालय भारतवर्ष के दूसरे भ्रान्तों 
६ मैं भी सवे प्रिय हो रद्द हे और दिन प्रतिदिन उञ्जति कर रहा दे, यहा तक कि अब सरकर भी | 
« जो चोरी किये हुए लड़के लड़किया उनको मिलते हैं, जब तक उनके वारिसों का पता नहीं ) 
शमिलता, तब तक उनको इस अनाथालय में रखती है। इस तरद से अनाथालय मे बच्चों को 
+ झंख्या बढ़ गई हैे। इस समय तक तो निवास स्थान पर्याप्त था परन्तु संख्या बढ़ जाने से 
कन्याओं के लिये स्थान काफ़ी नहीं है । इसलिए प्रबन्धक सभा ने निश्चय किया है, कि नवीन 
कमरे बनाए जायें, जिससे कन्याओं के स्थान का कष्ट मिट जाय । इनके बनाने के लिए घन की | 
!झपील की जावे । इसलिए मै दानी सज्जनों की सेवा मे विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस 
* शुभ काये में सभा की सहायता करें ताकि अनाथ और निस्‍्सद्वाय बच्चों को प्रवेश करने में बाधा न 
< पड़े । यदि हम ऐसा न कर सके तो वे बालक जिनको हम स्थान न दे सकगे, अन्य मत वालों के 
वजाल में फंसकर हमेशा के लिए धर्म से पतित हो जायेंगे और उसका पाप,झाय जाति को लगेगा । | 
# जो मदानुभाव एक सौ से अधिक रुपया देंगे उनके नाम के पत्थर उन कमरों की दीवारों पर 
+ लेगवा दिये जायेंगे। इस समय इस कार्ण के लिये पाच सदन धन की शीघ्र आवश्यक्ता है जो । 


दानी सज्जनों को पूरी करनी चाहिए। 
इस अ्नाथालय के आधीन म्यूनिसिपल कमेटी से मंजूर एक मिडल स्कूल हे जिसमें 
अनाथालय के तथा बाहर के लड़के पढ़ते हैं । एक दर्जी क्लास है. जिसमे लड़के और लड़कियों 
को सीने का कार्य सिखलाया जाता है तथा बाहर के लड़के इसमे काम सीख सकते है । आज | 
कल बीस लड़के सीख रहे हैं। बीस के लगभग लड़के यहा से काम सीख कर अ्रपना 
निर्वाद भली प्रकार कर रहे हैं। अनाथालय में इस समय ११२ लड़के और ७० लडकिया 
है जिनके निवोस, भोजन, पढ़ाई आदि का प्रबन्ध श्रुनाथालय की तरफ से किया जाता है । इस 
' काम के लिये भी सद्दायता की आवश्यकता है | दानी तथा परोपकारश्रिय महानुभावों से प्रार्थना | 
है कि वे इस ओर भी हयान कर्े'#कहैंए जिस प्रकार की भी सहायता दे सके देकर पुण्य के भागी 
बनें अर्थात्‌ भाटा, दाल, चाबल, घी आकिल्लायथ पदाय और पहनने के लिये वस्र देकर कतार्थ 
करें | यह संस्था पूर्व भी आप जैसे दीर्नियों के दान से चल रही है। अब भी आप से आशा | 
की जाती है कि आप अवश्य सहायता देकर अनॉरकें का आशीवांद लेंगे और पुण्य के भागी | 
बनेंगे । न *»2 डे ] 
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& वेद की शिक्ताएँ & 5 


बी पय प्यास हक प्छ छा पका नं 
युध्जते मन उत युज्जते घियो विद्रा क्लिप दृहतों विपश्चिताः 
विददोतश्ना दधे वयुना विदेक #संमुद्दी देवस्प परिष्दुतिः ॥ 
“यजुर्वद । 
भावाथ-घुद्धिमान, महान श्ामी तथा योगी पुरुष डस अद्वितीय जगत्कतां ज्ञानी ईश्वर क॑ 
झोध्ठ परता स्तुति मन भर बुद्धि द्वारा अच्छे भकार किया करे । 
६६ 


[ साव देशिक 
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सम्पादकीय--- 


एक कामना 

झाय्यों की अपनी एक विशेष सभ्यता है जो 
सृष्टि के आदि से लेकर अबतक स्थिर है । आर्यो' 
ले इस सभ्यता को वेदों के आधार पर विकसित 
किया था और यही वजद्द इस सभ्यताकी स्थिरता 
की है । ससारके तत्वझ्ञान का वास्तविक ज्ञान और 
संसार के वास्तविक उपयोगकी विधियों का ठीक २ 
पता लगाना मनुष्य की बुद्धि से परे की बात हे। 
इनका रुश। झ्ञाता परमेश्वर हे। परमेश्वर रृष्टि 
की आदि मे ये भेद और बिधियाँ मनुष्य को बत- 
लाता है । इन रहस्यों और विधियों फा संप्रद दी 
देद है । मनुष्य की अल्पश्षता ही हे जिसने आया 
को अपनी सभ्यता वेदों के आधार पर विऋसित 
करने के लिए प्रेरित किया था। 

इस्र सभ्यता के अतिरिक्त अनेक 
सम्यताएँ प्रादुभुत हुई' और देखते द्वी देखते 
विस्पतृति की गोद में विज्ञीन हो गई। 
उनके बिनाश का कारण यद था कि मनुष्यों ने 
उह्ँ सृष्टि की वास्तविक रचना ओर उसके उचित 
उपयोग की उपेक्षापूलक इच्षिफाकिया ओर आव- 
श्यकता वश्ञ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये विक- 
सित किया था। अस्थिरता के लक्षण पश्चिमी 
सभ्यतामे भी आज देख पड़रदहे हे । कभी वह 
हमारे सामने भौतिक वाद के आवरण मे लाती 
है, कभी साम्यबाद के, ऊभी नेचरवाद के ओर 
न॑ जाने और क्या २ रूप केकर आए। यंह भी 
छष्ि की बत्वविक रचना ओर उसके उचित उप- 


योग की भयंकर अवद्ेलना करती देख पढ़ रही 
है । यदि यह भी स्थिर न रद्दे और अपनी वास्त- 
विक अवस्था जंगलीवाद ( असभ्यवाद ) में 
समा जाय जि सके लक्षण नग्नवाद और नेचरवाद 
भें देख पड़ रहे हैँ तो कोई आश्चये की बात 
नहोगी। 

आर्यों ने अपनी सभ्यता की इमारत मोक्ष 
प्राप्ति को सुदृढ़ नींव पर स्थित की है। चूंकि मोक्ष 
भी इसी दुनिया के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है इस 
लिए उन्होंने संसार का तत्वश्ञान का प्राप्त करना 
ओर ससार का उचित उपयोग करना मुमुक्षु के 
लिए ज़रूरी ठहराया है। या यों कदिए उन्होने 
अपनी सभ्यता उपयु क्त दोनों बातों को ध्यान मे 
रखकर विकसित की है। संसार फे तत्वज्ञान की 
प्राप्ति ससार के उचित उपयोग तथा मोक्ष की 
सिद्धि के लिए उन्होंने एक अनुपम विधि स्थिर की 
है। वद विधि धम्म, अ्रथ, काम और मोक्ष४ 
भागों में विभाजित हे। 

इस विधि के स्पष्टीकरण के “लिए 
किंचित्‌ विस्तार में जाते हैं । 

शरीर का अथ से, मन का काम से, मोक्ष कौ 
आत्मा से और धर्म का बुद्धि से सम्बन्ध हे । 

शरीर ओर अर्थ मन ओर काम आत्मा और 
मोक्ष इन तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध तो प्रत्यक्ष 
हे दी। पर-तु बुद्धि ओर धर्म के सम्बन्ध की बात 
को सुनकर शायद पाठक चोंकंगे, क्‍यों के संसारके 
घर्मों को बुद्धिका साथ देते हुए नहीं देखा गया हे, 
परन्तु हम जिस वोदिक धर्म का जिक्र कर रहे हैँ 
यह वेद पर अश्रित हे, ओर वेद बुद्िपूर्णक 


पका 
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है. इसलिये बौदिक धर्म बुद्धिपूर्णफ है। शान 
में जितना ही अधिक धमोश होगा ओर धर्म मे 
जितना दी अविक ज्ञानाश होगा उतनी दी बांद्ध 
से स्थिरता दोगी । इसी बात फो योरूप +े प्रसिद्ध 
विद्वान हकरले ने निर्त शब्दों मे रक्वा ह्रे--- 

“ सथा ज्ञान ओर सच्चा धर दोनो सगे २ भाई है। 
इनमे से यदि एक्को दूसरे से प्रृथऱ करदिया जाय 
तो दोनों की झृत्यु हो जायगी इत्यादि ।” इसलिये 
धर्म का ज्ञान के साथ ओर ज्ञान का पुद्धि के 
साथ और धर्म का युद्धि के साथ घनिष्ठ सम्यन्ध 
है, इस मे सन्देद नहीं । 

घर्म, भ्र्थ, काम ओर मोक्ष भे मनुष्य 
की सब इच्छाओं का समावेश हो जाता 
है, अर्थात्‌ जीवन की अभिलाषा अर्थ 
मे, स्त्री पुत्रादि की काम मे, मान, ज्ञान ओर 
न्याय की धर्म मे परलोक की कासना मोक्ष मे 
समा जाती हे । 
इन चारों से आपस मे भो घनिष्ठ सम्बन्ध 
पक स्पष्ट करने के लिये दम किंचित्‌ विस्तार से 
| बिना काम के शरीर का उत्पत्ति नहीं 
हो सकती, बिना अर्थ के शरीर का निवांद नहीं 
हो सकता, और बिना शरर और शरीर के 
निर्याद्द के मोस की सिद्धि नहीं सकती, इस मोक्ष 
की सिद्धि के लिये अथ और काम अनिवार्य हैं 
अथोत्‌ इन तीनों का आपस मे अनिवार्य 
सम्बन्ध है, इसी प्रकार भोज्ष का मार्ग निश्चित 
किये बगैर अर्थ और काम को भी सहायता 
नहीं मिल सकती । मोक्षकी सड्ची कामनाके बिना 
अर्थी स्वार्थी दो जाते हैं, भोर कामना वाले 
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निषयी दो जाते हैं। और ये दोनों मिलकर 
समात्र को नष्ट कर देते हैं या समाज,की 
स्वाभात्रिक स्थिति कायम नहीं रहती । इस लिये 
मोक्ष से अथ और काम को सद्दायता मिलती है । 
तीनों मे सामजस्य उत्पन्न कराने वाला धर्म दे । 
केयल धर्मपूतरक मोक्षसिद्धि से अर्थ और 
काम क्री उचित व्यवस्था हो जाती हे और धमें 
पूयक अथ और काम को प्रदण करने से 
मोक्ष सुलभ दो जाता है ओर इस प्रकार ये चारों 
एक दूसरे के सहायक दो जाते हैं । 

दुखों से, बुरे कमरों से तथा जन्‍म 
मरणादि के दुखों से छूटना और सुख मे रहना 
मनुष्य की सथो परि इच्छा हे । इस इच्छा का 
परिचय मनुष्य को सृत्यु के समय द्वी मिलता है। 
इस इच्छा की पूर्ति वा सृत्यु के भय को दूर कझने 
का साधन मोक्ष सिद्धि ही हे । इसी लिए भाय्कों 
ने अपनी सभ्यता की इमारत मोक्ष प्राप्ति के 
उच्च आदश पर कायम की दे ओर केवल 
धर्म पूव क अथ काम को उसका सहायक माना 
हे--ह्सफे लिए लोगों को अपना जीवन 
धार्मिक बनाने की शिक्षा दी गई है । है 

क्या ही अच्छा हो आज ससार के मनुष्य 
सभ्यता के ब्रदिक आदर्श को समझे, उसे 
अपनाएं ओरउसतक पहुं चनेकी कोशिश करे”। 
स्वय अपने आयु भोगोको भोगते और मोक्ठ सिद्धि 
करते हुए दूसरोंको भी अपनी २ आयु भोग भोगने 
दे ओर उन के लिए मोक्षसुलस करे और 
समाज और ससार में सुख भौर शान्ति का 
प्रसार करे या उसके प्रसार का कारण बने। 
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यदि मुख्यतयः पर्शवम के भौतिक वादी लोग 
इस सुनदरी शिक्षा पर चले तो युद्धों की चर्चा 
बन्द हो जाय, निर्बलों और निधधनों का रक्त 


शोषण बन्द हो जाग्रज, दमन छूट 
खतोट रक्त पात, अनाचार ओर अत्याचार 
बन्द दो जाये ओर सपघार सुखधाम बन वाय। 


आरयं-मैरेज एक्ट और इंडियन सोशल 
रिफार्मर 

सहयोगी इंडियन” सोशियद्ध रिफ्रासर! ने २४ 
झग्रैश १६३७ के अरइ में 'आउमं-मेरेज़ ऐक्ट' के शीर्षक 
में इन स्तस्मों में अन्‍्यत् दिपु हुए झऔी० प्रो० सुधाकर 
कही म० साये० सभा के प्रेत के मक्रध्य पर आद्ोचना 
की है । उसने इस बातका- खडन किया हैकि इस कामून 
के बन जानेसे भ्न्‍्तजांतोष वियाहोंकी कानूनी दिक्कतें दूर 
हो गई हैं और इन दिक्कतों की वजह से जात पात 
के निवारण में विज्षम्म हुआ हे और प्रगट किया है 
फि आारमं-मरेज ऐक्ट के अमुसार वियाहों का ठत्तरा- 
घिंकार इढियनम सकझसेरुम पऐक्‍्ट के ढू।रा शाखित होगा 
ठीक डसी तरह जिस तरह गौड़ ऐक्ट में होता हैं । 
शह भी कि पिछले चोदह वर्षों से गोढ़ ऐक्ट विश्य- 
मान है और हिन्दुओं को जांत पांत तोड़कर शादी 
करनेकी कानूनी सहूल्ियते प्राप्त हैं। इस प्रकार और उस, 
मे बड़ सिद्ध करनेकी वेष्टा को है कि गौड़ ऐक्ट के होते 
हुए इस ऐक्ट को जरुरत न थी। भ्रन्त में ऐक्ट में 
“पक पत्मीयाद के सिद्धान्त की चुटि,पर प्रका स,द्वात्वता 
हुआ झारय-मैरेज बिल्र” किस रू्पमैं भामदूचा, है 
इस सम्बन्ध में अपनो झनसिश्ञता ज़ाहिर करता है। 


झाय्य-मेरेश ऐवगट में सक्‍सेशन सम्बन्धी कोई 
घारा नहीं है सहयोगी का भ्रद खिलन। कि आरय्य- 
मैरेज ऐक्ट में उत्तराधिकार की व्यवस्था गौढ़ ऐक्ट 
जैसी ही है ठोक गहीं है। प्रतीत होता है उसने स्खति 
के झाधार पर ही ऐसा लिखा है। खिखने से पूर्व 
यह ऐक्ट को देख लेता तो उध्से गाद्वत बयागी को 
इस प्रकार की भक्त न होती। झाशा करनी चाहिप 
यह इसका परिमार्जन कर देगा । 

हम जानते हैं कि पिचछ्ुक्के ।४ वर्षो से गौड़ ऐश्ट 
मौजूद है और वह हिस्दुओं को जात-पांत तोड़कर 
शादी करने की कानूनी घुट्टी देता है। आस्य-मैरेंज 
विद्ल बमाने वादे इस बात से अनभिज्ञ थे--बात भह 
न थी। ये इससे अलिक्ष थे। फिर भी उन्हें इस विश्व 
के बनाने और डसे कानून बनवाने को जरूरत क्‍यों 
पड़ी ? हरी स्व्र० पटेल बाद को ऋरी० डा० भराया 
स्दास जी को हिन्तू अब्तजोतीव विवाह विल्ञों को पेश 
करने की ज़रूरत क्यों हुईं? गोद ऐक्ट १८७२ के 
सिविल मेरेजश ऐक्ट का कुछ सशोधन माज् है। गौर 
ऐक्ट के भचुलार विवाह का रजिस्टेशन भज्णिशछर । 
चनने याले पति-फगी को विवाह संस्कार कक रुससे 
सम्बन्धित थ मिंक अनुहानों के करने की जरूरश भहीं 
है। उस एक्ट में तजाक का भी विधान है | सम्मिद्धित 
प्रियार प्रथा का अम्द भी डसका एक उद्दश्क हैं। 
इस प्रकार वेवाहिक सम्बन्ध को हील देने, विधाह- 
संस्कार को भूतकशस्ध को वस्तु बन/नें का कारण बनमे 
और इन पर आाभशित हानियों का समाज को शिकार 
बनाने को मोलिक पुटि है जिसको बजह हस पेक्ट का 
पश्चिसी झाइनों पर बनाया जाना है जो भारतीय 
झात्मः के एक दम प्रतिकृत् हैं । विपर्/त इसके 
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झायम समाज विवाह को झटूट धार्मिक पवित्र सम्बन्ध 
फ़ाक्‍ता है। विवाह सस्कार को आवश्यक संस्कार 
समझता है। ग्रार्य्य <माज को पेसे उपाय को ज़ह 
रत थी जो झ्न्तर्जातीय विवाहों को न केवस्र कामूनी 
दिल्कर्ता को दूर करने वाखा हो वरन्‌ वह विवाह को 
स्थिरता, प्रविज्यता श्रौर सस्कारों का रक्षझ करने वाला 
भी हो ) गोढ़ एक्ट की उपफ्युक्र त्रुटि की वजह से 
झ्ाययं समाज जो प्रा चीन आाय्य सस्कृति को धुनर्तीविर 
करने और जीवित रखने के दिए स्थित है उससे खाभ 
उठाने में भ्रसमर्थ था इसी दिपु अ।य्य॑ मैरेश बिल को 
पास कराने की ज़रूस्त हुईं । 


झारर्रा मेरेज ऐक्ट और इमारा कर्च॑व्य 
सार्गदेशिक सभाके मन्‍्त्री जी ने आरा मैरेज 
बिल को क्रियान्वित किए जाने के सम्बन्ध मे प्रेस 
को एक यक्‍तठय दिया है | उस बक्तव्यका सार इस 
प्रकार है. -- 


सुकुशर्थ मैरेस एक्टके। वायसरायकी “स्वोकृति प्राप्त 
हो भुहँहं भोर समस्त आसे जगत्‌ इस सफदता पर 
प्रमन्‍त है | परन्तु में यह कहू गा कि हमारे शोग्य 
प्रधान क्री या धनश्याम सिद्द जी के भर्यों के परिश्रम 
को ओ उन्हों भे इस बिस्तर के प/स कराने में किसा है 
फल्लीभूत करने और अपने को जगासेके किये समाजियों 
के किये यह ऐक्ट आवाहन है। इस व सेकदों 
झस्त जाँयीय विवाह करा के वे इस का उत्तर दे सकते 
है। चू कि प्रज इस भकार के विवाहों की वैध्वता 
कानूनन स्वीकार करक्षी गईं है इस सिप्‌ भ्जापर इस 
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कानून का महस्व और इसकी उपयोगिता ध्शाने 
वश्य उससे ल्लाभ उठान की प्ररणा करने का यत्न होना 
चाहिए | 

आय लमाज सदेव जन्म पर स्थित वर्क स्ववस्था 
को मिटाने में स्खग्न रहा है परवथ्तु कानूनी दिक्कतों 
की वजद से इस काव्य में विज्वम्ब हुआ है। अल 
इस कानून से ये विक्षत दर हो गई हैं। वर्तमान 
जातपाव से समाज को ओ थधामिक, 
सामाजिक और राजनैतिक हानि हुई है इस से जो 
कोई सी परिचित है उसके दिए चुप चाप बैठने 
ओर कानून को सुर्दा बनान का झब कोई बहाना 
नहीं रह गया है| प्रत्येक झारय्य समाज को अपने २ 
यहा आम्दोखन करके अधिक से अधिक सझया में 
जात पात तोडकर विवाह करन चाहिए और इससम्बस्ध 
में अफ्ने काम की रिपोर्ट सावदेशिक सभा को सेजते 
रहना चाहिए जिसपे 'सा्देशिक पत्र'में वे प्रकांशितकी 
जाती रहें और इस प्रकोर इस उत्तम काव्य को 
प्रोत्साइन मिलता रहे। मुझे आशा है कि झाव 
समाजी इस ओर विशेष थभ्ान देंगे। ” 

झायेसमाज स्थापना दिवस 

रात दो वर्ष से सावदेशिक सभा ने तसास 
समाजो को चंत शु० २ पचमीको आयेसमाज स्थापना 
दिवस मसनामे का आदेश दिया है । बहुत सो समाज 
इस ये को उत्साह पूर्वक मनाने लगी हैं और इस 
वर्ष गत ब से अधिक समाओ ने यह पर्व मनाया 
है । समर्जो की इस ओर बढ़ती हुईं दिलचस्पी इस 
से भशेद' होती. हैं कि सभा के कार्यांतनन में इस 
सहबकड़-सें ऋगेक पत्र जाते रहते हैं । 





के सम्त्रो जी मे सेजा है जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया 
है. कि सरकारी झुट्टी कराने का यत्न किया जाय जिससे 
कि इस पंथ का महत्व तथा यौरव बढ़ | प्रशांसित 
मम्दरी नें ज्रो प्रस्ताव किया है झ्ति डततम है। सभा 
के अधिकारियों मे इस विचार को बहुत पसन्द 
किया हैं। इस ओर प्रवरभ्‌ किया जायग। । 

परन्तु इस सरवस्ध में हम झाये जनता का 
धकांग इस झोर स्वींयना चाहते हैं कि झभाशायत्‌ 
हमने इस पर्च को शंस ओश- के साथ मनाना शुरू 
नहीं किया, जितना चाहिये। सरकार से घ्रुट्टो मगवाने 
किये बह ज़रूरो है कि सरकार को ओर सब को यह 
साशूम हो कि हम इस पते का मनागा ज़रूरी 
समऊऋठते हैं । पहल्ले सरकारी छुट्टी हो ओर तब पर्व 
सहिया आएंग।, यदिं यह धारणा रही तो शायद 
इस दोनों हो कामों में सफल न होमें। हम पव॑ सनाव 
और खूब घूम प्मम से ममावे', जितने सरकारी नौकर 
आार्थ समाजी हैं थे उस रोज घुट्टो ख्रे कर मनावं । 
सब हो इम सरक्षार॑ को भी किसी बात के सिने 
जाधित कर सकेंगे । सरकार बाधित हो सकती हे बह 
छुसस गदही करती। 


वहाँ 
प्रभात फिल्म कर्पनी का सबसे ताज्य खित्र यहाँ 
€ छछुआ0 फ्र० छुंततट00 ) है। उसका $भानक 
आय सभाजियों और भाय्यं सस्कृति के प्रसियों और 
भरडंसकों के लिप ऋष्पत्तिजनक हे इसलिए कि बह 
(शुराने आय्यों और दुस्‍्पुद्धों को सबप॑ सम्बन्धी ग़खवु, 
ऋर काश्यनक बातों के हवाले से भारयों के: अति 


खींचे जाने पर, शी सहात्मा भारागण स्थामी जीने 
एक धस यद्ञप्य निकाज़् कर सचाखकों को प्ररणा की 
की कि वे टसका इस प्रकार संशोधन कर देय जिससे 
बह आपत्तिजनक भ रहे। इस फ़िल्म के सस्वन्ध में 
कामपुर “प्रताप! में 'सिनेमा जगत” के काखम में 
विचार किया गया है--बह भी इस फ़िक्म का मिस्त 
शब्दों में विरोध कश्ता है --- 

प्रभात” का सब से नवीन चित्र “हां! है। 
इसमे आया आर अनायो' के पुरातन संघर्ष का 
चित्रण किय गया है। इसमे दिखाया गया है 
कि लोहयुग के प्रारम्भ मे आर्य्य अनायों' पर 
अतिशय अत्याचार किया करते थे। इस के 
कथानक की ऐतिद्ासिक सत्यता मे सन्देद्द को 
काफ्री गु'जाइश है। अनायों पर आयों की विजय 
सास्कृतिक थी अथवा शारीरिक इस शिषय मे 
इंतिहासवेशाओं की एक सम्नति नहीं है। इन्दीं 
बातों को लेकर आरर्णसमाज के प्रसिद्ध नेता श्री 
नासयणस्वामी जो ने विरोध किया भा। दम 
फिर उनके निर्देशक से आशा परते हैं' ह़िकफ़रे 
भविष्य से इतिहास का भली भांति अध्ययन 
करके ही फ़िल्मों का निर्मोण करंगे-- 

इमें आशा है कि संचाक्ककों ने आवश्यक संशो- 
अथ करके उसे आापत्तिरद्दित कर शिया होगा । ब्रदि से 
किया दोगा तो शीक से शीघ्र कर देंगे वा फिल्म का 
दिखाया जाना थदि अभी कहीं दिखाया जा रहा 
होगा, बन्द कर हँसे और डस समय तक अम्ह 
रकसेंग्रे जब तक यहूं झाजृत्ति रदित न कर दिया 
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सावदेशिक ] 


[ मई 





वेदिक सुर्य विज्ञान 
(क्षे०--भी प्रियरल जी ब्यार्थ) 
गताझु से आगे 


अर्थ--( देव ) ओ विश्व के योतमान 
फाइफानूस रूप सूर्य । तू ( वहिष्ठेमिर्विदरन्‌ ) 
अत्यन्त वहन शील किरणों द्वारा चमचमाता हुआ 
( असित वस्म ) बिना वन्धे हुए अस्माने-आकाश 
रूप शामयात भे ८ तन्तुमव्यपन्‌ ) डोरी को न 
स्वीकार करता हुआ-विना ढोरी के लटका हुआ | 
( यासि ) धूमता फिरता है । ( सूर्यत्य दविध्वतो 
रश्ञय ) तुक सू्े की दीप्ति से फ्रक्तों हुई 
किरण ( अप्स-न्तस्तम ) अन्तरिज्ञ मे से अन्ध- 
फार को ( चम वाबाधु ) जेंधे शरीर मे से चमडी 
क हटा देने से अन्दर की ढ़ृदय, फुफ्कुस आदि 
यनन्‍्ना कला दीखने लगती हे एव अन्तरिक्ष मे से 
श्रन्धकार को विश्व की यन्त्र कला दिखलाने के 
लिये हटा देती हैं। यद्द म्लाडफानूस रूप सूर्य 
न केवल डोरी फे बिना द्दी अपितु ( अनिबद्ध ) 

अर्थात जड़ा हुआ चिपका हुआ भी नहीं 
जसे एज्जिन मे या विमान मे जडा हुआ-चिपका 
हुआ ल्षेम्प चलता है । तथा “ अनायत ) आयत 
खिंचा हुआ किसी दूसरे से आकर्षित किया हुआ 
भी नहीं है । अहो, आश्चये (( अय-उत्तान ) यह 
ऊपर टंगा हुआ (कथा न) क्यो नदी (न्यक्यपयमते) 
नीचे गिर पड़ता | ( कया स्वधया याति ) किसी 
सावारण शक्ति से विचरता हे, इस बात को ( को 


वेद ) प्रजापति जानता है यह बात मानव मस्तिष्क , 


से परे दे “प्रजापति: वे; रक/ (ए० २॥३८) 


अथवा ( कया स्वधया याति ) किस खफररण 
शक्ति से बिचरता है। इस बात को ( को ददर्श ) 
कौन जानता है अर्थात फोई नहीं। यह बात 
मानव मस्तिष्क से परे की है। दोनों अर्थो' में 
“ल्वधया? सूर्य स्वघारण शक्ति से विचरता है वह 
अर्थ तो अ्रप्रतिद्दत है, स्थिर है । चाहे इस स्वघा- 
रण शक्ति को अपनी आकर्षण शक्ति नाम दे दिया 
जावे बात एक ही है. वेदने उसको स्वधा-स्वघारण 
शक्ति महत्वपूर्ण नाम दिया है। ( विब. ) यदद 
सूर्य ग्रुमण्डल-प्रकाशमण्डल सारे प्रकाशमान गोल 
समूह का ( समृत स्कम्म ) हद खम्मा है इसी से 
यह सारे गोले बन्चे हुए है (नाक॑ याति) यद्दी इस 
सारे घ्ुमण्डल की रक्ता करता है। 

इन मन्‍्त्रों मे बडी आश्चर्यता से वर्णन करते 
हुए सूथे को “अनायत ” किसी दूसरे से आकर्षित 
नहुश्रा हुआ कहा है। इस प्रकार अर्थापत्ति से 
सूर्य अपने दी आधार से आकाश मे ठद्दरा हुआ 
है यद सिद्ध होते हुए भी अन्तिम मन्त्र के 
उत्तराद में “कया याति स्व्रधया” से सूर्य स्व- 
धारण भक्ति से दी आकाश में रहता है यह स्पष्ट 
कट्द दिया। तथा दूसरे स्थल पर भी वेद मे सूये 
अपने आधार से ठदहरा हुआ हे। फहा हे, सन्त्र 
निम्न है-- 

अय॑ स्तुतो राजा वन्दि वेघा अपश्च 

विग्रस्तरति स्वसेतु: । 


श्ण्ड 


बैशाख ] 


| साथ देशिक 





से कच्चीवरन्त रेजयत्सो भगिनिं नेमिं न 


चक्रमवंतो रथुद्र ॥ (ऋ० १० । ६१। १६) 
खगोल में वत्तमान गोलों रूप प्रजाओं का 
स्त्रामों सूर्य 'स्रसेतु अपने से ही बन्धा हुआ- 
किसी दूसरे से नहीं अर्थात्‌ अपने आधार पर 
टहरा हुआ | 
“स्वमेतु। यष्प स्वभूता रश्मयों जग- 
इन्यका। सन्ति'' (सोयखः) 
अपर्तरति” अन्‍्तरिक्ष भ्र्थात्‌ आकाश में 
बिचरता हे । 
“आपो अन्तरिक्ष नाम” (नि० १ ।३) 


तथा चात्र सायण 
“अपश्चान्तरित् तरति लंघयति |”! 

चह सूर्य “कक्तीवन्तम्‌? कक्षा वृत्त में धूमने वाले 
प्रथियी आदि प्रत्येक गोले #की तथा “अग्निम! 
अपने ब्वालासमूह को नेमि ओर चक्र की तरह 
कपाता श्र्थात-घुमाता है । इससे यद्द भी एक 
बात सिद्ध द्वोती दे कि सूर्य का ब्वाला समूह सूय 
पिण्ड के चारों ओर समुद्र जल के समान चक्र 
खाता रहता हे। अस्तु अब सूर्य के घूमने पर 
बिचार करते हैं-- 


सूर्य का घृमनाः--- 
उद्देति प्रसवीतां जनानां महान्‌ केतुर- 


#'कत्तीयान! के सम्बन्ध में देखो “आयेमित्र” 


के ऋष्यड्ट में 'कक्षीवान्‌ का इतिहास” या “वेद में 
इतिहास नहीं? मेरी लिखी इस पुस्तक में । 
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संत्रः सूर्यस्थ। समान चक्र पर्याविववत्सन्‌ 
यदेतशो वहति घृषु युक्त. ॥(ऋ० ७६३।२) 
( सूयेश्य ) सूर्य का ( अणंबः ) समुद्र तुल्य 
वेगवान्‌ ( मद्दान्‍्क्रेतु ) स्कुरण शील ज्वाला समूह 
#(जनाना प्रसवीता) जायमान पदार्था का प्रेरक 
( उदेति ) सूर्य से उद्धव होता दै--सूर्य के अन्दर 
से बादरस्फुरित होता है। जो ( ससान चक्र ) 
सभी प्रथित्री आदि के एक मानकारी--थामने 
बाले चक्ररूप गोलाकार मध्यस्थ सूये को ( पर्या- 
विशृत्सन्‌ ) पर्यावत्तयितुमिच्छन-पर्या वत्तंयज्रिव- 
परिश्रामयज्लि स्व॒स्मिन्‌ स्थाने आमयज्षित्यथ:-- 
घुमाना चाहता हुआ-घुमावा हुआ जेसा श्रर्थात्‌ 
दूसरे गोल के चारों ओर नहीं किन्तु स्वकेन्द्र पर 
ही घुमाता हुआ धूषु युक्त एतश ) घुरा मे जुड़े 
घोड़े की तरह ( वहति ) गतियुक्त करता है । 
इस मन्त्र में “पर्पांवियुत्सन! शब्द से सूर्य का 
अपने केन्द्र पर घूमने का बरणन हे साथ मे उसके 
घूमने का कारण भी सूर्य का अपना “अशणंबो - 
महान्‌ केतु” समुद्रतुल्य चक्रवेगवान्‌ मद्दान 
स्फुरणशील ज्यालासमूह बतलाया हे । जेसे 


ऋउदुत्यं जातवेदस देव वहन्ति केतवः । 
* शशे विश्वाय सूर्यम” ॥ (ऋु० १५०१ ) 


“उद्डइन्ति त॑ जातवेदस रश्मयः केतव: 
( नि० १२११५ ) 
बहुबचन "केतव.” सूर्य किरणोंको कद्दा है एव 
एक वचन 'केतु.” का अर्थ सूर्य का किरणसमूह 
या ज्वाजासमृद्द दे । 


साबंदेशिक ] 


बढ [ म्‌ रडृ 





अग्निच्‌ण वाले चक्र (बारूद के चरखे) से वेग से 
निकलती हुई स्फुरणशील ज्वालाए उसको घुसा 
देती हैं एवं सूय की उक्त वेगवाली स्फुरणशील 
ब्याज्ाएं सूय को घुमा देती हैं। सूर्य का ज्वाला 
समूह स्फुरित होता है, यद्द बात भी वेद में कही 
ई-- 

“य; सप्तरश्मि श्र पभस्तु विष्मानवा 
रजत्‌ सर्तवे सप्त सिन्धृन। यो रौहिण- 
मस्फुरत्‌ ॥ ( ऋण २१२॥१२ ) 


सूर्य का अ्रन्य गोलों के साथ सम्बन्ध 
केतु' कृण्वश्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । 
सम्मुपद्धिरजायथा। ॥ ( ऋ० १ ६॥३ ) 

ऐ मनुष्यों ! यह सूथ अपनी उष्ण किरणों से 
प्रकाश रद्दित को प्रकाश तथा श्ररूप रूप को देने के 
लिये प्रकट द्ोता है । 

इस मन्त्र से यह आया कि जितने भी आकाश 
में पथिवी क्रादि गोले प्रकाशमान हैं वे सब सूर्य 
से प्रकाशित द्वोते हैं। 

“सवितुर्देवस्योपस्थे. विश्वा ध्रुवनानि 
तस्थु:” ( ऋ० १॥३५।४ ) 

झोतमान किरणों बाले प्ररक सूर्य के आश्रय 
पर सारे प्थिवी झ्रादि लोक श्राभिनत्‌ हैं श्रथोत उस 
के आफपषंण से ठहरे हुए हैं । 

“एता उ त्या उपसः केतुमक्रत पूर्वे्घेर- 
जरो मानुमज्जते” । ( ऋ १६२।१ ) 

ये सूर्य की उष्ण किरण किसी भी लोक 


अथात ए्थिवी आदि गोल के “पूव॑ अद्ध! सामने 
वाले आधे भाग को प्रकाश से युक्त करती हैं पुन 
दिन को बनाती है ।$ 
आयातु भिन्न ऋतुमिः कल्पमानः संवे- 
शयन्‌ प्रथिवीम्स्रियामिः । ( अ० ३८१) 
सूर्य ऋनुओं के साथ युक्त हो अपनी “उस्रि 
याभि ? किरणों से ६थिवी फो नियत कज्षा मे सं वि- 
४ फरता हुआ आता है| “उस्चियाभि गोमि किर- 
गरित्यथें ” ( सायण ) 


सूर्य की किरणें:-- 
“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता 


झस्य दरयः शतादश । ( ऋ० ६॥४७।१८ ) 
(कमश श + ) 


#पेतरेय आझादा में यही सिद्धान्त प्रततिपादित है। 


स॒ वा एप कदाचनास्तमेति नोदेति । त॑ यदस्त- 
मेतीति सन्यन्ते। अछह एवं ददन्तमिस्वायात्मान 
विपय॑स्यते रा।्रमेबाबस्तातू कुरुतेदद्द परस्तात । 
अथ यदेन आतरुदेतीति मन्यन्ते रा्रिमिव तद॒न्त- 
मिरवा-5्यात्मान विपयस्यते, अहरेबावस्तात्‌ कुरुते 
रात्रि! परस्तात ( ऐं० श्रा० ३।४।६ ) 

भ्रह सूर्य कभी न अस्त होता है और न कभी 
डदल होता है | इसे अस्त हुआ जो माना आता हैं 
बह दिन का अस्त कर प्ृथ्िदी के दूसरी ओर हो जाता 
है रात इधर कर देता है दिन परस्ती शोर में । और लो 
इस कने प्रात' काख उदय हुआ माना जाता हे वह 
राज्ि का अम्स कर पृथियी के इस ओर होआता है दिन 
इचर कर देता है ओर रात उधर कर देता है । 
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आत्म निरीक्षण 


(ले० भ्र!० ला० श्यामराम जी एम० ए०) 


तक 0: कु- 


कट्टाबत है कि एक व्यक्ति कुछ समय के लिए 
कुछ आदमियों को धोखा दे सकता है। कुछ 
समय +क लिए सब आदमियो को धोखा दे सकता 
है। सब बक्त के लिए भी कुछ आदमियों को 
धोखा दे सकता है परन्तु मब समय के लिए सब 
आदमियों को धोखा नहीं दे सकता है। क्‍योंकि 
किसी समय कोई न कोई अवश्य उसके छल- 
प्रपंच को जान जाता है । यह ठीक है परन्तु यदि 
यह मान लिया जाय कि एक अत्यन्त चतुर 
व्यक्ति सारी उम्र अपने सम्पक में आने वाले 
सब आदमियों को धोखा दे सकता है वो भी 
कोई देरानी की बात न होगी क्‍योंकि धोखे बाज़ 
आदमी, यदि दूसरे इसकी धोखे बाज़ी को भी 
जान लें तो भी अपनी हरकत से बाज नहीं अत्या 
करता। धोखेबाज़ी से हटाने बाली एक दी चीज़ 
है भोर वह है 'आत्म-निरीक्षण' । जब मनुष्य के 
भीतर आत्म-निरीक्षण का गुण आ जांया फरता 
है; जब उसका अन्सरात्मा जाग पढ़ता है जब 


बह अपनी परीक्षा शुरू कर देता दे तो वह ऐक 


क्षण के लिए भी किसी को धोखा नहीं दे सकता । 
केवल यही नहीं वरन्‌ जब अपनी आत्मा जाग 
उठती है जब भात्म-निरोक्षण शुरू हो जाता दे 


तो धीरे २ सब बुराशयाँ दूर हो जाती हैं। शआ्रात्म- 
निरीक्षण ऐसा कड़ा चोकीदार हैं कि उसके मुक़ा- 
बले मे बढ़े से बढ़ा बाहरी दबाव कुछ नहीं कर 
सकता । जिस व्यक्ति मे अपने आप को देखने 
की आदत नहीं पढ़ी व की दुनियादार कब तक 
ओर कट्दों तक और उसकी किस २ बुराई को 
देखेंगे। बुराई का सम्बन्ध मन से है ओर एक 
मनुष्य के मन की हरकत को दुनियाँ की सारी 
एजेन्सियां मिलकर भी नहीं जान सकतीं। यदि 
महात्मा गांधी के भीतर आत्म निरीक्षण की 
आदत न होती तो न वे अपनी आत्मकथा 
लिखते और न द्वी अपनी सब बुराइयों को 
ऐसे नंगे रूप में पेश करते। ओर यदि कोई 
और शभ्रद्धालु भक्त मद्दात्मा जी का जीवन 
चरित्र लिखता तो वह उन्हें शुद्ध सावित करके 
झवतार ही बना देता । आत्म-निरीक्षण के बिना 
व्यावहारिक और धार्मिक उन्‍नति असंभव हे। 
आत्म निरीक्षण मनुष्य को पग पय पर खबरदार 
करता है और छोटी से छोटी बात में उसे सचेव 
करता है। जिस समाज के नेता आत्म-निरीक्षण 
के अभ्यासी दोते हैं वह समाज फलता फूलवादे । 
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अअध्यात्म-चारा 
(आर्य जीवन की सार्थकता) 
(ले- भ्ी० स्वामी केवलानन्द जी सरस्वती) 


पवित्रवन्तः परिवाचमासते पिदेषाँ प्रत्नों 
अभिरत्तति ब्रतम्‌ । 


मह. समुद्र बरुणस्विरों दधे धीरा इच्छेकुधेरु- 
ऐेष्बारभम्‌ ॥ ऋग्वेद म० ६ सू० ७३ ॥ 


प्रिय पाठक वृन्द ! भुवन-भावन्‌ भगवान की 
भव्यभाव भरी इस बेद्वाणीका तात्पर्य यह है कि 
यदि हमें मानवीय जीवन के चरम लक्ष्य तक 
पहु चनेकी प्रबल इच्छा है तो अपने अन्त-करणको 
निखिल पवित्रता का केन्द्र बनाकर, भक्त वत्सल 
भूमा की सत्य प्रिय ओर द्तकारिणी तथा दुरितत 
निवारिसी वेद-वाणी को अन्दर के कानों से सुनें । 
इस परीक्षा मे उत्तीर्ण होने वांले अश्ये सज्जनों 
के परोपकारक श्रत की अनायनन्त परिभ परमात्मा 
भली भ्रकार रहा करते हैं । इतना ही नहीं, किश्तु 
इन झनन्य भक्तों के लिये बरुण भगवान्‌ महत्ता 
के महा मोद-मद्दोदंधि को धारण कर रहे है। 
परन्तु याद रखिये, इस महत्ता के मद्दासागर मे 
बैरना हर एक का काम नहीं है । हाँ, जो धीर वीर 
बन के शारीरिक, मानसिक, और आत्मिक शुद्धि- 
सम्पन्न होते दें, थे ही इस आत्म-प्रसाद को प्राप्त 
होकर मोद-मुदित द्वो जाते हैँ । ठीक भी तो है-- 

जिन खोजां तिन पाइयाँ गदरे पानी पेठ। 

थोरी बन खोजन गयी, रही किनारे बैठ ॥ 


सकल पदारथ हैं जग माहीं । 
क्म-हीन कछु पावत नाहीं ॥ 

श्रजी ! यहॉकी तो लीला ही निराली है। 

कोई कवि कहता है- 
अन बूड़े बूड़े, वरे, जे बूड़े सब अन्न ॥ 

सौ बातोकी बात यह है कि यद गुरुतर काय्ये 
बिना सत्य और साहस की सम्पन्नता के दो नहीं 
सकता । झतएव सत्पय के पथिक को चादिये कि 
आत्म-विश्वास का पाथेय साथ लेकर, अदम्य 
उत्साह से अभ्यास और वैराग्य के पुनीत गीत- 
गाता हुआ तथा शीत, उच्ण, राग, दंष आदि 
इन्द-दल को पद्‌ दलित करता हुआ गम्य स्थान 
को प्राप्त करले। अथवा ये। कद्दो कि, आत्म भरे या- 
रथो, यदि चाह्दे तो अपने मन तथा इन्द्रिय समूह 
को वश से करके, इेश्वरोय विश्वास की रढ़ नींव 
पर उच्चतम आर्य-आदर्श की विशाल भित्ति तैयार 
करता हुआ अपने जीवन को उन्नति के उत्तुग 
शिखर पर विराजमान कर सकता है, यही आये 
जीवन की साथ्थकता है। ऐसा करने से इष्ट की 
हानि तथा अ्रनिष्ट की प्राप्ति कभी नही होसकती । 
यहां पहु'चने पर ईध्या और द्ंष की भभकती हुई 
प्रचण्ड ज्वाला, प्रेम के अथाद पारावार में स्वतः 
शान्त दो जाती है । फिर स्वार्थ और पराथ में 
मेद-भाव की गंध नहीं रहती। अ्रथोत्‌ व्यक्ति, 
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सत्याथप्रकाझ लेख माला «० 


शिखा 


केखक--भो स्वामी स्वतन्त्रानन्द सी महाराज 





इस समय आय जाति का शिखा चिन्ह माना 
जाता है। आह्ण से शुद्र पर्यन्‍्त इसे प्राय सब 
रखते हैं और यह चिन्द्र भारतवर्ष मे प्रत्येक प्रात 
में कुछ अपवाद सहित मिलता है। तीन आश्रम 
( अद्याचारी, गृहस्थ, बान+स्थ ) ओर चारों वर्ण 
शिखाधारी हैं । सन्यांसाश्रम मे प्रवेश के समय 


इंसक! त्याग भाना गंया है इनमे भी जो वेष्णव 
आल लल अल कल बल नल लक लाल मा णणणणणााा 


समष्टि में पूर्येकया लीन दो जाता दे। ऐसी अवस्था 
में आत्म द्वित ओर विश्व द्वित मे कोई अन्तर 
विशेष नहीं रहता । इसी अक्षस्या का माम उत्तम 
गति हे और यद्दी सच्चे सुख की पराकांष्ठा हे । 
यहां पहु चने पर फिर किसी को किसी से भय 
नहीं शोता- (ट्वितीया ढ्वे सय भवति) भय तो दूसरे' 
से दी होता हैं। जबकि जगन्‌ के प्रत्येक प्राणि 
हृदय से अपनी हत्तन्त्री का तार मिला कर प्रेमका 
पुश्नीब आलाप आलापने लगे तो फिर भय शोक 
छोर मोद का क्या कांम ? 

(तन्न को मोइ, क. शोक एकस्थमनु 
पश्यव ) यद्दी आये जीकनन का सर्वभ्रष्ठ आदर्श 
है । इसी को अपना सहचर बनाकर हमें संसार 
थात्रा मे अप्रसर होना चादिये और इस आये 
जीवन को स्वभाव सिद्ध बनाने के लिये सतत प्रयत्न 
शील बचना चादिये। शमित्योम्‌ ॥ 


भा 
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है वे साधु कहलाते हैं यदि उनको बानप्रस्थात 
गंत मान तो तीन आश्चमों मे होने से शिखाधारी 
दी हैं. यदि उनको भी सन्यासाश्रम मे गिन ले 
तो इस आश्रम का वह भाग शिखी होगा । अब 
यह देखना है कि इस बिषय मे सोक्मत और 
स्मातमत क्‍या है। आज कल बुछ ऐसे व्याक्त 
हैंजो श्खि रखना आवश्यक नद्दी सममभते है 
न्नमें कुछ सरया तो शिक्षितों वी है. जिसे पश्चिमी 
सभ्यता का प्रभाव सममा जाता है। पुस्तकों 
मे शिखा विशिसा दो्ना मिलते हैं ।वशिया स 
सन्‍्यासी नहीं अन्‍्याश्रसी भी ।वाशस्वा सिलते द्वे 
जेसा कि में आगे लिख'गा। प्रथम शिखा क 
विधान मे लिखा जाता हैं। यथा गोमिलीयगृश्ष 
सूत्र १.१.२ की टीजा में निम्न पाठ है --- 
सदोपबीतिन्य भाव्य सदा बद्धशिखेन तु । 

विशिखो व्युपवरीतश्च यत्करोति न तत्कृतम ॥ 

अथ--पदा उपबीत युक्त और वद्ध शखा 

कम करे। जो (शम्मा और उपदीत रहित कर्म 
करता दे वह निष्फन होता है । इसमें शिखा का 
बाधना लिखा है जो शिम्वा होने पर ही हो सकता 
है। यहा पाठ निर्णयर्मिधु के तीसरे परिच्छेद 
में भी आया है । 

अकृतपादशी चन्तु तिक्ठ मुक्त शिखोउपि या । 


बिना यह्चोपद्रीतिन आचान्ती5प्युशुलि भवेत्‌ ॥| 
मो, ६१.२ की ठीका 
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, पाद प्रक्षालन न करके, खड़ा होकर, मुक्त 
शिखा, उपवीत रहित आचमन करने पर भी अशुचि 
ही होता हे । 

“और जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपपीत और 
शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदृश बन 
देठना व्यर्थ है । जब पतदछून आदि बदल पहनते 
हो और “तमगों? की इच्छा करते हो तो क्या 
यज्ञोपवीतादि का कुछ बड़ा भार हो गया था” 
सत्याथथ प्रकाश समुल्लास ? १ ब्रह्म श्रौर प्राथना समा 
प्रकरण में । इसमें शिखा रखने का आदेश है। 
पर-तु दशम समुल्लास में एक और पाठ है जिसमे 
शिखा को कोमचार माना है उसी पर सनातनधर्मी 
आ्राक्तेप करते हैं और उसी के आधार पर आर्ण- 
समाजियों को विधर्मी होने की व्यवस्था दिया 
करते हैं वह पाठ इस प्रकार हे । 

“ज्ञो श्रति उूण देश हो तो सब छेदन करा 
देना चाहिये। क्योंकि शिर के बाल रहने से 
उध्णता अधिक होती द्वे । ( सत्यार्थप्रकाश ) 


परन्तु अब देखना यह दे धर्म पुस्तकों में इस 
विषय में क्या लिखा हे । जिसे सनातनधर्मी धर्म 
पुम्तक मानते हैं यदि वह भी ऐसा ही वा इससे भी 
कुछ आगे जाते हों तो सनातनधर्भिया का आक्षेप 
उचित प्रतीत नहीं होता । है, यदि वह उनके पोषक 
हों तो आक्षेप ठीक ही दे इसलिये में इस लेख 
में केवल थोड़े से पाठ ब्िखना पर्याप्त सममता 
हैँ जिससे उनके मत का पता ज्ञग जाय। यवि 
कोई विशेष जानना चाह तो अन्य पुस्तकों में 
देखने का कष्ट करे । 

(९) ग्रथा गोत्र कुज्ञ कल्पम्‌ गोमिलीय गृद्य 


सूत्र २८, २५। जैसे गोत्र कुल में रिवाज है बेंसे 
ही शिखा रखे | इसकी टीका मे इस विषय पर 
अन्य पाठ लिखकर दिवाया यया हद कि किस 
प्रकार भिन्नर गोत्र, छुलों में भेद है । 
वसिष्ठा पचचडा स्पुल्निचूडा कु डपापिन । 
अथ--वसिष्ठ गोत्र वाले पांच और कुरड 
पापि तोन शिखा रखते हैं । 
दज्षिणा कपदां शिष्ठ व्य आज़ेयाश्त्रिकपदिन । 
अगिरस पच चूडा मुण्डा भूगो शिखिनोउन्ये। 
अथ --व्रमिष्ठ सिर के दक्षिण के भाग में 
शिखा रखते हैं। अतन्रि बंशी तीन शिखा रखते 
है। अगिरा वशी पाच रखते हैं। भागेव मुण्शा 
देते हैं शब एक शिखा रखते हैं । 
सशिख वपन॑ कार्यमास्नानादूजडाचारिणाम्‌ । 
आशरीर बिमोज्ञाय अ्ावय न चेदू भर्वेत्‌ ॥ 
अर्थ --समावतंन से पृव अद्यचारी शिखा न 
रखे यदि बत्दाचर्य श्रत न किया हो तो आजीवन 
ही शिखा न रक्‍खे । 
कॉथुम राण्णयनीयादिना प्राकू समावतनात्‌ 
सशिखमेव वपनम्‌ । 


अथथ --कोथुम राणायनीयादि समावतन से 
पूवे शिखा मुडाते रहते हैं। स्मरण रहे कौथुम 
सामवेदी हैं इस प्रकार वगाली प्राय शिखा मु डा 
देते हैं कया यही लेग्ब उस मु डाने का निमिच तो 
नहीं है । 
(२)यथा मज्नल केश झेष करणम्‌ । पारस्कर२- १-२१ 

भावार्थ --शिखा ( केश झेष ) कुल के अनु- 
बार रकखे । इसकी टीका में कक लिखते हैं -- 

यथाशांस्र यद्यस्‍्य गोत्र उचितम्‌। केचित्‌ 


१११ 


बैशाल ] 


[ सात्र रेशिक 








बव्रिशिवाः केचित पद्छाशि ता यथा यध्य प्रसिद्धि ॥ 
अथः:--जिस गोत्र में जैसा उचित है 
कोई तीन कोई फाच रखते हैं हरिद्दर लिखते हैं - 
दक्षिणत प+्थुजाना वसिध्ठानामुभयतोडत्रि 
कश्यपाना मुढा भूगव पंच चूडा आगिरस वाज- 
सनेयीनामेका शिखा मंगलार्थं शिखिनोडन्य इति। 
अथ,--कम्थुज, बसिष्ठ दक्षिण भाग मे 
शिवा रखते हैं। अत्रि, कश्यप दोना ओर रखते 
हूं। भ.गव मुझ देते हैं। आगिरस पराच शिखा 
रखते हैं, वाजसनेयी एक ओर धन्य भी एक 
रखते हैं । 
कम्युजाना चसिष्ठाना दक्षिणे कारयेन्छिखाम | 
द्विभागे5त्रिकश्यपाना मुण्डाश्य भूगवों मता ॥ 
'पदत्च चूडा अंगिरस एका वाजसनेयीनाम । 
मगलाथ शिखिनोउन्य उक्तचूडाविधिक्रमादति॥ 
इसके « थ पूथवत्‌ दी हैं अत पाठक उसे ही 
देल ले और समकल । गदाघर लिखते हैं -- 
केशझ्ेष॑ तत कुर्या ग्रस्मिन्‌ गोत्र यथोचितम । 
बसिष्ठा दक्षिणे भागे उभयत्रापि क्श्यपा ॥ 
शिखा कुवेत्य गिरस शिखाभि पश्चभियुक्त । 
परित केशपंकत्या वा मु'डाश्च भूगवों मता ॥ 
कुबरन्त्यन्ये शिग्वामत्र मंगलार्थमह कचितू। 
अथ-जिस गोत्र में जे विधि हे उसी के अनुसार 
शिखा रकक्‍्ले | वसिष्ठ दक्षिण भाग में, कश्यप 
दोनों ओर, आगरिस पाच, अथवा सब ओर 
केद्ा पंक्ति और अन्य एक शिखा रखते हैं, भागेत्र 
मुंडा देते हैं । 
यह गोमिल तथा पारसतर सूत्र और उनके 


टीकाकारों ने लिखा है-- जिसमें भार्गव शिखा न 
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रखते थे यईइ सब मानते हैं. ओर कोथुम राणा- 
यनीय ब्रह्म वारी अवस्था में शिखा रहित होते थे । 
समावर्तन के पश्चात्‌ शिख्ाधारी बनते थे। यदि 
नियम प्ले अद्मवये ब्रत का पालन न करें तो 
आजीत्रन शिखा रहित ही रदते थे | कम्जोज और 
वसिष्ठ दक्षिण भाग में शिग्वा बनाते थे ऋत्रि, 
कश्यप गोत्र दाले दोनों ओर रखने थे आज कल 
पिशावर जिले से दोनों ओर कनपटी के पास 
रखते हैं क्‍या यह वह चिह है या कुछ ओर 
है यद भी विंतनीय है । आगरिस पचशिखायुक्त 
थे वाजमनेयी एक शिखावाले थे अन्य भी एक 
शिखा रखते थे यह स॑च्तेय से ऊररिलिखित पाठ 
का भाव है । निर्णयसतिन्धु मे भी इसी भाव का 
पाठ मिलता है यथा-- 

( ३) भप्रयोगरत्न के आधार पर-- 

मध्ये शिरसी चडा स्याद्मारिष्ठाना तु वक्षिणे । 
उभयो पाश्वयोरत्रित्रश्यपाना शिखा मता ॥प० रे 

मदनरत्न; लोगाकज्षि के आधार पर--- 

दृक्षिणएत कमुजा वसिष्ठानामुभयतोडत्रिकश्य 
पानामुण्डाभूगव । पद्मचडा अंगिरसो वाजिमेके 
मगजाथ शिखिनोउन्ये यथा कुल धर्म वा इति ॥ 

स्मृतिदपण के आधार पर--- 

एका शिखा दक्षिणतों वसिष्ठ शोत्रस्य पद्ई- 


,गिरसो भूगोउस्तु। नैका शिखा कश्यपगोत्र जानां 


शिम्वोमयत्रापि यथा कल च | 

अथ -- शरके मध्यमें शिखा होती दे बशिष्ठ 
दक्षिण में, अत्रि, कश्यप दोनों ओर शिखा 
रखते हैं । 

घसिष्ठ दक्षिण भाग शिर में शिखा रखते हैं। 





आगिरस पाच रबते हैं। भार्गव मुंडा ढालते हैं । 
अन्य कुल धर्मोनुसार एक शिखा रखते हैं। 
निर्णय सिन्धु के संप्रहीता ने कभ्ुंजा के अथ 
शिखा और षाजि के अथ केशपंक्ति किया है। 
यह पाठ उसने लोगाप्ति से लिया हे। परन्तु 
पारस्कर के टीकाकार इसी कमुंजा और वाजि को 
फम्बुज और वाजसनेयी लिखते हैं । प्रतीत होता 
दे निर्यय्िधु का संप्रहकर्ता श्रम में हे। ठीक 
पाठ कमुजा नहीं कम्बुजानाम है ओर वाज़ि के 
स्थान पर वाजसनेयीनाम्‌ दी है। वसिष्ठ गोत्री 
दक्षिण में एक शिखा, आगिरस पांच शिखा, 
फश्यप गोतन्रवाले उनय ओर शिखा रखते हैं भागंव 
शिखा मु'ढा देते हैं इसका भाव भी वही है जो 
पूत्र लिख दिया गया दहै। धमंसिंधु में कुछ और 
भी लिखा है अत. उसे लिखकर लेख समाप्त किया 
जाता है । 

मध्ये मुख्येका शिखा अन्याश्व पाश्वांदि आगे- 
दिवति यथा कुलाचार प्रवर संख्यया शिस्ता चडा 
समये कार्या॥ उपनयन काले भमध्यशिखेतर- 
शिखाना यपन॑ कृत्वा सध्यभाग एवोपनयनोत्तरं 
शिखाधायां । धर्मतिंधु परिच्छेद ३। 

अथ -झिखाशिर के मध्यमे द्वी होती है। शिर 


के अन्य भागोमें फलाचार से चढाकरण समय मे 
रखते हैं। उपनयन के समय में यह सब मु'डा 
कर शिर के मध्य भाग में ही एक शिखा रखनी 
चाहिये । 


सनातनधर्मी जो ऋषि के उष्ण देश में शिखा 
न रखने से ईसाई मत बताते हैं वे इन लेखों 
को देखें। इनमें जो न रखने का वर्णन है 
क्या यह भी ईसाई हैं १ आशा द वे इनको 
ईसाई न कह्-ंगे। इसलिये सत्याथप्रकाश कां 
लेख भी बेदिक द्वो है । यदि इस समय देखा 
जाय, बगाली शिल्ता नहीं रखते हैं. गुजरात में 
पटेल जो उपनयन नहीं लेते हैं. उनमें से फई 
नहीं रखते हैं। यह सब रिवाज इन सूत्र प्रन्थों 
के आधार पर ही हैं यदि कोई अन्य भी न रक्‍्खे 
तो उसे भी इसी में सम्मिलित करनां अच्छा हे 
न कि किसी अन्य का नाम देना। महर्षि जी ने 
जो कामचार लिखा है. बह ठीक है ओर शिखा 
को कामचार ही मानना चाहिये। में स्वयं रखने 
का पक्षपाती हूँ परन्तु न रखने वाले दृण्डनीय नहीं 
हैं यह भी में मानता हूँ। 


| शहपद:+-० पहुहपाआ८5-+ ररिि++८-+ पििपथ८८-० परििआ-० ररलिथा८:+-० शर्विजा5+. <८००८-० रहुल+4-० चरियिया:-० यिप्माा:९-० यथा -० सस्फिय+-५ पर्रिथिका5-० रदाक 3-० रह <2- 


कत्तेव्य पालन कीजिये 


/ ३७. 6? 
| सावदेशक 


समरत ज्ञायजग्त्‌ को शिरोमणि सभा सा्यदेशिक झांये प्रतिनिधि | 
सभा का मुख पत्र है। प्रत्येक आंये, आयं-परियार तथा आयसमांज । 


का कशख्य है कि बह उसका स्थय ग्राहक बने ओर दूसरों को भी प्राहक बनाए। किसी 
| आाय-परियार ओर समाज़को विना 'सायदेशिक' को पढ़े हुए न रहना जाहिए। 'सापंदेशिक' 


के प्रणार में योग-दान करना प्रत्येक आये का 


है । 


पकपपका5-० रुर्पथ5-० पहुिक:५-> रहुिका5झ-० पिज६५-० चहिपियाट-+ धर्लिपिदंध-+ चहु॑पाा६5-० र्थित5-० रहिपयाया!-+ चरस्पिचा(5-० िा*-० सलथथा2 «० हिथिधाए-० रहपाया5-० चरलिचा2-० 
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[ साबंदेशिफ 





मांसाहार 


( सखे० रघुनाभप्रताद पठक ) 


दुभोग्यसे मांस संसारके बहुसंख्यक मनुष्योंका 
खाद्य पदार्थ बना हुआ है और कहीं २ प्रधान खाद्य 
पदार्थ बना हुआ है । इससे ज्यादा दुभोग्य की 
बात यह है कि बहुत से प्रसिद्त शाकादारी देशों 
में इन दिनो माँस भक्तल्ष को प्रवृत्ति वेग के साथ 
बढ़ रही है । भारतवर्ष इस बात का अपवाद 
नहीं हे। यहाँ भी विशुद्ध शाक्राहारी वर्गों में 
मुख्यतया अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त प्रजा में मांस-भक्षण 
का प्रचार दिनों दिन बढ़ रदा है। देखना हे कि 
मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति मांसाह्दार की ओर 
है या नहीं और मास-भक्षण का चिकित्सा 
विज्ञान, धर्म्म और नीति इत्यादि का कोई युक्ति- 
युक्त आधार दे वा नदीं ? 
स्वभाव से मनुष्य मांसाहारी नहीं है 
स्वभाव से मनुष्य मांसाहारी नहीं हे। यदि 
हसा तो मांसाहारी जोबों में भोर उसमे समता 
दोती परन्ठु मांसाहारी ज्ञीबों मे ओर उसमे 
बिल्कुल पूव्णे और पश्चिम की विभिन्नता है, ठीक 
वैसी दी जेसी अन्य शाकाहारी ओर मांस-भक्षी 
जीवों में पाई जाती है। मोटे तौर पर मांसा- 
हारी जीबों मे जो लक्षण पाए जाते है उनमें से 
एक भ्रो मनुष्य या शाकादारी जीव में नहीं पाया 
जाता। मांसहारी जीवों के लक्षण इस प्रकार 


(१) जितने प्राणी भांसाहारी हैं ये सब 
जीभ से पानी पीते हैं । 


(२) जितने प्राखी मांसाहारी हैं सब अंधेरे मे 
देखते है । 

(३) जिसने प्राणी मांसाहारी हैं. सबके शरीर 
में पसीना नहीं श्रावा | 

(४) जितने प्राणी मांसाहारी है सब मैथुन के 
समय जुब़ जाते है । 

(५) जितने प्राणी मांसाहारी हैं सबक बच्दो 
की आंखें पेदा होने के समय बन्द रदती हैं । 

(६) जितने प्राणी मांसाहारी होते हैं सबके 
दांत न॒ुकीले और चुभने वाले होते हैं । 

(७) जिसने प्रोर्णी मांसाहारी हैं सबकी आंतें 
शरीर के परिमास से बढ़ी होती हैं। सबका मेदा 
बढ़ा होता है ओर सब डरते हैं । 

(८) जितने प्राणी मांसाहारी होते हे सभच 
भयानक बनावट के होते है । 

अत. स्पष्ट है कि मनुष्य का स्वभाव ओर 
उसका शारीरिक गठन मांसंभक्षस् के बिल्कुल 
प्रतिकूल है । 


वास्तविक धर्म्म मांसाहार का बिरोधी है 


, वेद मनुष्य सभाज का आदिकालीन शान 
पुस्तक है ऐसी हमारी दी नहीं वरन्‌ संसार के 
भरष्ठ दिसागों की स्थापना है । वेद में मांसाहार 
का बहुत प्रबल विरोध पाया जाता है। उदाहरण 
के शिए हम चनेकों मंत्रों मे से अथववेद 
के निम्न मन्त्र को प्रस्तुत करते हैंः-- 
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“यथा मांस यथा सुरा यथाज्ञा परिदेवने। 

यथा पुंस्वे वृषरायते स्त्रियं निहन्यते मनः ॥?? 

इस मन्त्र में शराब, व्यभिचार और मांसा- 
हार इन तीनों की घोर निंदा की गई हे । 

वेदों में पशुषल्लि के आधार पर वेदों से 
मांसाद्दार सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है। 
परन्तु येदों में पशुबलि का विधान हे, यहदद 
स्थापना गलत है ओर वेदों के भ्रमात्मक भाष्य 
पर अ्यलम्बित है। इन भाष्यों के भ्रम जाल मे 
फंसकर वेदों को मांसाहार का प्रतिपादक सममने 
की भूल नहीं करनी चाहिए। 

चिकित्साशास्त्र मांसाहार का विराधी है 
मांस भक्षण के विरोध में हमारे सामने 
चिकित्सकों की जो चिकित्सा शास्त्र के मर्मश्ञ हे 
ओर जो इस विप्य पर अधिकार पू्वंक बोल 
सफते हैं बहुत सी सम्मतियां हैं। उनमें से दम 
परिचम के चिकित्सकों की २-४ सन्मतियां पेश 
करते हैं । 

# ए]छवाा 4 क्षा प्रयास 6०0, 80व, 
जाशर्श08, 0008 ६0 'कश्थांल परिदागाबों ता8- 
प्रद्ालए९, घा०्तेशता लखीाबा0ता 38 शील्षिटों 
जाती हाजी शपाीर. ताबइखाइ९५ (०७१५ 
('ण्गधापतराल्योर क्‍0 गाक्ला) 8५ ट्य्ाएश" ९०0॥- 
णाशराएप्रण), ऑहएश, ग्राह्यातवों. शठतताव छ6 
0 ॥0 शातावा00३ ९डइाशा 06 ॥५ 66 
डरते 407 तऋ0ातेलः सित्ा गीएशी 2वाफ[ए 4 006 
॑ है।8 709 5श7008 दक्का३68 ० 06 श8९६8९ 
पीक्क॑ ठकातए ण॑ प्राश॑ए ग्राव2 - 0ए॑. रत €फशए 


ग्राकाश्त एलको९ शात्वा ब्राए एज 


[ मई 
(7०गगी 06 शक, 700 0 ॥. जे & ४४ 
६. 0 8 7, 98, 0 8 छिल्लात फाएशलका, 
[,980ए प्रठछ्ञांशे. 307 ऐ१७ 
मतलनबातव 06 ४6 6000 88० " फ़ाव ? ७ 
--37) 
अथोत्‌ मांस अस्वाभाविक भोजन है । इससे 
नासूर, तपेदिक, बुखार, अतढ़ियों की खराबी 
इस्यादि संक्रामक रोग होजाते हैँ। जिस रोग से 
१०० के पीछे ९९ व्यक्ति मरजाते दें मांसभक्ण 
उस का एक मुख्य कारस है । 
#ज़6 ढक धीनजा शाह0४ पी ९वगा।- 


अशाएव०९ 


ए धाद्व 8 एल्टुशऑवालडा आरएस 50राए2१ 
शा ग्राथ्षब्व॑ंए 8 दक्मा86 00 8७.शतालप१ 
35, तीशरर्श09, क्‍ीशौ-सकप्राह (07... राकणा 
2>ालाल, 48 रिर/007० 4 पशा स्ाए0, +ं 
शिव 9? 44, 5/7 

हम निश्चय पूरक कद सकते है' कि निरामिष 
भोजी को प्रायः पेट के फोड़े की बीमारी नहीं 
होती । इस बीमारी का कारण मांसाहार हे । 

विज्ञान मांस मषथ के विरोध में हे । 

मांस भक्षण के विरोध में विज्ञान की बहुत 
सी धश्यापनाओं में से इम कविपय स्थापनाओं को 
देते दे । 

(/0्राफुशा १(58 कैशन्रागाएं. ६९8४०९९ «५ 
प्रोह॥ ॥4॥. +छशथाफरीक 8 च्वाएठ'005 
बामागवों जा 0एक्‍'ए प8, 06 (ंच्राप्राएण0प5 
॥7 #र्रीफरएु ([ फएत ? 4, --8. 

शरीर शास्त्र के तुलनात्मक अध्ययन से विद्ति 
होता है कि मनुष्य प्रत्येक बात में शाकादारों 
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ज्ञीों से मिलता जुलता है, माँसाहारो जीवों से 
किसो बात सें नहीं। 
(ओ० गैरन) 

“0-त8ए शाशरछ ॥7 6 8शागरठ फिल 
त्रब्ठझतासते शी ्रक्मा एलेजणाए8 जण॑ 0 (॥6 
विछ्छो।-स#शच, 00 $00 ॥प्रॉ-९४/श'र 70- 
तं॥ए रवीश ॥4 6 लीशालोएं ॥िछ ॥70 शी 
गजातें+ ्॑ बी क्ाली 70706 टक्का हुवा 88ए 
ह& 6 ७९०76 ए 6 ए०ए९06 रा॥25 
तैका ठण्षात छो। ह80. ॥5 7९088887"ए. 07 
४06 पि९४६ 8प5+४8008 ए फपया&॥ पा 

(ग०अब् णे१ १९०) 

अर्थात्‌ विज्ञान ने यद्द सिद्ध कर दिया है कि 
मनुष्य मंस भक्तियों में से नहीं वरन फलाह्वारियों 
में से है। वनस्पति जगतमें वह सब मोजूद हे जो 
मानव जीवन के पूर।निवोह के लिये ज़रूरी है। 
श दीरल्ड आव दि गोल्डन एज 

[फत ? 6 
-4-7 

“[६ 8 & एपचोॉट्ुका' श/0ा0 मश्टुकपे ग्राश्लां 
गा बाएं 0णा 88 7९0७88७7"7 40 ॥, 

हक पतछ्ाए 7.र०एफशणा ४ 2.7 छै.0 8 
जाल 7 7शेत्र॥णा 40 828, एणते &०प्रराप ! 


मांस को किसी रूप मे जीवन के किये जहरी 


सममना बढ़ी भद्ी भूल है । 

उपयुक्त स्थापनाओं से स्पष्ठ हे कि मांस 
मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है वर्म्‌ इस 
का सेवन धार्मिक, भिकित्सा सवा वैज्ञानिक 
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[ साव॑देशिक 
इत्यादि दृष्टियों से वर्जित तथा हानिकारक है। 
इन सब बातों के होते हुए भो मनुष्य क्‍यों मांस 
खाता है, यह प्रश्न हे जो स्वभावतः उठता है । 
अधिक बिस्तार में न जाकर इसका उत्तर यही हो 
सकता है कि मनुष्य ने अभ्यास के द्वारा अपनी 
इन्द्रियो की स्वाभाविकता को अस्वाभाविकता से 
परिवर्तित कर दिया है और मांस से जहां उसे 
स्वाभाविक घृणा होनी चाहिए थी और उसकी 
ओर उसे देखना भी नहीं चाहिए था वहां कह 
उसे खाने ही क्षण गया है । 

घास तथा तृण खाने वाले पशु मांस की 
ओर देखते भी नहीं और इसी प्रकार मांसाद्ारी 
पशु घास की ओर दृष्टि नहीं उठाते हैं। परन्तु 
मनुष्य विचित्र पशु है वह भक््याभक्ष्य सबको 
रदरस्थ कर जातां हे। इस सम्वन्ध मे उसे 
पशुओं से विशेष शिक्षा प्रदण करनी चाहिए ओर 
अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति की स्वाभाविकता की 
रक्षा करनी चाहिए । 

ऋय प्रश्न यह रह जाता | कि मनुष्य का 
स्वाभाविक भोजन क्‍या दै ९ 

मनुष्य का स्वाभाविक भोजन फल हे। यह 
उसके दांतो की बनावट से स्पष्ट है--उसके दांत 
मांसाहरी और बनस्पतिभज्ती दोनों प्रकार के 
जीबो से भिन्न हैं ओर फलाहारी जीवों से मिलते 
हैं। 

आगे के लेख में हम मांसादारियों की दलीलों 
पर विचार करेंगे। 


सार्बदेशिक ] 
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सिंहाली नव-वर्ष 


( एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा ) 
* ( अग्रेजी से अनूदित ) 


सीलोन (लंका) मे अप्रेल का १३ दिन एक 
मदहस्व पूर्ण दिन होता है क्योकि उस दिन सिंहा- 
लियो का नव वर्ष होता है | पुतेंगाल वालो के 
क़ब्जे मे आते ओर इसाइयत का सूत्रपात होनेसे 
पूढ। और उस समय जब प्रत्णेक सिद्ाल्ी बोद्र 
धरम्मविलम्बी था “नव॒वर्ष' एक राष्टीय त्योहार 
था। परन्तु कालान्र मे इईंसाइयत के भ्रचार के 
कारण इस प्राचीन त्यौदार का मनाया जाना 
केबल बौद्धो तक सीमित द्वो गया । सिंठाली नव- 
बर्ष सदैव एक सामाजिक घटना है जो सलोन के 
मनोरम द्वीप की बौद्ध जाति के अन्तरतम जीवन 
मे प्रविष्ट हुई हुई है। फ़रवरी के मध्यसे द्वीनए वर्ष 
का आगमन अनुभव होने लगता है । कस्बो मे, 
गायों मे और द्वीप के विभिन्‍न भागो से “रवाना 
(ढोल) की भावाज्ञ सुनाई देती हे जिसके चारो 
तरफ़ बैठी हुई देवियां उसे बजाती रहती हैं। 
“रवाना! नव वर्ष की खास चीज़ दोतो है और 
प्रत्येक बौद्ध जमींदार 'रबावा' रखने में गने 
अनुभव करता है। “रवाना' का साइज़ ओर प्रकार 
मालिक के धन और प्रभाव के अनुपात से छोटा 
बड़ा होता है । 

शिक्षित ओर सभ्य देवियों को छोड़ कर 
“पवाना” सीज्ञोन की आम श्षियो के मनोर॑जन 
का एक मात्र साधन है ओर बद भी सालमे एक 
बार | इस लिये इस अबसर का अच्छे से अच्छा 


उपयोग करनेका उनका अ्रधिकार है, भलेही दूसरों 
को इससे तकलीफ ओर दिक्कत ही क्‍यों न दोतीददो । 
जयो ज्यों दिन नज़दीक आते जाते हैं त्यो त्यो 
“खाना” का बजना बढता जाता है, यहा तक 
कि दसवी अ्रप्रेल से तेरहयी श्रप्रैल लक दिन 
रात सिवाय उसकी आंवाज के और कुछ सुनाई 
नही पढ़ता, भले ही लोगो को “खाना“ का बजा- 
या जांना भद्दा ही क्यो न देख पड़े परन्तु सियां 
जो उसे बजाती हैं. उसमे से खास राग निकलता 
हुआ अनुभव करती हैं और अपने अभिनय को 
श्रेष्ठता मे निमग्न हुई देख पदती हैं। 

नव व्षे ! प्रत्यक चीज़ नई द्ोनी चाहिये | 
तमाम धर यहां तककि रसोईके बतेनभी नया रूप 
लेते हैं । माचे के अन्त तक मकानों की मरम्मत 
ओर सफेदी इत्य।दि हो जाती है। नये पे क्षमा- 
दिए जाते हैं । नये बतेन खरीदे जाते हैं और फरनी 
चर 3 प्राधराप्रा'९ इत्यादि साफ किया जास हे || 
किन्ही २ पुराने विचा( के घरो मे घर के मुख्तवा 
यहां तक करते है कि तमाम मौजूदा फरनीचर 
(#एम्मापा०) फो निकालकर उसकी जगह नया 


खरीदते हैं, यतन यह होता है. कि जिस तरह भी 
हो नया बष आराम ओर खुशी के वातावरण में 
शुरू होना चाहिये। 

त्योहार वाले दिन से लगभग एक सप्राह 
पहिले से स्रियां काम मे जुट जाती दैं। पोर्ट 
आफिस सेविंग बेंको से पेसा निकाल लिया जाता 
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बेशाल ] 


[ सा देशिक 





है भर साल भर की जमा की पाई पाई बाहर 
निकाल ली जाती है। कुली लोग खांने पीने 
की चीजां से लदे घरमे आते जाते हैं और घर की 
मालकिन सामान को बीनती है और अपने 
अधीनस्थ घर के ज्ञोगो को हर एक को काम 
थांट देती हे और खाने पीने इत्यादि का तमाम 
प्रोग्राम निश्चित कर देती हे । उस हफ्ते मे ओर 
उससे आगे घर की मालकिन वस्तुतः बढ़ी शान 
की व्यक्ति होती है और उसकी बुद्धि की परीक्षा 
मिठाइयो की तैयारी मे दी होती दे, क्योंकि बदद 
घर, घर नहीं कदक्ाता हे जो नव वर्ष के लिये 
बहुत सो छोर तरह २ की मिठोइयां तेयार न कर 
सकता हो । इन सिठाइयो का बनाया जाना 
नव य्ष की शाम तक जारी रहता है जबकि 
खाने के पुराने बर्तन हमेशा के लिये फेंक दिये 
जाते हैं. और समाप्त होने बाले साल की रसोई 
की आग हमेशा के लिये बुका दी जाती दे । 

सहान दिन का उदय होते ही घरों मे 
ताले क्षगा कर लोग सबसे नज़दीक के चश्मे या 
नदी पर चले जाते हैं और परम्परागत तेल से 
एन फरने लगते हैं. अयात्‌ सिर से लेकर पेरो 
हक. (मिगश्षी) का तेल लगाते है और अच्छी 
तरह स्नान करके उस तेल को थोते हैं या यों 
कदिये कि पिछले साल की गंदगी को वहीं छोड़ 
आते हैं। 

नये साल के स्नान के बाद सिर पर तौलिया 
रखे हुये ओर द्वाथ में छोटा सा बर्तन लिये हुए 
सक्ष्को ओर कूचों में स्त्रियों की कवार का देखना 
बढ़ा सुहावना देख पढ़ता है । वे अपने घर लोट 


आये हैं परस्तु अभी तक घर में नहीं घुसे हें, 


जब तक शुभ मुहूर्त का निश्चय नदी कर लिया 
जायगा तब तक न ताला खोलेंगे और न घर मे 
छुसेगे। पुरुषो की अपेक्षा ख्रियां इस सम्बन्ध मे 
ज्यादा सावधान रहती हैं, क्योकि यह उनका हढ 
विश्वास हे कि आने वाले साल का तमास सुर 
ओर खुशो, शुभ मुहूत मे घर से घुसने ओर 
रसोई की आग जलाने पर निर्भर करती हे । घर 
में घुसने पर सबसे पदला काम जो यद्द करती हैं 
बह नये खरीदे हुये बन मे कुछ दूध का गरम 
करना हैं। 

इसक बाद जो वुछ द्वोता है उसके वर्णन 
करने की जरूरत नहीं। तमाम नगर से आमोद 
प्रमोद भौर खुशी मनाई जाती है । भिन्‍न मिन्‍न 
प्रकार के ऋृत्य और सगीत से वातावरण 
गूज उठता है। प्रस्येक व्यक्ति एक प्रकार के 
अल्लोकिक आनन्द मे मग्न हो जाता है । उस समय 
प्रस्येक व्यक्ति अपनी खुशी के आदर्श की मावना 
के अनुसार खुशी मनाने मे अपने को बिलकुल 
स्वतन्त्र सममत्ा दे । 

लगातार तीन दिन वक यह ख़ुशी जारी रहठो 
है। उसके बादः 'भेटों' का अभ्दान प्रदान शरू होताहे 
भीड़ से अट़े हुए रास्तों मे खड़कियां घर की बनी 
मिठाइयो की टोकरी जिनमे कह्लियां भी रक्‍्खी 
रहती हैँ. ले जाती हुई देख पढ़ती हैं । वे मित्र 
रिश्तेदार था अन्य किसी शुभचिंतकके भर नववर्ष 
का रुपद्दार ले जादी हैं । थे लड़कियां खाली दाथों 
या उनकी टोकरियां खाली शायव ही लोटसी हें । 
इस प्रकार आने वाले तमाम वय के किये शुभ 
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शिक्षा-समस्या 


( क्े०--रामशरण दास अनूपशहर यू० पी० ) 
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शिक्षा का अथ विकाश है अथ,त्‌ अघरेम स 
प्रकाश मे लाना । इससे मानसिक, आत्निक आंर 
शारीरिक शक्तियो का त्रिकाश होता है । एक 
जमन (विद्वान का कहना है कि शिता का उद्देश्य 
बुद्धि से नियन्त्रित स्वतन्त्रता प्राप्त करना ओर 
हृदय में आस्तिकता के भाव भरना है । 

मनुष्य मनन और सगति द्वारा बनता है चाहे 
वह ॒सगति जीवित पुरुषो के साथ हो या उनके 
पश्चात्‌ उनकी रचनाओ से दो। जैसी भी सगत 
होगी उसी प्रकार के उसके विचार द्ोगे। यथाव 
के न समझने के कारण भी विचारों में भेद हो 


कामनाओ, मित्रता ओर सामाजिक अआतृभाव के 
अन्तिम आदान-प्रदान के साथ यह मद्दान वार्षिक 
त्योहार समाप्त होता है । 

इस सम्बन्ध मे यह बात विशेष उल्लेखनीय 
है कि अप्रेल का तेह रवां दिन हिन्दुओ का भी नव 
वर्ष का दिन है। तीन दिन बाद भथोत्‌ सोलहबी 
अग्रेल को बमों वालो का नव वे होता है । यह 
सब पास २ के क्षोग जो रहन-सहन, रीति- 
रिवादो और धर्म मे एक दूसरे से इतने भिन्न हैं 
भररतवर्ष की प्राचीन सभ्यता के एक ही सूत्र भे 
कले हुए थे इसमे सन्‍्देद नही हो सकता हे । 


सकता हैं। यही कारण है कि भिन्च २ विचार 
बालो के अनऊक समुदाय और सम्प्रदाय बन गये 
जिन से पररपर में बेमनस्थ की बहुत सी खाइया 
बन गइ, शान्ति नाशक युद्ध हुण. भर दो रहे हैं 
जिसकी सज्नीमे इतिहास बने हुए हैं। यदि 
रामायण और महाभारत के समय पर विचार 
करते है तो कही झ्राकाश पाताल के सदृश अन्तर 
दिखलाई पडने लगता है कहा तो एक भोर त्याग 
बढ़ा हुआ है ओर कटद्दा दूसरी ओर इतना अधिक 
लोभ है कि सूई के अभ्र भाग समान भी पृथ्वी 
देने के लिये इन्कार है और भारत के भाग्य की 
उलटने वाला युद्ध आरम्भ हो जाता है । जाम 
भी किसी किसी सज़हय में इतनी असहिष्णुता 
है कि वे अपनी वास्तविक ग्रुराइयां और दूसरे 
मज़इबों की भलाइया सुनने में अपना इतना अप- 
मान सममते ह कि प्राणों के ऊपर भी आ बनती 
हे। जब हम सब परमात्मा के मानने वाज़े हैँ 
ओर मनुष्य से लेकर सब जातिया समान रूष 
में होने के कारण ण्क ही कतों सिद्ध होता है तय 
समम में नहीं आता कि एक का परमात्मा तो 
आरती से प्रसन्न हो ओर उसी से दूसरों को अप्रस- 
जता दो । हमे तो यद कुशिजा का ही फल प्रतीत 
होता है । समय समय पर समय ओर स्थान के 
विचार से कानून के रूप में शाख्न जने हैं. उनको 
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ही सदैव ओर हर स्थान के लिये मानना एक 


बड़ी भारी गलती है। जिस मनुष्य की उत्तम 
शिक्षा होगी वह सत्र में समानता के भ्राव रखता 
हुआ और कर्मों के अतुसार मनुष्य को ओभोक्ता 
मानना हुआ जीवन व्यतीत करेगा। वह जानता 
है कि धमे में कभी परिवर्तन नहीं होता है वह्द 
सो सब के लिये सामान्य रूप में हे । इसलिये 
विचारयान्‌ पुरुषों ने कद्दा हे कि विद्या द्वी मुक्ति 
दाता है । 
विद्या ददाति विनय, विनयाधाति पात्रताम । 
पात्रत्वादू धनमाप्रोति, धनादू धम्मे तत सुखम॥! 

08००0 छ0एद्ातणा एजोते3उ 8 9%0७०णा 
ज्रओं९ 080 एविालाएए। १60700ए5 & 0्रवा0॥, 
अर्थात्‌ उत्तम शिक्षा राष्ट्र की निर्माता है ओर बुरी 
शिक्षा राष्ट को नष्टकरने बाली है । 

प्राचीन काल--पहिले शिक्षा के वाम्तल्‍क 
ऋथ की पूर्ति पर माता, पित', और आचार्य 
तीनों का ध्यान रहता था। माता-पिता अपने बच्चों 
को गुरू के यहा पर भेजने के पहिले ही बहुत 
कुछ पढ़ा दिया करते थे। गुरु-शिष्य भाव ही 
उस समय को सतयुग बनाये हुए था। चरित्र 
निर्माण , सादगी, कठंव्यपरायणता आदि की नींव 
पर शिक्षा रूरी विशाल भवन निर्माण किया जाता 
था। पाठ्य विषयों की प्रधानता थी। उनके द्वारा 
ही भाषा का ज्ञान कराया जाताथा चादे क्रोद्योगिक 
विषय का दी विद्यार्थी क्यों न हो उसे भी आध्या- 
त्मिक विषय सरल रूप में रखना वी दोता था। 
मानवंधर्म अथवा सामान्यधर्म-“घृति क्षमा दमो 
इस्तेयं शौचमिन्द्रिय निम्रद । धीर्षिया सत्यमक्राधो 
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दशक धम लक्षएम्‌” का पाठ प्रत्येक को क्रिया रूप 
में करना पड़ता था। यह कारण था कि आर्य- 
जाति उन्नति के शिखर पर थी और संसार भर 
के विद्यार्थी यद्दा विद्या प्राप्त करने अ'ते थे । अभी 
१३०० वर्ष ही हुए हैं कि यद्दा पर नालन्दा विश्व- 
विद्यालय था जिसमें १०००० दस हजार विद्यार्थी 
नि शुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे और १५०० विद्वान 
अध्यापक थे । सस्कृत राज़ भाषा थी। इससे ओर 
भी प्राचीन समय में और भी उत्तम शिक्षा होना 
चाहिये । भैगस्थनीज़ अपने समय मे लिखता दे 
कि यहा ताले नहीं थे न्यायालयों म॒ कोई विरला 
दी जाता था, चोरी नहीं होती थी, सत्य का प्रचार 
था, आदि । 

सस्कृत भाषा में आध्यात्मिक सदाचार, 
वैद्यक इत्यादि सम्बन्धी पुस्तकों का भंडार है। 
वाचस्पति मिश्र एक उच्च कोटिके दार्शनिक पडढित 
थे | सरस्वती पुत्र थे । लक्ष्मी ने पतावद्शश इनको 
यहा तक बष्ट दिया कि इनको इमली के पत्तों पर 
उदर पूर्ति करनी पड़ी पर वह अपने पथ से विच० 
हित नहीं हुए । त्याग द्वी प्रिय था। न तो धन में 
ज्ोभ था और न खी और प्रथ्वी में दी मोह था। 
सीता, साविन्नी, गरार्गी आदि सी साध्जी साताय 
थीं। अभिमन्यु को चक्र सम्बन्धी झिक्षा गभे में 
ही मिली थी। यहा पर सस्कृत की उत्तम शिक्षा 
होने स अनेक प्रसिद्ध योगी दोगये जिनकी 
समता कहीं पर भी नहीं है। ससार विजेता 
एल्ेग्ड ढर ने इस देश पर चढ़ाई की पर वह भी 
महात्माओं के दर्शन करने में अपने को झृताथे 
समम कर लौट गया | बीते समय में भी भक्तों 
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की विचित्र कथायें हैं यह सव कुछ जादू उत्तम 
शिक्षा में ही है । 

माता-पिता से शिक्षा प्राप्त बच्चों को गुरुकुक्षों 
में सेजदिया ज्ञाता था। वे त्रद्माचयांवस्था तक 
पहीं रहते थे। आकर्ण वानप्रस्थी होते थे | शिक्षा 
नि शुल्स थी। प्ररृतिकी गोदमें हरे २ वृक्षों के नोचे 
श्रति उत्तम सभीर में प्राम से दूर विद्याज्लय होते 
थे । विद्यार्थी अपने को पुष्ट और सुडोल बताने 
के लिये प्राकृतिक व्यायाम किया करते थे । लड़के 
ओर लड़कियों के लिये शिक्ञालय अलग अलग 
कुछ दूरी पर होते थे। लड़कों को पाठशालाओं 
में पुरुप ओर लडकियों की पाटशालाश्रों भे ख़िये 
पढ़ायां करती थी। यही कारण है कि बच्चे इतने 
बलवान कर सुन्दर होते थे और भरत समान 
शेर क बच्चो के साथ खेला करते थे। १०० वर्ष 
की श्रायु होती थो। &ात भी मनुष्य प्रथ्वीराज 
के उस कबच को जिसे वद्द युद्ध मे पहन कर 
बिजय प्राप्त करता थ। उसे देख कर अचम्भित 
होते है। पहिले सर्दी और गर्मी की कठोरतां को 
सहन करने की शक्ति थी। विद्यार्थियों के प्रेम 
में उनके माता-पिता की धनार्यता ओर निर्धनता 
कोई भेद उत्पन्न नदी करती थी। कहा योगिराज 
श्री ऋुषणु भगवान्‌ ओर कदा निधन श्राक्षण सुदामा 
त्िनकी मित्रता अ्रभीतक प्रसिद् हे! यह उत्तम 
शिक्षा ही है कि राजा भी विद्यार्थियों का सम्मान 
फरता था। 

मध्यकाल--प्राचीन शिक्षा में शने शनेः 
श्रधोगति की ओर परिवतंन होने लगा। वेदों के 
नाम पर पशुवलि दोने ज़्गी। होते होते यवन 


राज्य स्थापित हुआ । उस समय हमारी शिक्षा का 
पूर्ण ह्वास हो चुका था। हमारा शिक्षण फारसी द्वारा 
होंने लगा । इसने हमसे हमारे धर्म- कर्म काड, वर 
ओर आश्रमों की शिक्षा से अनभिज्ञ रक्या । 
हमारी शिक्षा न होने के कारण सगठन-शक्ति 
ज्ञीण हो गई, स्वार्य बढ़ गया ओर इम इतने 
निस्तेज हुए कि हमे अपनी भलाई का भी विचार 
न होता था। ऐसे अन्धकार के समय में स्वामी 
दयानन्द सरखती जी का भ्रादुर्भाव हुआ उन्होंने 
खोई हुई प्राचीन सस्क्ृति प्राप्त करने और सब को 
पुन सच्चे सीधे बैदिक मार्ग पर लाने के तु 
प्राचीन शिक्षा का पुनरुद्धार किया। एक उत्तम पाठ- 
विधि जनता के सम्मुख रक्खी जिस के अनुसार 
गुरुकुल खोले गये । संस्कृत की पाठशालएँ स्थापित 
की गई इसके पश्चात आर्य-समाज ने अपने प्रक 
तेक के सिद्धान्त के प्रतिकूल अनेक अगरेण्ी 
भाषा की बड़ी २ सस्याएँ अपने कार्य की उन्नत्रि 
करने के विचार से खोलीं और अब आधुनिक 
भाषा के कारण विचारों मे परिवर्तन होने स्रे या 
उसी में रदने के कारण और भी सस्थाएँ खोलते 
जा रहे हैं । इसलिये हम क्द्ट सकते हैं कि आये 
समाज को इस कार्य में पूर्ण असफलता प्राप्त हुई 
है। राजा रामनोहनराय एक बड़े सुधारक और 
एक सम्प्रदाय के जन्मंदाता थे । वे डस समय 
की शिक्षा प्रणाली से असन्तुष्ट थे यरि वे चाइते 
तो उसी में राजनैतिक वैज्ञानिक आदि व्याचद्दारिक 
विषयों का समावेश करके उसे सर्वाग पूर्ण कर 
सकते थे, पर दुर्भाग्यवश नत्रीन र्क्ृूरति उत्पन्न 
करने के द्वेतु अगरेज्ञी भाषा की रूस्थाओं के 
खोलने में प्रबल पत्त लिया जिसका परिणाम 
आज देखने में आरदा है। ( क्रमश*' ) 
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श्रा्य्य 


श्री कु वर चास्दकरणा जी शारदा 'भाय्ये समाज 
का सदृत्व' शीर्षक में आर्य! शब्द का महत्व दिखलतते 
हुए किखते हैं -- 


आ्याय्ये' शब्द का यौगिक अर्थ ज्ञान गमन प्राप्ति 
है। अतः प्रगति शील ओर झ्ञ नवान्‌ होकर अपने 
इृदूदेश्य को सिद्ध करना प्रत्येक श्राय्य का कत्तेव्य 
है | आय विद्वानों ने ही आय्य शब्द का यह 
उत्तम अर्थ करके बतलाया कि आय्ये के लिए 
[ ६70५]०026 ॥५ एएश्न७' ) अथोत्‌ ज्ञान ही 
शक्ति है । झतः आय्य पुरुषों के लिये गायत्री जप 
और 'घियो यो नः प्रयोदयात्‌! परमात्मन्‌ आप 
हमारी बुद्धियों को प्रकाशित कीजिए, ऐसी प्रार्थना 
करना नित्य प्रति की संध्या दधन मे एक विशेष 
अंग हो गया। हसने पर द्वी आय्ये पुरुष सन्तुष्ट 
मे रहे बल्कि प्राप्ति अर्थ की सिद्धि के लिए कम 
भीर होकर 20फ९ 0 &०१७)थ४०॥ श्रथोौत्‌ षस्तु 
प्राप्तिके लिए कोरी बातेंन बनाकर बल सचय करने 
का मार्ग भी हमें बताया । इसी वास्ते भीघनश्याम 
सिंद जी गुप्त के एसेम्बल्ली में पास हुए आय्य 
वित्रांह बित में आय्यं की कोई खास व्याख्या न 
हो सकी । 
इसके झागें शारदाजी एस व्यापक घारकाका खंडन 
करते हुए कि झ्ार्य समाज के पास अब कोई प्रोग्राम 
नहीं, भ्रात्मिक उन्नति के प्रोप्नाम की ओर संकेत करते 


+ 


हुए आर्य नर नारियों को इसे अपनाने पर बल्ष देते हैं । 
वे दिखते हैं -- 

“झार्य समाज के सामने सब से अधिक 
महत्वपूर्ण प्रोम्राम आत्मिक उन्नति का है । इस 
प्रोम्राम से योरुप और एशिया दोनों सुख और 
शान्ति प्राप्त कर सकते हैं । प्रिय आये ५रुषो 
आप के परम पतित्र बेदिक धर्म को सारे ससार 
के दूसरे धर्म अपना आदि स्रोत मान रहे दे। 
योरुप के बड़े तत्ववेत्ता रवीकार कर रहे हैं. कि 
हमारा स रा दर्शन शासत्र ५7-700४6 और 000० 
के सिद्धान्तो पर स्थित हे झोर 3।-/000० और 
700/० का ज्ञान भारतीय दर्शन शास्त्रों के आधार 
पर हे । अत आये संस्कृति को सब ने संसार की 
सारी संस्क्ृतियों से श्रष्ठ माना है । हाल मे ही 
डाक्टर ध. 8 (ंण्पेगा ण्ाएुएणा पाला 
[,णातेठा ” 
(एक ए॥राए7७०७' नामक समाचार पत्र मे लिखते 
हैं--(७  दिजाप्याँ> छापा 7णा उेतधपाद् 
ए ५०१९ 2४2० श्रथात्‌ अंक, रोमन लोगों ने 
जिन से कि योरुप वालों ने सभ्यता सीखी, 
उन्होने खुद भारत से ज्ञान प्राप्त किया। अतः 
थाये पुरुषों और देवियों को, ससार के सामने 
अपना आदर्श सदाचारी जीवन व्यतीत करके 
विताना चादिये । आयों को अभिमान करना 
चाहिये कि उनको बिरासत मे बेद्कि सभ्यता 
जैसी सभ्र भ्रष्ठ सभ्यता प्राप्त हुई है। क्‍या आये 
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पुरुष इस ओर ध्यान देंगे और पारस्परिक कलह, 
इईंषो, ढष त्याग कर यह सममेगे कि यह शरीर 
तो नाशवान्‌ है। आत्मा शरीर से मभिन्‍न है। 
इस आत्मा की उन्नति के लिए शरीर को 
स्वच्छ रखते हुए, सत्य-अर्दिसा, अस्तेय, 
अद्यवयं, और अपरिप्रह का आचरण ओआव- 
श्यक है । आयंसमाज के सभासदो को छोटे 
छोटे कामों से ही इस उन्नति के मार्ग पर चलना 
चाहिये। यदि आय पुरुष साप्ताहिक, अधिवेशनो 
में प्रति रविवार को सपरिवार आना प्रारम्भ 
करदें, और सप्ताह मे २ घन्टे भी साप्ताहिक 
सत्सग्के लिये निकालते तो श्री स्थामी सबंदानन्द 
जी मद्दाराज के शब्दों में भा समाज की काया 
पलट सकती है और संसार के सामने हम 
आत्मिक उन्नति का शारीरिक और सामाजिक 
उच्नति फे साथ साथ उत्तम आदर्श उपस्थित कर 
सकते है। 


एक ओर एक ग्यारह 


संगठन की रक्॥ और रृढ़ता के दिये उसके 
सदस्यों में तीन शुरों का अर्थात्‌ नियंत्रशा, आत्म- 
स्माग और झात्सपरिचय का होना[ अनिवार्य होता है। 
शी या पूर्शयरद जी आर्य्य॑मित्र मे 'एक ओर एक 
श्यारह! के शीर्षक से इन तीनों गुर्शो पर आर्र्स 
समाज के हवाले से प्रकाश डालते हुए छिखते 
हैं।-- 


(१) नियन्त्रश- यह स्वतन्त्रता का युग है। 


इस लिये स्वतन्त्रता को पसन्द करने वाले व्यक्ति 
अपना ब अपने समाज का सहटन तो चाहते हैं, 
परन्तु नियन्त्रण नही चादते । यह बहुत बढ़ी भूल 
हे। चादे कितनी ही बढ़ी संस्थाएं क्यो न हों, 
परन्तु जब तक उनका कोई नेता न होगा, सफल- 
ता प्राप्त नही दो सकती । बड़े से बढ़े प्रजातत्र 
में सभापति अथवा राष्ट्रपति की आवश्यकता 
दोती दे । क्रियात्मक सफलता के लिये तो यहां 
तक आवश्यक है कि छोटी से छोटी संस्था कौ 
काय-कारिशी हो बल्कि य्यादा अच्छातो यहद॑ 
सममा जाता है कि क्सी को डिक्टेटर नियत कर 
दिया जावे | ऋषि दयाननन्‍्द ने आये समाज के 
संघ्टन मे स्वतन्त्रता और नियन्त्रण का बढ़ा 
उन्दर समावेश किया है। टसबां नियम इसका 
थोतक हे । यद्द बढ़े दुःख की बात है कि आंय॑- 
समाज क पवित्र संघटन मे भी कद्दी-कद्दी उच्छझ- 
लता दृष्टिगोचर होने क्षमी है। परन्तु थह एक 
सामयि+ घटना है । जो सूर्य के मुख को अधिक 
देर तक नद्दी छिपा सकती। हमारा अनुभव दै 
कि नियंत्रण का विरोध निर्बेल्॒ता करती है । किसी 
ने कहा है कि--“00०ता००७ ॥१ '6 | 
8ला0०0० (० (0 काफशावे”? अर्थात्‌ यदि किसी को 
हाकिस बनना दे तो सबसे प्रथम उसे आज्ञापालन 
सीखना चादिये । सेना का सबसे बढ़ा सेनायति 
साधारण सेनिक से बनता है। किसी नियश्रण में 
रहना सबसे सश्ची और बड़ी स्वतन्त्रता हे। यदद 
प्रसिद्ध कद्दावत है कि बेसिरो फोज मारी-मारी 
फिरती दे । 

२-नियंत्रण के साथी रूघटन का दूसरा सफल 
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हपाय आत्म त्याग है। नेता ओर प्रजा दोनों के 
लिये आत्म त्याग आवश्यक है। नेता बनने के 
हिये हमे अपनी व्यक्तिगत इन्छाओ की पूर्ति 
का विचार न कर प्रजा के हित साधन का ध्यांन 
स्ख़ना होगा ओर प्रजा को अपना स्वार्थ छोड़ 
कर नेता की ञ्राज्ञा माननी होगी । स्वेच्छाचारिता 
सांघातिक नोथि है इस इच्छा से काम करने बालो 
के स्घदन का नाम ही गुट्ट और दलमन्दी है | यह्‌ 
कुलबन्दी चाहे धार्मिक जगत्‌ में हो जाहे राजनेतिक 
छेत्र मे, दुःखदायिनी ही होती है। दलपति द्ोोने 
या दल बनाने के लिये विशेष प्रकार के उच्च 
आदरशों की आवश्यकता है, और उनकी पूर्ति के 
सिये ही सघठन होना चाहिये । ऋषि दयानन्द ने 
जपयु क्त १० वें नियम मे ही सब हितकारी कामों 
के सम्बन्ध मे आत्मत्याग की शिक्षा दी है। आत्म 
त्याग की कमी ने आयंसमाज सम्बन्धी पवित्र 
फ्क्यों को बहुत दूषित बना दिया है। गुटुबन्दी 
तिर्वांचन के शुद्ध स्वरूप को कलंकित कर देती 
रही दे । ऋषि दयानन्द स्वतन्त्र निवोचन के सम- 
थक और अनधिकार चेढ्ा व पक्षपात के घोर 
बिरोधी थे | उनका आत्म त्याग यहां तक प्रसिद्ध 
है' कि सख्दोने श्रन्तरक्त सभा का सदस्य न होते 
हुए सभासदो के अत्यधिक आग्रह करने पर भी 


समाज के कार्यों में अपने बोट का उपयोग नहीं 
क्या | इसी लिये आर्य जगत्‌ मे उनको गौरब 
प्राप्त है । 

३-आत्म-परिचय--निय॑त्रण व श्आात्म-त्याग 
से भी अधिक आवश्यक आत्म-फरिचथ है।प्र येक 
को अपनी योग्यता का पता होता है और 
यदि न क्षोे तो हो सकता है । छिसी भ्रम में पड़ 
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अपने को अधिक योग्य सममें तो यह सम्भव है 
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परन्तु हमें श्रपनी योग्यता का पता न हो--यह 
एक भयानक भ्रम है। प्रबन्ध की दृष्टि से सबको 
समान अ्रधिकार है, परन्तु अधिकारक साथ कतंव्य 
पालन का भी विचार लगा हुआ है और कत्त व्य 
पालन योग्यता पर अवलम्बित है । सबको प्रधान 
बनने का अधिकार है परन्तु जिसको प्रधान बनाया 
जाय उसको भी तो यह सोच लेना चादिये कि 
मुझ मे इस पद्‌ की योग्यता है भी या नही। 
अयोग्यो के लिये केवल प्रसिद्ध होने या श्रपनी 
स्वार्थ-सिद्धि के लिये कसी ऐसे कांय के करने 
का भार अपने ऊपर लेना जिसके वह योग्य न 
हो, भयकर पाप है। श्रयोग्य और अनधिका- 
रिया के हाथो में अधिकार पहुच जाने से बढ़ी 
बढ़ी द्वानि होती हे । इस त्रुटि का फेवल यद्दी 
उपाय हे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपना शक्दियों 
को ठीक-ठीक समझ कर काम करे। इसके लिये 
न कोई नियम हो सकते ह ओर न कोई विधान 
बन सकता है। इसकी पूर्ति तो क्रियात्मक भोर 
धार्मिक जीवन पर निमर हे। आज केवल उक्त 
त्रूटि के कारण भयकर परिस्थाम निकल रहा है। 
उपयुक्त तीनो उपाय सघटन के आवश्यक अज्ञ 
और एक »र एक ग्यारद की कुझ्ी दे । 


शकर और मूलशंकर 
प॒जमुनादास जी वकीक्ष स्थालकोट “शंकर और 


मूक शंकर! श घंक में दोनों का विभिज्षता दिखाते 
हुए 'आायंगज़ट” म लिखते हैं --- 


शक्वर को केबल अछने देशवासी वाममार्गियों 
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या बवैदिकधमियों से ही मुकाबला करना था 
परन्तु मूलशंकर को अपने देशवासी ओर विदेशी 
मतो से लड़ना पड़ा । हसलिर दोनों की नीति 
ओर विचार भूमि मे भेद हुआं। शंकराचार्य को 
उस सम्रय के वाममार्गियो, भोगवादियो को सही 
मार्ग पर लाने के लिए आत्म वाद्‌ पर जोर देना 
पढ़ा। मगर मूलशंकर (दयानन्द) को जहा देशी 
ओर विदेशी भोगवादी मतो क मुकाबिल में 
आत्म-त्याग पर जोर देना पडा वही खोखले 
बादक विरुद्ध भी श्रावाज उठानी पडी | इस लिए 
स्वामी दयानन्द ने समष्टिवाद का प्रचार किया 
इाथात्‌ भक्ति, व्यक्ति और शक्ति का मिलाप करने 
से भोगवाद और त्याग बाद ऊे बीच के मार्ग 
पर चलनेका उपदेश किया । शंकरने इसके विपरीत 
मायाबाद्‌ का आश्रय लेकर त्याग पर जोर देते 
हुए भोगवाद का ह८ प्रकार से खंडन किया। 
शरीर से धृणा करना सिखाया। शरीर के सम्ब- 
न्धो से और इस प्रकार दुनिया के धन्धों से दूर 
भाग जाने का उपदेश किया । परिणाम यह हुआ 
कि शंकर के प्रचार से हिन्दुओ मे व्यक्तिगत 
जीवन ओर भात्म प्रेम इतना बढ़ गया कि प्रत्येक 
शक्रपनी शक्ति के लिये यत्न करता हुआ दूसरो की 
तरफ से बिलकुल लाॉपरवाह दो गया। स्वार्थ जोर 
पकड़ता गया और सामाजिक जीवन का नाश 
हो गया। 
ज्यों २ शंकर का नवीन वेदान्त जऐर पकद्ता 
गया इिन्दु खुदगज़ बनता गया और सामाजिक 
जीवन तंग होता गया। आजकल्ञ हिन्दुओ 
के भीतर जो व्यक्तिगत या स्वार्थी जीवन 


पाया जाता है (ओर जो हिन्दुओ के छिन्न मिन्न 
ओर असंगठित द्ोनेका एक प्रधान (कारण हैं ।-- 
संपादक साव॑ देशिक) इसके लिये शकर का नवीन 
वेदान्त बहुत हद तक जिम्मेयार है। ऋषि दयानद 
ने गृहस्थ जीवन की महिमा का गान करके भोग 
बाद को उचित स्थान देते हुए सनन्‍्यास आश्रम की 
उपेक्षा नही की ओर अपने अ्रमल से त्याग की 
महिमा दशाई है| जितन। जोर श्री स्वामी शकरा | 
चाय जी ने शरीर से घुणा भर सधार से बिमुख॑ 
होने दर दिया है. उतना जोर दयानन्द ने शरीर 
का उन्‍नति ओर सामाजिक सेवा पर दिया है। 
मूलशंकर सामाजिक जीवन को कोरे व्यक्तिगत 
जीवन पर तरजीह देता है। दोनो के खयालार्त 
में बहुत भेद है । शफर दुनिया को माया कह कर 
उसे श्रमलीयत नहीं समकता। बल्कि उसे धोखा 
मानता हे । वह आत्माको ही मुख्य तत्त्व समझता 
है । मूलशऋर दुनियाको मिथ्या भाननेके बजाय उसे 
एक वेसी ही श्रसलियत समभता है. जसी श्रात्मा 
को । शंकर इस सारे त्रद्मांड ओर प्रत्येक शरीर 
और प्रत्येक वरतु में शक ही आत्मा मानता है। 
वह परमात्मा और ज वात्मा में कोई भेद्‌ नहीं 
मानता । उसके खयाल में जीवात्मा से भिन्‍न कोई 
विश्व व्यापी झात्मा नहीं है। अन्तः करण रूपी 
उपाधि दूर हो जाने पर मनुष्य का आत्मा पर- 
मात्मा है । मूलशकर जीवात्मा को परमात्मा 
से तीनो 'कालो' में प्रथकू मानता हे । श्रन्त, 
करण रूपी उपाधि मूलशंकर के खयाल में कभी 


नप्ट नदी होती | इसलिये जीवात्मा कभी परमात्मा 
नहीं बन सकता । 


दैशाल ] 





शह्भर ने शरीर, स्थूल, सूक्त्म हर दो को नोश 
करके अपने आत्मा मे लीन द्ोकर मुक्ति पाने पर 
जोर दिया उसके ख्याल में अपने आस्मा में लीन 
हो जाना ही मुक्ति है। मूलशहूुर क॑ रूयाल में अपने 
छत/करण को शुद्ध करके उसमे इेश्वरीय गुर्ों 
का सभार करके अपने आत्मा का परमात्मा के 
गुण कर्म और स्वभाव के अनुकूल बनाना मुक्ति है । 
झात्मिक आदर के भेद्‌ के कारण स्वभाषत दोनों 
के देनिक जीवन के प्रोग्राम में भेद हुआ। शक्कर 
ने जहाँ फ्वज् तक वितक से काम लिया वहां 
मूजशड्डर ने तर्क बितक के साथ साथ समाज के 
आगे विद्या प्रचार, शुद्धि, अनाथ--रक्षण इत्यादि 
का अमलोी प्रोग्राम रक्खा । आत्मिक आदशं के 
भेद के कॉरेण दोनों की प्रचार शेलीमें भेद हुआ। 
शह्ूर ने मठ 5/४/2४ जारी किया। अपने चेलों 
को स्रास २ स्थानों पर नियत करके उनके सुपुद 
भ्रचार का काम सुपुर्द किया। वे नि त संमय पर 
चढ़ावे चढ़ाने ओर पूजा करने लग पड़े । ज्यक्ति 
पूजा शरू हुईं । मूलशझूुर ने मठधारी नीति को 
होनिकारक समझा और प्रजातन्त्र प्रणाली को 
प्रचारक के किये पसन्द किया और अपने प्रति- 
निधि आय्ये समाज के सुपुरं काम किया। आय्ये 
समाज के प्रबन्ध में यहुमत से प्रथनन्‍्ध करने का 
असूल कायम किया | 


हिन्दी चरित्र शुद्धि 


, भद्दात्मा गांधी 'हरिजन! में उपयुक्त शीर्षक 
में लिखते हैं. - 
मद्रास में दक्षियभारत-हिन्दी प्रवार-सभा की 
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[ साब्रदेशिक 


अतिम परीक्षा में उत्तीर्ण युवक युवतियों को 
प्रमाण-पत्र देने के लिए पदवीदान--समारंभ 
रक्‍्खा गया था । उन्हें तेहरी प्रतिष्ठा लेनी थी-- 
हिन्दी-हिन्दुस्तानी का प्रचार, स्वदेश की सेवा 
ओर हिन्दी-प्रचार-सभा की प्रतिष्ठा की रक्षा के 
लिए चारिश्य-शुद्धि, ये तीन श्रत उन्हें लेने थे। 
संघा और चारित्य-शुद्धि सम्बन्धी व्रत लेने मे 
प्रतिश्नाकारों की ख़ास मंशा थी । €नका ऐसा 
अभिप्राय होना चाहिये कि सभा द्वारा पदयी 
पाने वाले युवक ओर युवतियां यदि संवा-भाव 
से हिन्दी का प्रचार करें और उनका जरिशत्र परम 
शुद्ध हो, ता ये दो चीज़ें इन पदवीधारियों की 
प्रतिष्ठा को बढ़ायेगी और वे खुद हा हिन्दी- 
हिन्दुस्तानी को लोकप्रिय करने के लिये विज्ञापन 
का सबसे सुन्दर साधन बन जयगी । इसलिये 
मैंने उन्हे पद्वी लेते समय प्रतिज्ञा का स्मग्ण 
कराया | अपने कथन का समर्थन करने के लिये 
मैने ५क हिन्दी शिक्षक के पतन की खबर, जो 
मेरे पास आई थी, उन्हे सुनाई और कहा कि 
इस पवन ने हिन्दी प्रचार के काम को कितनी 
हानि पहुं चाई है । यह यात कददते समय मुमको 
ज़रा भी कल्पना न थी कि मुमे अभी क्‍या ३ 
सुनाना बदा है । 

दूसरे दिन सबेरे कोई मेरे हाथ में एक ऐसा 
पत्र रख गया, जिसमें पं० हरिहर शर्मा के 'चरिश्र 
के पतन के बारे में ब्योरेवार बातें लिखी हुई थीं। 
पंडित हरिहदर शर्मो उपयुक्त प्रतिज्ञा के मूल 
निर्माता ओर हिन्दी प्रचार सभा के मन्त्री हैं, 
झौर सत्याग्रद्ाश्रम के आारम्भ-काल से हीबे 
उमके सदस्य है। उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने 
इन्दी-प्रचारकार्य के लिए पयाप्त य्रोग्यता प्राप्त की 
है । बरसों से दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार- 
आन्दोलन के वे प्राण हैं। आश्रम में उनके प्रति 
सभी को भारी आदर था। जिनके बारे में कभी 





सावंदेशिक ] 


[ मई 





शंका ही नद्दी उठ सकती, जिनके विरुद्ध कोई 
उंगली नहीं उठा सकता, ऐसे आश्रमवासियों 
में उनकी गिनती होती थी । अतः मै विश्वास 
नहीं कर सका कि मुझे जो पत्र मिला वह कहां 
तक सत्य था । दूसरे दिन सबेरे मैने उनसे बात 
की | बुछ समय तो उन्होने अपने ऊपर लगाये 
दोषारोप का बिरोध किया, पर पीछे उसे छिपाना 
उन्‍्दे असह्ा हो गया ओर उन्होने सारी बाते 
क़यूल करली । आश्रम के आचार धम के अनुसार 
उन्होने मुऊे अपने पांप-कृत्य को प्रगट करने 
की इजाजत देदी । मैने तुरन्त ही सभा की 
कार्यकारिणी समिति को यह खबर सुनादी। 
कार्यक्रारिणी तो यह सुनकर स्तब्घ हो गई, वह 
ऐसी खबर सुनते के लिए तयार न थी। पंडित 
शर्मी ने अपने पतन की वजह से त्यागप्रत्र भी 
दे दिया । कार्यकारिणी को उनका त्यागपत्र 
मंजूर क एना द्वी होगा पर मेरे लिए इस विषय 
का अन्त यही नही हो जाता। कोई ऐसा मान 
सकता है कि ऐसी २ घटनाओं को प्रकाश मे 
लाने की ज़रूरत नहीं । जो ऐसा मानते हो उन्दे 
थूरी पूरी बातो का पता नहीं । जिन सध्याओ के 
साथ मेरा निकट का सम्बन्ध रहता है, उन्हे 
जनसमुदाग--पुस्षो तथां स्त्रियो--के साथ काम 
सेना पढ़ा है। ये संस्थाएं सेकड़ो स्वय॑ंसेयकों के 
द्वारा काम चल्नाती हैं । उनके पास सिवा एक 
नेतिक बत्न के दूसरी किसो भी प्रकार को सत्ता 
नही होती । स्वंसेबको पर जनता विश्वास 
रखती है । क्योकि वह यद्‌ मान लेती है कि 
'वनका चारिश्य तो शुद्ध द्दी द्वोगा । जिस क्षण 
बह अपने चारिश्य-शुद्धि की साख खो देंगे उसी 
कण उनका प्रभाव कम हो जायगा। पाप पहु 
[मे फंसी हुई सक््या या व्यक्तियों को पाप के 
[प्रकटीकरण से कभी द्वानि नदी हुई। 
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पडित शर्मा के पतन से सारे भारतवष के ' 
लोक-सेवको को यह सबक लेना चाहिए कि ये 
निरंतर अपनी चौफसी करते रहे ओर जब शरत्र 
आक्रमण कगे तब ऊँघते हुए या गाफिल न 
पड़े रद्दे । हमारे लिए घबरा जाने या हताश हो 
जान का कोई कारण नदी । जद्दों तक मैं जानता 
हूँ, हिन्दी शिक्षको ने साधारणतपा चरित्र-शुद्धि 
क सम्बन्ध में निष्कलंक रहकर अ्रपना कार्य 
सम्पन्न क्या है। पतन सिद्ध हो जाने पर एक भी 
उदाहरण मैंने जनता मे छिपा कर नहीं रक्‍्खा। 
हम प्रलोभन को आमत्रण दे इसी तरह प्रलो न 
से बिलकुल ही बचने के लिए लोददे के पीजरे 
म बंद हो कर न बेठ जायें | प्रलोभन जब बिना 
बुलाये हमारे सामने आ जाय तब उसका सामना 
करने के लिए हमे तेयार रहना चाहिये। शमों 
ने प्रलोभन को निमत्रण दिया ह्सी से उसका 
पतन हुआ ( उन्होने अपनो शक्ति के ऊपर हद स 
ज्यादा भरोसा रक्खा | शर्मा जब तंक आत्मशुदद्ध 
नही कर लते तब तक वे मेरे ही साथ रहेगे। 
संस्था से -नक श्रदृश्य हो जाने का अर्थ यह 
नही कि उनकी सेवा के कायकाल का अंत आ 
गया है | इस पतन ने यदि उन्हे उनके जीवन 
मे शिक्षा लेने लायक पाठ सिखा दिया होगा 
वो न तो बे खुद गवायेंगे ओर न हिन्दी-प्रचार का 
कारये ही उनके जेसा प्रौद् सेवक द्वाथ से जाने 
देगा । भूल करना मनुष्य का स्वभाव है की हुई 
भूल को मान लेना ओर इस तरह आचरण 
रखना कि जिस से वह भूल फिर न होने पाये 
यह मदोनगा है। इस कासे के लिए आवश्यक 
पुरुषाथ का गुण शर्मा मे आबे ऐसी हम आशा 
रकखें, और यह प्रार्थना करें कि इस पतन से दे 
अधिक अच्छे सेवक बनें। कोन नहीं जांनता 
कि संसार फे कुछ साघु-संत 'प्रसिद्ध पातकी” थे । 


बैशाख | [ साथंदेशिक 





ज्ः का ध्यान 
( खै०--भीमती विद्यावती देवी जी धर्मंपननी स्‍ना० भर्मदेव जी विद्याया चस्पति, बंगलौर ) 


++औ+>त्कणत _ब:गकु- 


(१) 
तू धन्य मेरी माता, दिन रात तुमको ध्याओँ । 
तेरी ही धुन की धूनी, दिल मे सदा घुखाऊ॥ 
(२) 
तेरी उपासना का, बन जाम मन यह मन्दिर | 
मे बेठ उसके अन्दर, ओऑधियार सब मिटाओँ ॥ 
(३) 
तेरी द्वी ध्योति से मां, जग जगमगा रहा है । 
में भी उसी से अपने, दिल का दिया जला ॥ 
(४) 
तेरी द्वी दिव्यता का, दर्शन करूँ मैं निशिदिन। 
तुमको ही अपने दिल मे, केबल में देख पाऊँ॥ 
(४) 
मम रोम रोम में तू, रम जा ऐ रम्य माता । 
धव प्रेम रस से अपनी, नस नस को में निहलाऊँ॥ 


(६ 
ऐसी #पा करो में, भूलें तुझे कभी ना। 
पत्ष भर भी तेरी पल, में छोडने न पाऊँ ॥ 
(७) 
जननी तो मेरी ऐसी, जन में हो जान जैसी । 
मैं जान अपनी को अब, अन्दर हो जान जाऊें॥ 
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मिरज़ापुर-वनचारी सेवा मण्डल 
रिपोर्ट 


दिसम्बर सन्‌ १६३६ हि 
--$--- 
यदह पहला आयोजन है कि मिज़ापुर ज़िखे के जंगली खोग रथ घम्मे का सम्देश सुन रहे हैं। पद 
आयोजन भरी सेठ जुगल् किशोर जी बिजत्षा की कृपा से शुरू हुआ है---सरपादक । 


साधारण विचार 

मिरज़ापुर की जगली हरिजन जातियों में 
प्रचार करने का मोका बनारस अछूतोद्धार कमेटी 
को प्राय. मिलता रहता है । जंगलियों के रहन 
सदन, उनके धार्मिक सामाजिक व्यवद्दार इधर के 
हिन्दुओं से भिन्न भिन्न तरीहे के हे । उनके पुराने 
इनिठास और प्रचलित भ्रामीण किस्से कहानियों 
को सुन भर यह ज्ञात होता हैः कि पहले वे उसी 
भूमि में सेनिक के रूपमे रहे दोंगे। उनके विशाल 
शरीर, लम्बी लम्बी भ्ुजा को देख कर यह ज्ञात 
होता दे कि कभी किसी समय में डनका राज्य उन 
जगलों में अवश्य रद्द है। स्थान स्थान पर टूटे 
फूटे कोट अभी तक पाये जाते हैं। स्थानीय 
वर्तमान छोटे छोटे स्टेटों के जड़े बूढ़ों से ज्ञात 
होता है कि ये लोग कई बहुत बड़े बढ़े लड़ाइयों में 
हराए गए हैं और पद दलित किये गये हैं । 


तीर कमान का चलाना श्रभी तक ये लोग 
खब जानते हैं किसी बात पर वह धार्मिक दो या 
सामाजिक धर्म पत्री के नाम पर बहुत जल्द एकत्र 
दो जाते हैं । संगठन का भाव इनमें कूट २ फर 
भरा हुआ है । इन हरिजनों में गरीबी भ्रधिक 


हे, पैसे पैसे को मुद्दताज्ञ हैं, बड़ी मुश्किल से इन 
लोगों का पेट चलता है, मकान फूस और मोप- 
डियों के पाये जाते हैं, इनके शरीर पर वस्त्र तो 
नाम मात्र का रहता है औसत आमदनी इन लोगो 
की प्रत्येक घर की केवल -)॥ पैसा प्रति दिन की 
है । इतना होने पर भी कहीं कहीं इन जंगलियों 
में से बढ़े २ जमीदार तक पाये जाते हैं। इन 
जमीदारों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव उन हरिजनों 
के ऊपर है। जमीदार लोग यह चाहते हैं. भी कि 
हमारी जाति के लोग अति शीघ्र खुधर जाये । 
जंगलों में दरिजन कई प्रकार के हैं-- 
१ कोल २ मुसद्रर ३ चमेकार ४ वियार ४ 
चेरो ६ पनका ७ खरवार ८ मामी £ भुई हार 
इन जातियों में खरवार को छोड़ प्रायः सभी 
जातियों में प्रचार किया गया है । उपयोक्त जातियों 
में भुइ हारों की जाति बड़ी खतरनाक होती हे वे 
घनुषय८ण अच्छी तंरद से चलाना जानते हैं। 
शिक्षा का भभाव 
जंगलों में शिक्षा की यहुत बढ़ी कमी है । 
डिस्ट््‌क्टयोडे मिरजापुर ने बहुत थोढ़े स्कूल कायम 
किए हैं, उन स्कूलों में भी गरीबी के कारण इनके 
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बाक्षक नहीं पढ़ सकते हैं| दर्जा चार पास पांच 
विद्यार्थी पाये गये और एक बालक भिद्िल में 
शिक्षा पा रहा है । 


सामाजिक जीवन 

प्राय शरीर से नगे रहना, केवल काम चलाऊ 
वस्त्र पहनना, फूस की कोपड़ियों में निवास, जिन 
हरिजनों के वर्ग में अझण विवाह कराने नहीं जाते 
वे लोग धनुषबाण द्वारा विवाह अपने से करा नेते 
हैं। भूत प्रेतों का अधिक विश्वास, स्त्री पुरुषों 
में स्वतन्त्रता करना एक भ्रकारका धार्मिक विश्वास, 
करमा सकी पुरुष दोनों के सम्मिलित गान को कद्दते 
हैं। जगलियों के नाच भी दोते हैं, उस नाच में 
स्त्री पुरुष दोनोंको सम्मलित होना पड़ता है | नाच 
में किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं होती। सदा- 
चार इनमें बहुतायत से पाया जाता द्वे। ताड़ी 
और गाजा ये अधिक पीते हैं । 


पेशा 


खेती करना, मजदूरी कश्ना, हल चलाना, 
डढलिया सूप बनाना शहद ओर लाख निकालना 
ओर लकड़ी काट कर जेचना आदि । 
आर्थिक र कट 


। 


। ये क्ोग काश्तकारों के पास मजबूरी करने 


जप्ते हैं, दो पैसा मजदूरी पाते हैँ, पेसे के बदले 
इनको कोई न कोई अन्न सिल जाता है । कर्ज से 
कदे हैं, अक्सर ईसाई लोग क़र्ज पर रुपया उधार 
देते हैं, चुकता न करने पर इनको ईसाई मजबूर 
दोकर होना पड़ता है । 


१३० 


बेमार प्रथा 

जगलों में जमीदारों द्वारा बेगार अधिक ली 
जाती है, आखों देखी घटना है कि हरिजनों से 
दिन भर बेगार लिया गया, शाम को उन्हें एक 
वैसा भी नहीं दिया गया । रात्रि को श्राकर उनका 
सारा परिवार भूखा सो रद्दा। बेगारी प्रथा से वे 
क्षोग बहुत त्ग ओर दुखी है । 
ईमाइयों का बृहत्‌ प्रधार/-- 

उन जगलों मे ईसाई अपना प्रचार बहुत कर 
रहे हैं, हज़ारों की संख्या मे उनको ईसाई बना 
चुके हैं । ईसाई उनको ईसाई बनाने में बड़े छल 
ओर कपट के साथ कार लेते हे । हरिजनों के 
बच्चों को नये नये वस्र देकर लारियों में बैठा 
कर न मादूम वे कहा ले जाते हैं पता लगाने पर 
यह ज्ञात हुआ है कि चुनार और भमिरज्ञापुर के 
गिरजे में उन्हे दाखिल किया जाता है, जिस 
समय जगलियों से उनके बच्चों को अलग किया 
जाता है, उस समय बड़ी ही दयनीय दशा 
उपस्थित हो जाती है । गावट्स गंज मे एक 
गिरजा बहुत पहले से बना हुआ हे किन्तु अब 
दूसरा दश सहस्त का गिरजा तेयार हा रहा है । 
ईमसाइयों को कामयाबी कापी हो रही है । 


शुद्धि का प्रचार 
जंगलियो स्रे ईसाई हुये अपने बिछुड़े वन्धुओं के 
शुद्धि के सम्बन्ध में बाद हुई । उन लोगों ने कहा 
कि हम ईसाई हुये भाइयों का पंचगठय द्वारा 
अवश्य मिला लेगे बशतें प्राम के अाक्षण लोग इस 
विधान को करने के वारते तेयार हों । ईसाई बने 
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आये समाज की माचं-अप्रेल ३७ की प्रगति 





सयु क्त प्रान्त 

भीमान्‌ सम्पादक जी नमस्ते ! 

स्वर्ण जयन्ती मद्दोत्सव प्रबन्धादि का कार्य 
शुरू हो गया है। प्रान्तिक सभा ने धन संभ्रदद का 
कार्य क्रम बना दिया है । प्रान्त में भ्रमण के लिए 
डेपुटेशनो की आयोजना कर दी गई है। इस 
अवसर पर कम से कम १ लाख रुपया सप्ह 
करने का सभा का विचार प्रकाश में आया हे। 
सभा की अपील हे कि आये जनता को यह राशि 
पूरी कर देनी चाहिये । हम चाहते हैं कि प्रान्त के 
आये सर नारियो की ओर से बिना किसी प्रेरणा 


हुये हरिजन भाइयों से भी वात चीत हुई ये भी 


पुन. हिन्दू होने के वास्ते द्वेयार हैं । 
ग्राम में प्रचार 
१--महूपुर मढल के ३ प्राम, २--रावटेंस- 
गज के मंडल से ५ प्राम, ३---सलखन सडल के 
१३ प्राम, ४--सेमरी *डल के २ भार्मो मे प्रचार 
किया गया । 
भ्रमण 
जगलों में कुल १४५० मील का भ्रमण किया 
गया । 
भानुचरण आर्षेय 
उपमन्त्री 
अहूतोद्धार कमेटी, नीची बारा बनारस 


के तथा बिना डेपुटेशन की प्रतीक्षा वा प्रेरणा के 
सभा की मांग से अधिक कई गुना धन सभा के 
कोष में पहुँच जाय । और आय जनता जयम्ती 
महोत्सव के प्रति अपने अपने प्रेम का एक प्रकार 
से सुन्दर परिचय देवे तथा मद्दोत्सव के प्रबंधकों 
तथा सभा के अधिश्गरियो इत्यादि की जो शक्ति 
इत्यादि इस काममें क्षणती उनकी वह अन्य रुपयोगी 
कामों में लगाने का अबसर दे देवे। इतना होते 
हुए भी डेपुटेशनो का प्रान्त में भ्रमण करना दम 
ज़रूरी समभते हैं। डेपुटेशनों को प्रान्स में ऋरमझ 
करके आये समाज की वास्तविक परिस्थिति का 
परिचय प्राप्त करना चाहिये। जहां जीवन न हों 
वहां जीवन लाना था उसके छिये यत्न करना 
चाहिये जदां ज्ञीवन दो वहां उसमे वृद्धि का कारण 
बनना चाहिये । इस प्रकार के डेपुटेशनों में सुपरी- 
चित व्यक्ति होने बाहियें--ऐसे जो लोगों के 
दिमागों की अपेश्षा दिल्लो पर व्यादा प्रभाष डालने 
वाले हों । 

मेरठ में महोत्सव की स्वागत कारिणी सभा 
का संघटन दो गया है । मेरठ के भाय॑ लोगों में 
उत्सव को प्रबन्ध की हृष्टि से कामयाब बनाने का 
बड़ा उत्साह हे। परमात्मा करे यद्द रुत्साद बना 
रहे और जयन्तीके उत्सव पर बाहर के अगस्तुकों 
को इसका साझात्‌ दिग्द॒शंन हो। 


पिछल्लीं २४ मान को मेरठ नगर में स्वर्य- 
जयन्सी समिति की बेठक हुई औौ-- 


१३१ 


बैंशाख ] 


[ सार्वेदेशिक 





उसमे हमे प्रसन्नता है कि समिति की दृष्टि भारी 
ताज़ा सब्णवाग दिखाने वाले कार्य क्रम की रूप 
रेखा पर नहीं बरन रचनत्मक तथा हल्की रूप- 
रेखा पर गई है। समिति का ध्यान प्रान्त मे आये 
समांज की ज्खिरी हुई शक्ति को केन्द्रित करने, 
पारस्परिक कल्लनह और जैमनस्य को दूर करने, 
आये समाजके अधिकोरो की रक्षा तथा अन्यान्य 
लोक सेवाके लिये आये बीरो और वीराज्लमाओ 
के सुहदू दल बनाने, प्रान्तिक सभा को प्रान्त 
से एक शक्ति बना देने तथा वेद प्रचार का स्थायी 
प्रबन्ध करने पर गया है। काये क्रम निश्चित कर 
ने के लिये एक उप समिति भी ज़िम्मेवार व्यक्तियो 
की बना दी गई है । साथद्दी एक उपखमिति गैम- 
नस्‍य निवारखार्थ बना दी गई हे जिसमे हथे है प्रान्त 
के पुराने, अनुभवी, प्रभावशाली और ऐसे सज्जन 
है जो जनता मे स्थान रखते हैं. और जो क्ोगो के 
छाय को अपीक्ष करने क्री योग्यता भोर क्षमता 
रखते हैं ! 

“ ज़यन्ती के लिये समाचार पतन्नो मे एक से एक 
बढ़िया ओर नूतन प्रस्तावों की मानो वाढ सी आ 
गई है । यह सब स्वागत योग्य हैं। ज्यादा स्कागत 
योग्य यह होगा कि प्रस्तावों के बजाय जयम्ती के 
रचनात्मक काय क्रम को पूरा करने और समाज 
सवा क लिए, प्रस्तावों की सख्या मे न सद्दी उसके 
आशिक भाग मे ही आयंसमाज के गौरव और 
उमके वात्तबिक उद्द श्य वेदप्रचार इत्यादि पर रष्टि 
रखने वा ने उचे करैक्टर के व्यक्तियो के आफ्र 
समाचार पत्रो मे आये।आज आये समाज में 
इतनी इसऋओी जरूश्त नहीं है कि क्या किया जाय 


जिसनी इस बात की है कि किए जाने बाले कार्य 
को करे कौन ९ 

आगरा आगे समाज के मंगढे के निपटारे 
के लिये सुना गया है. उपसमिति ने कार्य शुरु 
कर दिया है । दोनो पक्तो ने लिस कर दे 
दिया है कि उन्हे निर्णायक संभिति का फैंसला 
अन्तिम रूप से माननीय होगा ! दोनो पज्ञो 
का यह श्रात्म--समपंण राघनीय है । 
हम उत्सुकता से इस मंगड़े के सदैव के लिए 
शमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्तमान हथा मे 
इस पूकार के लेख बद्द आश्वासन का लिया वा दिया 
जाना ठीक है शोभा जनक नहीं--शोभा जनक 
तबही होता जब हमारे जुबानी आश्वासन पत्थर 
की लकीर होते भर इस पूकार की तहरीरों को 
हेय साबित कर देते। 

हमने अपने किसी पहले पत्र में जिक्र किया 
था कि गुरुकुल वृन्दावन के सम्बन्ध में ज्ञाच 
इत्यादि के क्षिए पतिनिधि सभा ने एक कमीशन 
बिठलाया है ओर यह भी कि कमीशन की जाय 
का मुख्य विषय होगा कि शुरुकुक्ष सरकप्ा 
परीक्षाओ को अपनाए या नही! | कमीशन की 
रिपोर्ट पकाश में आ गई है। जाय का बडा 
भाग गुरुकुल के पूबन्ध से सम्बन्धित है। उसमे 
हमारी खास दिलचस्पी नही है। दिलचस्पी पाठ- 
विधि इत्यादि पर है । कमीशन ने सिम्तरिश की 
है कि श्राठवी कज्ञ। पास करने के बाद यदि 
कोई अझ्वचारी काशी आदि की परीक्षाओ आदि 
में शामिल होना चादे' तो उस में बाधा न ढाली 
जाय । महाविश्वालय मे जो ब्ग्मचारी वेद विषय 
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लें उन्हे फ्री शिक्षा दी जाय। गुरुकुल को आरये- 
समाज के लिए उच्च कोटिके बहुसर्या मे उपदेशक 
देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए या यो कहिए 
साधारण शिक्षा पर जो भ्रन्यत्र भी होती वा हो 
संकती है वास्तविक शिक्षा की धलि न दी जाय | 
देखना है प्रतिनिधि सभा से ये सिफारिशें क्‍या 
ऋूप लेकर जनता के सामने आती है । 

- क्या जहांगीराबाद जिला बुलन्दशहर से 
सवण हिन्दू तथा अन्य व्यक्तियो की आर 
स दुव्येवहार के कारण वहां की अछूत जनता 
(चमार वे भगी ) मे बडी अशान्ति फेली 
हुई थी। अब हांलमे तो उन लोगो मे धर्म परित्या- 
ग की ल्दर अधिक वेग से कल रही थी। 3 भगी 
इसलाम प्रहण कर चुके थे तथा करीब ३० चमार 
मुसलमान बनने के लिये और तैयार हो रहे थे। 
इस ब्ष होली का त्यौद्धार उन लोगो ने बहुत कम 
मनाया था । बुलन्दशहर आयेसमाजमे यह सूचना 
प्रत्त होने पर समाजके मनन्‍्त्री बलभद्रसिंहजी तथा 
कर०प्रहलादस्वरूप एडवोकेट व मा० शिवलाल तथा 
सेठ कैलाशनांरायण जी ता० ४ अप्रोल मे जहा- 
गीराबाद पहु चे। कस्ते के प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
को एकश्रित करके परिस्थिति पर गस्भीरटहा 
पूर्वक विचार किया गया | शाम को सब हिन्दु- 
अ्रो को साथ ले जाकर हरिजन बस्तियों म॑ मीटिगें 
की गद्टे। फलस्वरूप हरिजन भाइयों ने हिस्दरधम 
पर भरद्धा प्रयेट करते हुये आपत्तियां आने पर भी 
उस पर कायम रहने का मत प्रगट क्या। सथा 
सवर्ण हिन्दुओं ने उनकी शिकायत दूर करने 
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का केवल वतच्नम ही नहीं दिया किन्तु सनातनी 
भाइयो ने श्रपने मन्दिर तथा कू? 'हरिजनो के 
लिए सोल॑ दिये तथा उनको सथ २ ले जाकर 
देव दशेन कराए तथा कूओ से पानी खिंचवाया। 
इस काय मे स्थानीय सज्यनों में प० विश्वम्भरनाथ 
जी पाठर तथा ला० मक्‍्खनलाल जी ने विशेषरूप 
से सहयोंग दिया। यह सब ऊाय हो जाने पर 
भी अर्भी वहा श्रचार की आवश्यकता है। जल्‍दी 
ही वहा एक बडा जलसा करने के लिए स्थानीय 
आरासमाज के कार्यक्तत्ताओं न बचन दे दिया 
है । 

ज़िला बुलन्द्शइर मे कई स्थानों से हरिजनो 
के धर्म परित्याग तथा उनपर ज्यादती के समाचार 
आ रे है। प्रतिनिधि सभा को इस ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिये। 


--ज्वालापुरमे आर्य बानप्रस्थियो तथा सँस्‍्या 
सियो के लिए एक आश्रम खुला हुआ हे। इसके 
जन्मदाता श्री पूज्य नारायण स्वामी जी हैं, इसमें 
इस समय काफ़ा सख्यों में वानप्रस्थ आये नरनारा 
सनन्‍्यासी महानुभाव रहते ओर आत्मिकोश्नतिसे रत 
रहते हैं । अच्छा हो कि प्रति मास या दूसरे तीसरे 
महीने इसके समाचार जनता को मिलते रहें। 
इसका प्रबन्ध एक समिति क द्वारा होता है। 
पिछली २९ माच को इसका वाषिक चुनाव हुआ 
था । जो इस प्रकार दै"-(१) पूज्य महत्मानारायण 
स्वामी जी प्रधान (72) भक्त सुन्दरास जी उप- 
प्रधान । (३) श्री डा० लालचद्‌ जा उपप्रधान (४) 
स्वामी अश्यानन्द जी मुन्त्री (५) प७ प्रेमानंद जी 
उपमंत्री (६) म० मुकुन्दलाल जी कोबाध्यत् (७) 
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स्वामी सदानन्द जी आाभम प्रवन्धक (८) बाबू 
गौरीशंकर जी अडीटर (९) स्था> शुक्षानन्द जी 
देविक आभम ऋषिकेश के प्रबन्धरत्तों- तथा 
१२ अन्त रंग सभासद्‌ । 
पंजाब 
भौ? सम्पादक जी, नमस्ते ! 

आय्य खभाज बारह मूगा ने अपने क्षेत्र म 
हरिजनों के लिए कुएँ थनवाने का काय्य शुरू 
कर रखा है--लगभग १ दजन कुऐँ विविध स्थानों 
में बन गए हैं । 

पंजाब के महाशव भाइयो की शुद्धि को 
सिल्वरज्ुविज्ञ' का उत्सव २६ मार्च से १० अप्रैल 
तक बड़ी सफलता ओर समारोह के साथ दीना 
नगर मे मनाया गया। इस अवसर पर यह 
निश्चित हुआ है कि शुद्धि के सेनापति भी चो० 
राममजर्त जी के जन्मदिन पर जो १६ 
फास्णुन को आता हैं दीना नगर मे शुद्धि के 
तमाम राष्ट्रीदो की याद में एक आय्य मेला 
लगाया जाया करे ओर एक रामभजदत्त निर्धन 
अनाथ आश्रम भी खोला जाय। जिसमें दक्षित 
आतियों के निर्धन बच्चों को हर प्रकार से 
सद्दायता की जाय । 


सी० पी० 
भ्रीमान्‌ सम्पादक जी, नमस्वे, 
रायपुर आय्य सामज का वार्षिकोत्सव २८, 


२६, ३० को मनाया गया। भी० प ० गंगा प्रसाद 
जी उपाध्यांग, प० शिवदत्त ज्ञानी इत्यादि झार्य्य 


विद्वानों ने उत्सवमे भाग लिया और अपने धर्म्मो 
पदेशों से जनता को लाभ पहुँचाया। इस उत्सव 
का सथ से ज्यादा सफल अंग नगर 
कौतन रहा। शहर तथा बादर के बहुसंख्यक 
आय्य नर नारियो के अलाया आय अनाथालय 
हिन्दू सेवा संघ, सरस्वती कन्या पाठशाला 
और विधवा आश्रम इत्यादि के वालक-बालिकाओं 
ओर देवियों ने सोत्साह भाग लिया। नगर मे 
कई स्थानों पर प्रेमी सब्जनो द्वारा नगर कीतंन 
का दूध इत्यादि से सत्कार हुआ। इस उत्मव 
का श्र छा प्रभाव रहा । 

सी पी० के स्त्र० दानवीर तुलाराम जी ने 
आय्य भ्रतिनिधि सभा को 'अपनी ३-४ लाख रुपए 
की भूसम्पत्ति गुरुकुल कांगड़ी वा वन्या महाविया- 
लय सल॒न्धर फी लाइनो पर प्रान्त मे एक कन्या 
गुरुकुल चलाने के लिए दान की थी । दानी की 
इच्छा छतोीसगढ़ कफ किसी कंन्द्र स्थान पर 
गुरुकुल स्नोले जाने की थी । गुरुकुल कहां 
खोला जाय इस सम्बन्ध मे विचार यत्र रहा 
हे अभी अन्तिम निर्दय नहीं हुआ दे। बहू 
सम्मति, दुर्ग और रायपुर के पश्ष में दे-- 

कुछ लोगो की सम्मति हे कि गुरुकुक्ों के 
आदर्श की रक्षा की इष्टि से यह गुरुडुल् शहरों 
से दूर शुद्ध सात्यिक वातावरण युक्त भाम मे खोला 
जाय । ग़ु कुल शहर मे खोला जाय, या प्राम 
में हमें सम्पादक जी, यह थात रुतनी अपीक्ष नहीं 
करती है जियनी यह कि कन्या गुरुकुल जे सी नाजुक 
संत्या की रक्षा ओर देख रेख भले प्रकार हो 
सकती दो, स्थान स्वाश्थ्य प्रद दो और हर पूकार 
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के दूषित वातावरण से मुक्त हो । 

कारंजा ( अ्रकोला ) समाज का एक दुख 
जनक समाचार भेजता हू । कार॑ंजा समाज श्री० 
हा० सूय्य नारायण शम्मों की मृत्यु मे अपने 
एक पूसिद्ध काय्य कत्ता से बचित दो गया है । 
स्व० डा०साहव सेवाका अच्छा रिकाड पीछे छोड़ 
गए हैं। बरार मे कई अ्राय्य' समाजें अनाथाल- 
यो और विधवा भवन इत्यादि सम्थांश्रो की 
स्व० डा० साहब ने स्थापना ओऔर संचालन 
किया था । 

प्रान्‍ु्त॒ की मास की अन्य प्रगतियां इस 
प्रकार हैं । 

-मककापुर भ ता० ९-३-३७ को श्री सवा 
कंबलानदजी और भी प॑. रामचन्द्र जी विद्यारत्न 
ने तीन दिन तक प्रथार किया। ऋषि वोघोत्सव 
भी मनाया गया । गुरुकुख को ५४, दान में 
मिले । 

--कारंजा आ. स का वार्षिकोस्सव १-३-३७ 
को मनाया गया । भी सवा शंकरगिरि की उप- 
श्थिति में हवन हुआ। श्री सवा. अन॑तानंद जो 
के जेद्िक सिद्धान्तो पर व्याख्यान हुए । 

--चांन्दूर रेलवे आ स का वार्पिकोस्सव 
शिवरात्रि को श्री. प० शिवदत्तजी ज्ञानी एम ४. 
की अध्यक्षता मे समारोह पूर्वक मनाया 
गया । 

--चांन्दूर रेलवे भा. स. ने ता. १३-३-३७ 
को एक रामराब नारायणराव मराठे को जो कई 
अस्स पूर्व मुसक्षमान दो गया था शुद्ध किया । 
श्री स्वामी अनंतामनन्‍्दजी का व्याख्यान 'हिश्वर की 


व्यापकता ओर वेदिक धर्म की भ्रेष्ठता' पर 
हुआ। " 

--हीवरखेड़ा मे आर्वो आ० स० के प्रधान 
श्री चन्द्रपालसिंह जी ने अद्भुत चमत्कारिक खेल 
चार दिन तक बताये। एक खेल आपने दीवर 
खेड श्रा० स० में दिखलाया। २०) रु० की प्राप्ति 
हुई।२॥ शआर्वी आ० स. को भेजे गये ।-ता० 
१३ मार्च को गांधी चौक में भी० पं० रामचनद्र 
जी का ' आहार निद्रा” पर व्याख्यान हुआ। 
उपस्थिति पांच सौ के लग भग थी । 

--उमरखेडू आय समाज का शिवरात्रि 
पर वार्षिक उत्सव श्री? स्त्रा० अनन्तानद जा 
की अध्यक्षता मे समारोह पूरक मनाया गया। 
ता० १४ मान को भ्री० कु बरपालसिंदह और श्री 
देवकीनंदनजी द्वारा प्रचार हुआ। वेद प्रचार में 
३६) प्राप्त हुआ । देहाता मे एक सप्ताह प्रचार 
कराया गया | बहांसे वेद प्रयारमे ४०) त्राप्त हुए । 
ता २१ को जी सदारामर्जी के पुत्र का चूडाकम 
ससस्‍्कार हुआ । ता० २५ को एक म्रुसक्तिम मंदिल़ा 
की शुद्धि की गई। 

>खण्डवा आय समाज का निर्वाचन 
दोलिकोत्सव के उपरान्त हुआ। निम्न सझन 
पदाधिकारी निव।चित्त किये गये। भरी दा« 
रघुनाथ जमो प्रधान रखजीतप्रसाद जी उपप्रधान 
ओो सत्यदेवजी स्नातक 

राजस्थान 


श्री सम्पादक जी, नमस्ते 
हमने पिछले किसी सास की प्रशाति के विव- 


श्श्श्‌ 





अजमेर और आर्य्य पू० सभा मे अखबारी नोक 
मोक शुरू होगई है और भय प्रगट क्या था 
कि उन दोनो का पुनर्मिलन बाह्य मेल साबित न 
हो साथ ही आर्य प्रतिनिधि सभा के गत बृह्‌ 
द्िवेशन के अवसर पर समाज के सदस्यों 
को इस धोष़णा से कि वे १ वषष तक सभा मे 
कोई आफिस स्वीकार नही करेंगे उस भय का 
शष्ट होना प्रगट किया गया था। आय्य समाज 
केसरगंज ने इस प्रगटीकरण का प्रतिवाद हमारे 
पास भेजा है) वह लिखता है कि उसके प्रति- 
निधि सदस्यों का १ साल तक आफिस स्वीकार 
न बरने की घोषणा का अभिप्राय यह स्पष्ट 
करदेना था कि थे सभाके साथ सहयोग चाहते 
हैं और किसी को उनके इस सहयोग पर सन्देह्‌ 
न हो, और चुनाव मे कटुता न हो, इसलिए वे १ 
साल तक उससे प्रथक्‌ रहेगे। 


प॑ं० राम स्थरुप जी भजनोपदेशक बयाना 
( भरत पुर ) के प्रबन्ध मे बयाना तथा आस 
पास में समाज का प्रचार हुआ। 

आय समाज पीलवा ( मारवादढ़ ) की तरफ़ 
से भकरी (मारवाड़ ) में शीतलादेबी के मेले 
पर प्रबन्ध की व्यवस्था की गईं थी। प्रंवन्ध की 
आज्ञा मिल भी गई थी परन्तु बाद को ठाकुर 
साहब ने श्राज्ा रद करदी और प्रार्थना करने पर 
भी पुन. आज्ञा न दी स्वयं सेवक बापस लोट 
गए। 

११ अग्रेल को बयाना मे भयंकर आग 
लगी। रूबर पते ही आय्य सेवादस के स्वयं 
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में लोगों को प्शांसनीय योग दिया। कद्दा जाता 
है पुलीस और बोर्ड ने इस सम्बन्ध मे अपने 
कत्तव्य का पालन नहीं किया। इस पूकार को 
लोक सेवा विशेष महत्व रखती है इसीलिए हम 
यशॉ इस घटना का उल्लेख कर रहे हैं। 


आर्य्य समाज नागोर की वरफ से ठाकुर 
भोलासिह जी वेश्य तथा ठाकुर हुकससिंह 
जी पह्िहार भजनोपदेशक द्वारा पशुओो के मेले 
पर प्चार कराया गया । यहां लोगो की आंखों 
के बबुत ओपुशन हुर। स्थानीय आये सेवादल 
ने मरीज़ो की देख-रेख और सेवां सहायता का 
अच्छा काणे किया । समाज ने अपने व्यय पर 
असहाय रोगियो को दूध इत्यादि की व्यवस्था 
करके सहायता की । इस पूकार की लोक सेवा 
आये सम्राज की लोक प्रियता में बहुत ज्यादा 
वृद्धि करने बाली हैं। आये समाज ऐसी लोक 
सेवाओ का जितना अपिक लाभ उठे सके उतना 
अच्छा । 

आयेसमाज भु क्ुनू का पृथम याज्रिकोत्सव 
बढ़े समारोह के साथ ता० १७, १८ व १६ 
अपुत्त को मनाया गया । श्रीमती आर्यप्‌विनिधि 
सभा की ओर से भी सवा अतानन्दुजी महारुज 
भी स्वा* न्सिददेवजी सरजती भी मेहता 
जैमिनीजी वेदिक मिशनरी, प॑ं> भगवानस्व॒रूपजी 
न्यायभूषण उपमंत्री समा, और पं० चन्द्रभानुजी 
सिद्धान्वभूषण अपदि उपदेष्य और मं? रामसेवक 
जी-भमनीक इस उत्सव में सम्मिलित हुए । 

फूचार का उत्तम पूभाष रहा। 


सानदेशिक ] 


[ मई 





आय्यं कुमार सम्मेलन 


झारये कुमार सम्मेलन देहली मे स्पीकृत 
प्रत्ताय जिन की चच। गत मास की प्राति के 
कालमो में की गई थी हमे प्राप्त दो गए है वे 
इस प्रकार है -- 


प्रस्ताव संख्या १ 


यह सम्मेज़न गत ढाई वर्षो में आगे समाज के 
मिम्न लिखित मेताओ के हम से दूववश वियुक्र हो 
जा) पर उनकी आ मा के स्तिए परमात्मा से सदगति 
फी तथा उनके शोक सन्‍्तस्त परिवारों के किये शान्ति 
को प्रार्थना करता है --- 
पड़ित धासी राम जी, ४ 8. 
9 जेशी घर जो पाठक 
» ईरत वर्मो जी 
» लक्ष्मण प्रसादुजओ ४ + 
स्वामी मुनाश्वरान-न्द्‌ जी 
» भोकार सच्चिदानन्द जी 
लाला दव राज जी भजघर निवासी 
भरी सती यशोदा देवी जी । 
प्रस्ताव संख्या २ 
पह सम्मेत़्न भारत में प्रचाखत ग्राम सुधार 
तभा आस प्रचार के झान्दोत्लन को भ्रत्यावश्यक समझता 
है और अ्ाज॑ कुमारों तथा आ्ंकुसार सभाओं से 
अनुरोध करता है कि वे बम्मावकाश ग्राम सुधार तथा 
प्राम प्रदार के कार्य सें बसा शक्ति सहयोग दिया करे । 


प्रस्ताव सरूपा ३ 


निवारक घोषणवत्र पर हादिक बधाई देता है जिस में 
कि उन्होने अपने राज्य के समस्त मंदिरों को अछुत 
कहे जाने वाले मनुष्यों के लिए खोल कर अपनी 
डदारता का परिचय दिया है। एवं भअम्य भरेशों से 
प्राथना करता है कि वे भी अपने राज्यों के मदिरों को 
अछूतो के लिए खोल्लककर अपने कर्तव्य क। पात्तन करें । 
प्रस्तात सुख्या ४ 
परिषद्‌ के नियस सदया ३३ ३६ के विषय से यह 

निश्चय हुआ कि परिषद्‌ की प्रान्तीय रूभाओं की 
थोजना पर विचार करन के लिए निम्न सब्जनो की एक 
डपसमसिति बनाई जावे --- 
प्रोफेसर तोताराम जी 
एऐडत सूयदेव जा 
प्रोफेसर मुन्शीराम जो 
साहित्पर न रामचन्द्र जी 
अ्रयुत्‌ जगदाश प्रसाद जी 

७ लदेवदास जी 

» बिद्याधर जी 


७ ,&# ८ ०८ #& ४ * 


( सयोजक ) 


प्रस्ताव संख्या ५४ 
सर्व सम्मति से यह निश्चण हुआ कि इझम्तरंग 
सभा इस प्रश्न पर बिचार करे कि थदि पक मगर में 
पक से अधिक झाय॑कुमारसभाएँ हों तो डनका 
झापस म क्‍या सम्बन्ध हो | 
प्रस्ताव संख्या ६ 
( के ) क्योकि परिषत्‌ के दुफ़्तर को बार बार 


बह सम्मेखन मदाराजा सवनकोर को उनके ध्स्पृश्यता जगह जगह ल्ेजाने में बहुत असुविधा होती हे और 
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इस लिए परिषद्‌ का दृफ़तर स्थायी रूप से ए% स्थान 
पर रखा जावे । 

(ख्र ) बह स्थान दिखी होगे । 

प्रस्ताव संख्या ७ 

बह सम्मेज्ञन भारत य घारा सभा में प्रस्तावित 
भ्रार्य मैरेज पैत्लिदेशन बिल्ल तभा बाल वियाह विरोधक 
सेशोघक बिल का बल्वपूंक समर्थन कर्ता है और 
स्सेम्वक्षी के सदस्पों से अनुरोध करता है कि इन बिल्लों 
को पास कराने का पूर्य प्रयत्न करें । 

(ख) यह सम्सेज़न डाक्टर देशमुख जी को उन के 
हिस्दू स्त्रियों के आमदादी श्र्िकारों की रक्षा सम्बन्धी 
विल्ध के पास हो जानें पर बधाई देता है झौर झाशा 
करता है कि हसी प्रकार के भ्न्य सामाजिक हितकारी 
कानूनों के बनाने का प्रवल्ल आरी रहेगा । 


प्रस्ताव रुख्या ८ 
क्योंकि भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ को 
स्थापितहुएप्‌ २४ वर्ष हो छुके हैं इस द्षिए मह सम्मेज्ञन 
मिश्चय करता है कि आगामी दोपावद्ली के अवसर पर 
भारत वर्ष भर की कुमार सभार्पु रजत जयन्ती उत्सव 
( 977९7 रप|०० ) मनावें । उत्सव का विस्तृत 
प्रोग्राम परिषद्‌ की झतर ग सभा निर्धारित करदे । 


प्रस्ताव संख्या & 
बह सम्मेश़न सावदेशिक झाय॑प्रतिनिध्िसभा 
एवं प्रास्थीय प्रतिनिधि समाझ्रों से प्राभवा करता है 
कि वे अपनी अ्ध गरथ समाजों को झादेश कर कि 


[ सामंदेशिक 


बर्ष से किक आयु वाले प्रश्वेक बाल्षकको आय कुमार 


सभा का समासद झहवश्य बताये राथा आये कुमार 
सभा की उद्चाति का पूर्स प्रयन्य करते रहे । 

(ख) यह सम्मेज्ञन डी प्‌ वी कौछेजों, स्कक्षों, 
गुरुकुलो, अनाथात्षयों श्ादि सस्थाओं से भनुरोध 
करता है कि वे अपने यहा आर्य वुमार सभाएँ भवश्य 
स्था पतकरे | 

प्रस्ताव संख्या १० 

यह सम्मेज़न समस्त आये समाओं से प्रार्थना 
करता है कि वे अपने स्थानों को आय कुमार सभाओं 
के प्रधानो को अपनी अम्तरग सभाओझो में अवश्य से 
दिया करें| 

प्रस्ताव संख्या ११ 

यह सम्मेत्ञन भ्रत्मीगढ़ के सुसल्षिस विधाभियों को 
विशेषतया और साधाखतया उन सब भुसल्लिम 
विद्यार्थियों को बधाई देता है जिस्होमे अलग सुसल्षिम 
विद्यार्थीसथ बनाने से इनकार करके अपनी देशभक्ति 
का सबत दिया है और राष्टू को सेवा की है और यह 
घोषणा करता है कि संकुचिर साम्प्रदायिकवाद देश की 
उन्नति के लिप सवथा हानिकारक है। 

प्रस्ताव संख्या १२ 

बहु सम्मति से यद निश्चम किया गया कि 
झागामी भारत वर्षीब शझार्य कुमार सम्मेज्षन बिजनौर 
में किया जाये । 


प्रस्ताव संख्या १३ 
यह निश्चय हुआ कि झा कुमार परिषद्‌ की 


श्रपनी समाओं में आर्य कुमार सभाए स्थापित करें ओर से समस्त भारत वर्षीय झार्य कुमार सम्मेलनों के 
झोर अपने समासदों से झ्रमुरोध करें कि थे अपने ८ सभापतियों के आपण पुकन्रित करके पुस्तकाकार 


श्श्८ 


पाब देशिक ] 
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परिषद्‌ की रजत जयन्ती के अवसर पर प्रकाशित किए 
बावे | 





प्रस्ताव संख्या १४ 
बह निश्चय किया गया कि परिषद्‌ आर्य कुमार 
पत्र शीघ्र प्रकाशित करने का प्रयत्म को | 
प्रस्ताव संख्या १५ 
झायंकुमारों की वर्दी सम्बन्धी प्रश्न पर यह 
मिश्वस किया गा कि सब झाय कुमार सभाओं से 
इस विषय मेँ सम्मति मांगी जाये। 


प्रस्ताव संख्या १६ 
झाय॑ कुमार सभाओ के साप्ताहिक अधिवेशनों के 
कार्यक्रम के विषय में यद निश्वयय हुआ कि सब 
कुमार सभाओं से इस पर सम्मति मांगी जाये । 


प्रस्ताव संख्या १७ 

पद सम्मेलन झाय॑ कुमारो से भ्रजुरोध करता है 
कि--- 

(१) नित्| प्रति किसी न किसी अ्रदछ्छी पुस्तक का 
स्वाध्याय अवश्य किया करें चादे वह पाँच मिनिट के 
लिये ही क्‍्योंनहो। 

(२) झपनी दिनचर्या ६र रोज अवश्य खिखा करें 
और समय २ पर अपनी झादतों का निरोक्षण करते 
रहा कर । 

(३) हर समय अपने पाल पुछ डायरी और 
पैसिल अवश्य रखा करें ताकि जो भी अडछी या नई 

ह बात उनको मालूम हो तो उसे लिख दिया करें । 

(४) जो कुमार हिल्दी नहीं जानते थे शोप्र से 
शीघ्र हिस्दी अवश्य सीख के। 

(९) पदनने के लिये खादी अधवा स्वदेशी व्त 
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हो इस्तेमाल किया करें और अम्य चीजें भी जहाँतक 
दो खके स्वदेश है बता करें । 

(६) अपने नामों के झागे जन्म जाति व उपकऋति 
जा यक कोई शब्द शर्मा, वर्मा आदि न गाया करें | 

(७) चलते समय तथा बेठे हुए विएकुल सीधे 
चल्या और बैठा करें | 

(८) हर स्थान पर थूकने सभा नाक साफ़ करने 
की आदत को तूर करे | 

(१) फल्नो के छिल्षके, रह कागज़ के टुकर झादि, 
कभी सडक था गलती में न फेंके | 

(१०) अपनी सब ससस्‍्तुएँ उनके नियत स्थान पढे 
ही रखा कर, इधर उधर नहीं। 

(११) किसी की कोई वस्तु बिना ठसकी आझा के 
न सिया के । 

(१२) भथा संभव अपना अपना काये श्वय्य ही 
किया झर। कपड़े धोना, बिस्तर बिछाना, चारपाईं 
उठाना इत्यादि । 

(१३) अपना स्वास्थ्य उत्तम करने के लिए निरण 
प्रति कुछ न कुछ ध्यायाम अवश्य किया करें । दाँत 
साफ़ किया करें तथा खेल्मों मे भाग लिया कर । 

(१७) अपनो सभा का कोई सभासद्‌ उनको सिल्रे 
तो फ़ौरन नमस्ते अवश्य किया कर ) 

(१२) एक दूसरे की सहायता करने के लिए सदः 
तत्पर रहा करें और जिय भी कूमार को कोई आवश्य- 
कता हो उसे पूरा करने की कोशिश किया कर | 

(१६) अपने अजिवेशनों सभा अन्य सीटिंगों में जब 
और क/यंवाही हो रही दो तो भ्रापत में बातें न किया 


करें ओर बिना प्रघान को ज्ाज्ञा के कोई न बोझ 
करे । 


बैशाद़ ] 


(१७) झापस में बोल आत्ष से कभी भी इसम्प 
शब्द इस्तेमाल न किया करे... झास कर बाजार 
अति ये चलते हुए । 

(१८) जहां तक हो सके सादा जीवन ही ध्यतीत 
किया करें । फेशनमें न पढ़ें | पएन आदि भी नखायें | 

(१६) अपने बढ़ो को धर्मानुकल्त आशा जिसमे 
ऋषपभी शारीरिक अथवा झार्समिक किसी भी भ्रकार को 
हामि की संभावसा न हो बिना च्‌" चर किए माना 
करे चाहे खुद को कुछ कष्ट भी उठाना पड । 


प्रस्ताव रांख्या १८ 
क्योंकि यह दु ख के स/थ देखा जा रहा है कि 
भारतीय युवर्का का स्वास्थ्य दिन प्रति दिन गिरता 
,आ रहा है और क्‍योंकि मार्ससक डउच्नति के लिए 
शारीरिक उन्नति अत्यावश्यक है इस क्विए यह सम्मेत्नन 
समरत आय कुमार सभाओं से प्राथंना करता है कि 
थे अबने अपने रुथानों पर आये कुमार व्यायाम मडखो 
की सदापना करें! शथा समय २ बर खेलो (8070०) 

को भा झायोजना करे । 
प्रस्ताव संख्या १६ 


(क) क्योंकि झाये कुसारों की शारीरिक उद्ृति 
के किए परिषद्‌ ने कोई उचित प्रबन्ध अभी तक नहीं 
किया है और क्‍योंकि झा कुमारो की शारीरिक उभ्नति 
'बहुत ही महत्वपर्श विषय है इस लिए ग्रह सम्मेझन 
झावश्यक समझता है कि दिदलख्ली में पुक स्यायाम 
केस खोला जादे ओ कि भारतवर्षीय आये कुमार 
परिषद्‌ के झाछोन रहे | 

(खत) हस स्यायाम केम्द्र में ठय समाल झाय- 
कुर्मार सभाओं से जो कि परिषद से सम्बन्धित है, 
को द्वो प्रतिनिधि ब्यायाम सीखने के क्षियि आते । 

(स) स्यायास को पूरी शिक्षा समाप्त करके ये 
कुमार अपनी २ कुमार सभाओों में स्याथधासम का खूब 
प्रचार करे | 


[ सावदेशिक 





विविध सामाजिक समाचार 


४ सारन एिल्ला में मीरमज पझारभ समाज के 
प्रधान सुप्रसिद्द देश भक्र बाब गोपाल जी साकू ता० 
१४ फरवरी ३३३७ की रात्रि में ८] बजे इस संसार 
से चत्ष बसे | वे इधर के एक प्रसिद्ध झय॑ थे। आर्य 
सिद्धान्तों के व्यवह्वारिक पोषक थे । देश के दिये जब 
जब अरूरत पड़ा उन्होंने झमेक सकटों का सामना किया 
दो बार कृष्ण मन्दिर मे हो आये थे । इसके अतिरिक्क 
जुमाने में भी दोनो बार मिल्ला कर ३००) दे चुके 
थे । उनका अन्सयेष्ठि सरकार शुद्ध चैदिक रीति से 
सम्पन्न किया गया। झाज ता० र२८---३०७ दिन 
रवियार को दनके प्रति श्रद्धम्जल्षि अपया करने के 
जिये जिले भर के असिद्धू काग्नेस कम्सी' तथा झ्ार्म॑ 
समाज के सुविख्यात उपदेशक तभा कार्य्य॑क्तों जिन 
में प्रमुख बाब वेशनाथ प्रसाद जी हेडमास्टर सीवान 
( सारन ) प० रासरक्ष जी उपाध्याय , बाब दीनानांथ 
जी आये गोपाल्गज (सारन ) प० हरिनम्दन 
पाथडय जी महाराज राव जी कर मेत्री भ्रय॑ समाज 
( कुचाय कोट ) सारन तथा बाज कमस्रा राव जी 
मत्री जिल्ला काग्नस कमिटा इयादि शासिद्न थे। 
सवबरे ६३ बजे से सामलित सनन्‍्ध्या दहन यज्ष 
इत्यादि विधियत्‌ हुए । तत्यरणात्‌ दिवगत आत्मा के 
प्रति सबो ने भ्रद्धाम्जन्षि अपंश की | आज तथा 
सपा इत्यादि क्पोल्ष कहिपत मिथ्या करम्मे नहीं किये 
गये | वीरात्मा गोपाल जी के सुपुत्र कशीनाथ जी भी 
बजाईं के काश्न हैं, जिस इृढ़ता से उन्होंने इसफाशणड 
को दूर किया है, वह हर एक मो जवान तेथा जाये 
सभासद के खिये शनुकरक्ीण है। यहां के इंसे विचार 
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के छोग भाहकर से लेकर शूद्र तकतथा मुसक्षमान्‌ 
भाइयों से सी प्रधुर सकया से झभात्‌ सब मिलता कर 
८०० ब्यत्नि से भी ऊपर सहष॑ भर तिभोज इत्यादि में 
शामिल हुए | इस दृश्य का बढ़ा सुम्दर प्रभाव पढ़ा है । 
श्याम देव नारायण 
झारये उपदेशक 

इंश्वर की कृपा से झाय॑ समाज द्ातूर (निजाम 
स्टेंट) का पाचवां होलिकोस्सव बढ़े शान तथा झामद्‌ 
पूर्वक ता० २७ २८ २३ ३० भाच को हुआ जिस में 
प॑० पूर्ण चद जी, प० नरेंद्र जी प० मुनीश्वरदेव जी 
पं० बनारसीक्ाज्ञ जी तथा भजनीक भ्रद्ठाद्‌ जो का 
बड़ा प्रभाव शाक्ती उपदेश हुआ । दाजरी ४ से ९ हजार 
तक रहती थी सारे कार्य कर्ताओं ने बढे ही उत्साह से 
कार्य किवा बाहर से एक हजार झ थे भाई उत्सव मे 
शरोक हाने झाये थे उनके सख्वान पानादि का भ्रवण 
भी उत्तम रीतिसे हुआ ' 

अभयदीसय 
डी झार दास मत्री 
बम्बई में आर्रापरिवारसंघ की स्थापना 

भाम-इस स्स्‍थाका नाम “झा परिवार 
संघ”' होगा । 

उद्द श-झंंधुनिक जन्मसूल्लक जाति बन्धनो से मुक्त 
होकर महर्षि दयागम्द प्रदर्शित सेदिक सिद्धान्तोको 
पूर्णतथा माननेवाद्षे और तदनुसार अ/सरण करने वाले 
झाय॑े परिवारों का परस्पर सामाजिक सबन्य स्थापित 
कर उनको सराठित करना इस आरंपरियार संघ का 
सुक्य उद्दश है । 

समासद-टठपयु क्र ठ5इ शक्ये स्वीकार कर तदनुसार 
बतांव करन्की प्रतिज्षा क्ेनेवाज्ा कोई भी झाये परिवार 


देश, प्रांत था रग झादिके किसी सेद्‌ के विना इस 
सघका सदस्य हो धकेगा। थदि कट बसें एक ही स्यक्ति 
हो तो उस को भी परियार मामा जायगा। 

स्थान-इस ससस्‍्थाका मुक्य कार्यालय बम्बई में 
रहेगा | 

शास्था-किसी शहर या आम में इस सस्‍्यथा के दृश 
था दश से अधिक सदस्य होने पर वहां इस संभ की 
शाखा खोलो जा सकती है | 

झस्थिर प्रारभिक समिति-हस सघके डहश को 
सफल बनाने के रिए झावश्यक कार्य सपादमार्थ निम्न 
लिखित सउमनो की अस्थिर प्रार भिक समिति ( [0०- 
शश्णाएंं ८07्रग्रा।९6 ) बनाई जाती है। इस 
समितिको आवश्यकतानुसार झपने सदस्य बढामेंका 
अधिकार दिया जाता है। 

इस समितिके सदस्य 

१ डा कश्यणदासजी, २ प० झआामंदप्रियत्षी, ३ 
पं० विजयशंकर प्री, ४ आओ बल़्भदास रतसिदह मेहता, 
४ झो कन्हैयालाल जी कोठारी, ६ स, स्नातक 
सत्यक्षतजी, ७ श्रीयुत म० अमित जोषि, ८ भरी, 
गोकुलदास हिरजी, 8 पं० लचमलराव ओपले, १०७ 
पं७ प्रियव्तजी, ११ प० राम चन्द्र सिद्धांताक्षकार, १२ 
श्री म महेंद्रचंतजी, १३, श्री स सभाजित, मिश्र, 
१४ म० खुशालदास पुरुषोसमदास ११ *ी, सुमद्रा 
कुमारी १६ श्री सुशीक्षा कुमारी ३० प+ महारास 
अकरजी--- 
सस्य्री-इस अस्थिर कार्यवाहक समितिके अत्री का कार्य 


+वैश्स भदास आर महेता तथा भी स्नातक सत्यक्षतजी 


करेंगे और झपने अधिकारीगय स्वन समिति चुन ल्ेगो। 
बह समिति चार मासके भीतर उपयु क्र पुकसौ 
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बिछुड़ो का मिलाप तथा रक्षा कार्य 


मध्य भारत हिन्दू धर्म रक्षिणी सभा इस्दौोर के 
अधिष्ठाता प० खाखाराम जी ने हाल ही म दो हिन्दू 
भव दा्शा का सुसद्षमान गुन्हों के चगुल्ष से उद्धार 
किया । 

२१ सार्च को झायेसमामस हावड़ा में प० रामलाल 








वा जितने हो सक उतन झा परिवारों को सखया को 
शमासद्‌ बनाकर तथा संधके किए स्थिर नियम इत्वादि 
बनाकर स्व कृत्यर्थ सभा बुक्ता कर उस में पश करेगी 
झाशा है कि झाय॑ बम्घचुगल अपने परिवारके साथ बढ़ा 
धेक्या में इस झा परियार सघमें शामित्न हो जायगे 
और अपने परिवार के ज वन को सश्या आदा जीवन 
बगाकर दिखावेंगे । 
आये कन्या महागध्ि'लय बढौदा 

ऊक्क सकया का नवस वाषिक महोत्सव तथा 
ह्नातिका बहनों का पद्कों दान सभमारम्भ समारोह 
पूर्वक गत होली के अबसर पर सनाया गया। पद॒वी 
दाग सम्प्ररम्स श्री महारानी चिसनाबाई साहेश गावक 
दाद के हुभ करकम्ों से हुआ था । निम्न स्नातिका 
ए निक्ी | 

खब्थिता कुमारी रझोखशा भाई सुभव्रा कुमारी 
समदीशचन्ज्‌, बशोदा कुमारो, मोतीलिह, रश्मिवात्ा 
<मारी हर रोम, अनम्त बाला कमारी तुलसीराम, 
सरस्वती कुसारी भाई द्ात्ष, घधसबती कमारी 
रतिद्लाज, सरयवतो कुमारी गोवधन, कमज्ाकुमारी 
इयात् जी । इन बहनों को “भारती समझृकृता की 


एदवी मिल्री है। 
सुशीला कुमारी 
सुस्याधिष्ठाओ । 


मासक युवक को शुद्धि हुईं। यह सदाशब २० बे 
पहले किसी कारण वश मुसक्षमान हो गये थे । शुद्धि 
सस्कार ८५० जगद शचन्त्र जी विद्यावाचस्पति ने 
कराया । 

आर्य कुमार सभा उतरौला (गौंढा) में गत १२ 
मार्च को एक कोरिन की शुद्ध को गईं। यह २ सात 
से मुन्खमानी हो गई थी । 

३१ अप्रैल को झासे समाज पूना मे पूक ईसाई 
खड़की कु० हीराग्रहइ शबहूरराव को शुद्धि श्री पँ० 
विद्याघर जी न की। शुद्ध शुदा का वियाह उसौ 
समय पुक आहायणय खड़के के साथ कर दिया गया | 

प० विश्वनाथ शम भजन पदेशक न गया के 
डेटटा मामक स्थान पर दो स्त्रिया तमा २ अगभाम 
बालकां को रक्षा की | 

झाये समाज वर विद्या मे पुक नव मुसर्िस को 
शुद्धि की गई | 

टाउन आगे समाज कराची से २२ मार्च को र गून 
के इसाई युवक की शुद्धि को गई जो बी० धपुस० सी 
है। 3 अगप्रेह को पुर और इंसाई को शुद्धि कर 
डनका नाम रामचम्त रकसला। 


गत २ प्प्रेञ्ष को झामसमाज कारजा 
ने गुण्शों से पक हिस्तू अरबस्ा का उद्धार 
कर उसे अकोक्षा विधवाभ्रम में भेज दिया। 
इस स्त्री के साथ एक ७ साल की बहम भी भी। 
इस समाज ने पूक ओर रत्री का मुसलमानों 
के चयुख्त से छुढड़ा कर उसको शुद्धि की। थह भी 
आश्रम पहु चाई गई । 
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१३२ मार्च को आर्य समाज चावद़ी बाजार सासा- 
हि सत्पग के समय १ अस्म के सुसल्लमान परिवार 
को शुद्धि हुई | परिवार में ४ ब्यक्रे थे। शुद्धि सस्कार 
पँ० रासनरायद शर्मों लिदास्त रतन प्रधान ये दक घस 
प्रचारक महद् द्वारा किया गरा। नाम देवदत्त 
आामूप्रकरा होरारड। ये चअन्दादरेशे रकलला गया। 

मिर जनदव शर्मा । 
आायपमाज मगनौः (मद्रास) द्वारा शु द्वेयों 
आये समाज मगनोर द्वारा निम्न शुद्धिया हुईं -- 
हमन्वा ब्यारी ओर उपको घंपतनोी अ्रम्ीसस्सा 
हम॒ष्वा जन्म का मुसलमान है उन्हाने एक हिल्‍्दू स्त्री 
का सुसलमान बना कर उसके साथ शादी करची थो। 
शुद्ध करके उनका नाम ईश्वर और पायतो रक्‍्खा। 
मि० एस डा ऋज। ये हैदराबाद के जस्म के 
कपोलिक ईसाई हैं। निजाम सरकार के एकाउस्ट 
विभाग म मे भसिम्टस्ट सुपरि शटन्डम्ट हे। शुद्धि के 
खोद उनका नास एस अनाथत रकथा गया । डजकी 
कादी पुत्तर तालुके के प्रसिद श्वयं समाजी म० 
छुबमयया को पुत्री के साथ हुई । 

मुहम्मद॒भरव्दुद्खा । यद जन्म का सारस्वत 
माहक भा और कई व हुए सुसत्षमान बन गया था 
शुद्धि के बाद उसका माम रामेशराव रहा | 

बिक्टर ओनियासन । ये कनानौर के एक सुप्रति 
व्उित परिवार के थे । कुछ ब्ष हुए वे इंसाई हो गये 
थे। शुद्धि के याद उनका नाम कृष्ण नय्यर रक्‍्खा 
गया । 

झुइस गओरथ । भे हिन्दू जुलाहे भे। कुछ व्षे 


हुए ईसाई हो गए थे। शुद्धि के बाद डनका नास 
अर्मपात्ष रक्‍खीा गया | 


[ मई 


सावदेशिक सभा की सुचनाएँ 


(१) 

(६ डैत भारकरानन्द ने जो इस सभा के द्वारा 
दक्षिणी अमेग्कि के उपनिवेशों में वैदिक॑ धर्म 
प्रवारार्थ भेजे गये थे “श्रजु न” आदि पत्रोंमें कई 
लेय लिपा कर साव्देशिक सभा तथा उसके द्वारा 
निदेश प्रवार काया की नो शआआालोचना की है, पद 
अमोटादक है | आर जनताऊे स्ताषऊे लिये हम 
इतना ही लिख देना पर्याप्त सम्मते हैं कि विदेश 
से आंइ हुई शिकायतों तथा अ्रन्य कई कारणों से 
इस सभा ने उपरोक्त उपनिवेशों की सभाओं को 
जिनके श्राधीन वह प्रचार कारण बर रहे थे 
अक्तूत्रर स० १६३६ ई० से सुचित कर दिया था 
कि उन्हें उसदेराक पद से प्रथक्‌ करदें । अत 
आर्रा समाज के पिदेश प्रचार से प० भास्करैनन्द 
का कोई सम्बन्ध नहीं हे। जनता इस बात से 


मचेत रहे । युद्धवीरसिंह 
संयुक्त मत्री, 
सार्ग देशिक सभा, देदलो 
(२) 
हच गायना (दक्षिण श्रमेरिका) में आंये प्रति- 


निधि सभा सुरीनाम की स्थापना के पूव वहां 

“आये दिवाकर? नामक एक सस्था थी जिसके 

द्वारा कभी कभी बह्दा पर यत्र तत्र आये समाज के 

प्रयार का कार्य किया जाता था परन्तु इस सस्या 

के अधिकारियों मे भधिकाश ऐस्रे, लोग ये जो 

झा समाज के सिद्धान्तों तथा उसके संगठन के 
१6३ 


दैशाख ] 


[ साव॑देशिक 





पोषक नहीं ये इध प्रकार इस संध्या की यति +िथि 
के प्रति वहां की आयजनता में असनन्‍्तोष उत्पन्न 
दो गया। तब भी प० अयोध्याप्रसाद जी ने 
उचित समम्तना कि यद्ा के आारयंसभाजों का 
संगठन स्व रशिक आये प्रतिनधि सभा के 
नियमा उुसार किया जावे । ठद॒नुसार श्री पं० जी 
ने वहा पर आर्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम की 
स्थापता की ओर इसका सम्बम्ध साथ देशिक आये 
प्रतिनिधि सभा से उसकी अन्तरंग सभा तिथि 
३१-१-३७ के निश्चय स०२ के अनुसार करा 
दिया । “आर्य दिवाकर” रुस्था का इस सभा से 
कोई सम्बन्ध नहीं हे बल्कि इस उपनिदेश में 
शार्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम द्वी सावंदेशिक 
सभा से सम्यत्घित केवल एकमात्र आये सस्था 
द्दे। 
संयुक्त मंत्री 
साव देशिक आये प्रतिनिधि सभा । 


(३) 

श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी जिन्हींने इस सभा 

की ओर से विदेशों में वौदिक धर्म का प्रचार 
किया, उनके उस प्रचार के विरुठ़ कुछ स्वार्थी 
व्यक्ति समय २ पर वेक्कुटेश्वर आदि समाचार पत्रों 
में अमोत्पादक समाचार प्रकाशित करते रहते हैं । 
हम संक्षेप में इस समय इतना ही लिख देना 
पर्याप्त सममते हैं. कि श्री प० अ्रयोध्याप्रसाद जी 
को विदेशों में बौदिक धर्म के प्रचार म महान्‌ 
सफलता मिली है । शिकागो विश्वधरंसम्मेलन 
* के प्रधान तथा रून्त्री अ दि अधिकारियों ने उनके 


उस योगदान के सम्बन्ध में जो पं० जी ने उस 
सम्मेलन में दिया था, दम,रे पास कई प्रशसात्मक 
पत्र भेजे थे और उन्होंने इस सभा से यह-भी 
अपनी प्रयल इच्छा प्रकट की थी कि यह सभा श्री 
प«० जो को कुड्ध वर्ष संयुक्त राब्य अमेरिका में 
ठदरने की आज्ञा दे दे ताकि वद वहा की साधारण 
जनता को भी वौदिक धर्म के सिद्वान्तों से पारचित 
करा सके । इसके अति.रक्त श्री प०जी ने थोड़े 
से दी समय मे दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों में 
सेंकड़ों मन॒ष्यों को आर्य समाज में दीक्षित किया। 
८ई आय समात्र स्थापित किये, समाज्ञ सन्दिर 
'नर्माण कराए, प्रतिनिधि सभा वथा संन्‍्दूल 
रूसाज स्थापित किये ओर उनका सम्बन्ध साव- 
देशिक सभा से करा दिया | श्री ५० जी को अब 
भी जय कि बद भ.रतवर्ष मे अवकाश पर आये 
इये हैं, उनको पुनः वहा शीघ्र बुलाने के लिये 
बहा की आय जनता के वकाजे पर तकाजे हमारे 
पास आ रहे हैं। अब तक इस सभा में किसी भी 
जिम्मेचार आय सस्था की श्री प० जी के विशद्ध 
कोई शिकायत नहीं आई हे । यदि कोई आई भो 
है तो वइ गैर जिम्मेवार व्यक्तियों की कोड से दे 
ओर वह शिकायतें सवथा निमूल हैं । 

अतः श्री पं» अयोध्यांप्रसाद जी. द्वारा किये 
गये विदेश प्रचर के सस्येन्‍्ध में इस संभा तथा 
समस्त आय जगत की पूण सदमति तथा वि२श- 
सहे। यु 

समाचार पत्रों के सब्यादक महानुआार्वा से 
भ्री हम विनश्न प्राथना करेंगे कि इस प्रकार के 


समाचारों को इस सभा से तसदीक कराकर ही 
प्रकाशत किया व रें तो उचित होगा । 


१४४ 
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;क्‍ 
या मी |) 
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€ः 
सत्याथ प्रकाश ( अम्रजी ) हे 
पर ८ ११ ॥। 
श्री स्यामी दयानन्द सरग्वती कृत धर्मों का मूल त्रोत” (अग्नजी) 


इसके विषय से लिखना सूथ श्री गड्लाप्रसादजी, चीफ जज, टेहरी वाले अपनी बिद्वत्ता ! 
को दीपक दिखाना द्दे जा एक | के लिए प्रसिद्ध है। यह पुस्तक उन्हीं की गम्भीर लेखनी से 
पुस्तक ने जतनो को आय बनाया | िक्‍्ली हुई हे | इसके अनेक भाषाओं मे अनुवाद हो चुके | 


है उनका शताश भी अन्य साधनों निकल 
से नहीं। हैं। प्रत्येक अंग्रजी पढे युवक व युयती को इसका स्वाव्याय 


। अब तक अप्रेज़ी मे इसका | अवश्य करना चाहिए । 
सुन्दर तथा सस्ता रूम्करण नही था 
! इसी कमी को आय समाज मद्रास 
| ने प्रा कर दिया है । 
अजिल्द १॥), सजिल्द २) 


>-ऊन्मकं >अगक् 


अजिल्द ॥)  सज्िल्द २) 








८3 स्तर), नम पएु॥6 का एलाठटफ्रोल्ड 


| 


॥0० वंगवशावात) 5 ()0॥८४ | आर्य साहित्य 3२५५५/७५] 
है ,0( ६चा८५ 0 | अप हे 
५. करए3 छा 0०09) अंग बाग परे के ड कक 
| अजमेर अद्ध-शताब्दी के समय, || समाज के दस नियम ( 
९ आ्राय-फिलासफी पर दिये गये श्री परिडत ह/ जी कक 
$ अंग्रेजी व्याग्याना का संग्रह हे । आय समाज मद्रास इसमे योग्द परगिडत जो 
मे: उधार दि > हे समाजके दस नियमों की व दिक 
इनऊ व्यास्थाता श्री पण्डित | ने केबल मात्र लोकोपफार | उज्ा जानिए देशाल्था दी है। 
गल्स्‍ामसाद जी उपाध्याय, श्री पण्डित | के भा? से प्रेरित होकर जाय तो व ॉलियों मे 


चमृपति जी तथा वाब गड्जाप्रमाद 
|  टे-रायाले हू । कस्तककी यूमिका 
| चाथ रामदेव जी ने लिखी हद | 
£ कैदरवेट पपर, बढ़िया छुपाई। | ऊँगज्ञ तथा छपाई के बा- 
|! पृष्ठ सरैया १२८, मूल्य ।&) मात्र | वजूद भी निद्यायत सस्ती _ 
! 


इन पु/तकों को प्रकाशित | उपहार देने ऊ सब था योग्य है | 


किया है। ये पुस्तक सुन्दर | ऐस्टिक पेपर । सुन्दर छपाइ । 
पठ्ठ सरय। १६०, मृह््य ।<) मात्र 








है। हमे आशा है कि | 77% र०१० ००० 59४०0 ! 
& | 


(प्र 0ए0 सी 07 हि 

श ये दिक वर्ण व्यवस्था तथा 
इत्साद बढ़ाएं गी । हरिजन समस्या पर श्री पण्डित ! 
केशवदेव जी ज्ञानी ने यह सम- !) 









आय समाज का सक्तिप्त परिवय 
!। - यह भी परेडत फक्रेशतवदेव जा 
है ज्ञानी की लिखी पुस्तक हैं। इसमे आल 
अग्नेजी पढ़े लिखो को सक्तेप से 
| आाथ समाज के सत्र पहलुओं का 
परिचय कराया है । मूल्य--) मद्रास । 
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योवयोगी पुस्तक लिखी दे । 
मंत्री, झायसमाज, | प्रत्येक आजणे को पढ़नी चाहिए । 
मूल्य +-) मात्र । 
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नम्र निवेदन 


[ ले०---ल्वा» बोसाराम रिटायड स्टोरकीपर '" ए छ आनरेरी सैक्न टरी ] 
पजाब की राजधानी लाहौर मे रावी रोड पर केन्द्रिय अनाथालय है. जिसका प्रबन्ध 
एक रजिस्टरड सभा क आधीन हे, जिसके प्रधान श्री पूज्य स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी महाराज 
उपप्रधान सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली हैं । उपग्रधान श्री परिडत विश्वम्भरनाथ जी 
भूतपूर्ब गवर्नर गुरुकुल कागड़ी, श्री परिडत ठाकुरत्तजी वैद्यशास्री मुल्तनी, तथा डा० गणेशी- 
लाल जी » | 8.8 हैं। इस शअनाथालय को खुले हुए बीस वर्ष के लगभग हो चुके हैं. । 
इसकी सहायता कवल ल्ाहोर निव्रासी ही नहीं करते है, प्रत्युत सब प्रान्तों मे रहने 
वाले हिन्दू आशय भाई भी करते हैं | यही कारण हे कि यह अनाथालय भारतवर्ष के दूसरे प्रान्ता 
में भी सब प्रिय हो रहा हे ओर दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा द्वे, यहा तक कि अब सरकार भी 
जो चोरी किये हुए लडके लड़किया उनको मिलते हूँ, जब तक उनके बारिसा का पता नहीं 
मिलता, तत्र तक उनको इस अनाथालय मे रखती हे। इस तरह से अनाथालय मे बच्चो की 
संस्या बढ गई है। इस समय तक तो निवास स्थान पर्याप्त था परन्तु सख्या बढ जाने से 
कन्याओं के लिये स्थान काफ़ी नहीं है । इसलिए प्रबन्धक सभा ने निमग्धय किया हैं, कि नवीन 
| कमरे बनाए जायें, जिससे कन्याओ के स्थान का कष्ट मिट जाय | इनके बनाने के लिए धन की 
अपील की जावे । इसलिए मै दानी सज्जनो की सेवा में विनीत भाव से प्रार्थना करता हैं कि वे इस 
। शुभ काय में सभा की सहायता करे ताकि अनाथ आर निस्सहाय बच्चो को प्रवेश करने में बाधा न 
पडे | यदि हम ऐसा न कर सके तो वे बालक जिनको हम स्थान न दे सके गे, अन्य मत वालों के 
जाल मे फेंसकर हमेशा के लिए धर्म से पतित हो जायेंगे और उसका पाप आय जाति को लगेगा । 
जो महानुभाव एक सो से अधिक रुपया देंगे उनके नाम के पत्थर उन कमरे को दीवारों पर ! 


हल, 
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लगबा दिये जायेगे। इस समय इस कार्य के लिये पाच सहस्र धन की शीघ्र आवश्यक्ता है. जा / 
दानी रुज्जनों को पूरों करनी चाहिए। ५ 


| इस अनाथालय के आधीन म्यूनिसिपल कमेटी से मंजूर एक मिडल स्कूल है जिसमे 

| अनाथालय के तथा बाहर के लड़के पढ़ते हैँ । एक दर्जी क्लास है जिसमे लड़के ओर लड़कियों ! 
को सीने का कार्य सिखलाया जाता है तथा बाहर के लडके इसम काम सीख सकते है । आज | 

| कल बीस लड़के सीख रहे हैं। थीस के लगभग लडके यहा से काम सीख कर अपना 

| निर्वाह भली प्रकार कर रहे हैं। अनाथालय में इस समय ११२ लड़के और ७० लड़किया ! 
हैं जिनके निवोस, भोजन, पढाई आदि का प्रवन्ध अनाथालय की तरफ से किया जाता है । इस 

! काम के लिये भी सहायता की आवश्यक दानो तथा परोपकारप्रिय महातु" ऑ से प्राथेना 

५ है कि वे इस ओर भी ध्यान करें & ए्य के भागी | 

| बनें अर्थात्‌ आटा, दाल, चावल, घी हर कृतार्थ 

| करें । यह सस्था पूर्व॑भी आप उसे आशा 

६ ४ ९ आप अवश्य के भागी | 


के ओश्म के 


कस नह अ्स्ुः 
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हट 
कु & वेद की शिक्षाएँ & हि 
९ 
# या पक पाए प्व2 प्काप्पा पते 
या मेधां देवगणोंः पितरथ्रोपासते । 
त्या मामद् मेधयार्ने सेधाविन कुरु स्वाहा | 
यजु० | अं० ३२ म॑ण् १४ । 
है प्रफोश स्वरूय परमेश्वर ' आपसे जिंस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानो और योगी लोग 
करते दे, दम भी उसो बुद्धि से युक्त सबेदा कीमिए । 


श्ह्ंड 


ब्येष्त 








सम्पादकीय--- 


काम-वासना 


जब हम शआआर्या' की 'काम? सम्बन्धी नीति 
पर विचार करते है तो हमे विदित द्ोता हे कि 
उन्होने काम का बहुत ह। सूक्ष्म निरीक्षण किया 
था और इसका ऐसा सुन्दर नियन्त्रण किया था 
जिसल्ले कि मनुष्य की “काम? की स्वाभाविक 
इच्छा की उपेह्ा नहो और यह मनुष्य के 
अन्तिम ध्येय की सिद्धि श्र्थात ईश्वर प्राप्ति मे 
बाधक भी सिद्ध न हो । 


आरयो ने जीवन को ४ विभागों अर्थात ब्रह्म 
चये; ग्ृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ४ आश्रमों 
मे विभाजित करके काम के नियन्त्रण की ऐसी 
विधि उपस्थित की थी जिसकी उपयोगिता ओर 
बैज्ञानिकता पर ससार के बड़े से बड दिमाग और 
समाज शाल्ली मुग्ध रहे हे ओर जिससे बढ़कर कोई 
दूसरी विधि न श्रब तक विकसित हुई हे ओर न 
शायद आगे होगी। इस विधि के अनुसार मनुष्य के 
७५ बष अर्थात्‌ ३/४ जीवन 'काम! से ध्रथक कर 
दिया गया है अर्थान केवल २४ वर्ष अ्रर्थात १/४ 
जीवन मे 'काम” के उपभोग की शआराज्ञा दी गई है । 
शोर इस अवधि में उपभोग की ऐसी व्यवस्था 
की गई हे जिसके उचित पालन से मनुष्य ब्रद्य- 
चारी ही रह सकता है । इस भ्रकार उनके काम के 
नियन्त्रण की बिघि की आधार शिज्ला ब्रक्मवर्य 


[ सावंदेशिक 








है । जीवन मे मन, वचन और कम से ब्रह्मचर्य 
परत के पालन से मनुष्य अमोघवीयेत्य प्राप्त किया 
करता है और अमोववीयेत्व प्राप्त कर लेने पर 
मनुष्य का मन जिसका एक मात्र सम्बन्ध “काम! 
से हे काबू मे हुआ करता है और मन ओर 
बुद्धि के कावू में हो जाने पर शात्मा की ओर 
ल्ग जाता है ओर आत्मा की ओर लग जाने पर 
काम वासना क्षीण हो जाती है। विज्ञान भी इस बात 
का सात्षी है । हवट स्पेसर ने भी जो एक बड विज्ञान 
वेत्ता थे स्थापना की हे, कि जितनी ही आत्मिक शक्ति 
बढेंगी उतनी ही काम-बासना कम होगी। काम- 
वासना के नियन्त्रण के लिये दूसरी जरूरी बात 
जिस पर शाचरए आवश्यक है अथ शुद्धि हे । अथ 
शुद्धि का श्र मोटे रूप मे श्टगार वर्जित सादा और 
तपस्वो जीवन है, ओर यह जीवन वह जीवन है 
जिसका कीई सुनिश्चित ध्येय हो | हमारे यहा यह 
ध्येय ईश्वर प्राप्ति है। बिना जीवन के ध्यय के 
सीधे सादे ओर तपस्पी जीवन का कोई श्रथ 
नहीं । उसकी तुलना ही की जाय तो वह जगली 
जीवन से ही भली प्रकार हो सकती हैं. जिसमे 
विचार ओर बुद्धि का दाखिला नही होता और जो 
विशेषत यूरोपीय सभ्यता के प्रारम्भिक स्टेज मे 
देख पड़ता हे. ओर आजकल यूरोप के नग्न और 
नेचर-वाद मे देख पड़ रहा है । 


आरयों की सम्यता में पुत्रोत्पत्ति के ३ सुनहरे 
सिद्धान्त देख ण्डते है । एक सिद्धान्त तो यह हे 
कि विद्वेष १ व्यक्त आजीवन ब्रद्मवारी रह कर 
मोक्ष की 'सिद्धि कर सकते है। इसका सुगम 


श्छ्ट८ 
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तरी। अखड ब्रह्मचट। व्रत का पाज्ञन है। यूरो- 
पाय इतिहासकार त्तथा उनका सा मत रखन दे 
अन्य इतिहापकार यह अ/क्षेप करते हे कि प्राचीन 
आर्य ओलार ऊ पीछे दोवाने रहते थे। उपयु क्त 
सिद्धान्त श्रोर इस पर आचरण के अनेकों 
ऐतिगपसिक प्रभाणा के हाते हुए उनका आन्नेप 
ग़लत सिद्ध होता हे | दूसरा सिद्धान्त यह है कि 
योग्य पुरुष य्रृहस्थ मे प्रविष्ट होकर एक दो 
सन्‍्तान पैदा करके ओर उन्हें मोज्नाभिमुत्न «ना 
कर सामाजिक सुविधा पैदा करे आर समाज को 
बल पहु चावे । इस सिद्धान्त की तह में मना- 
विज्ञान का उत्तम विश्लेषण छुपा हुआ है। यह 
सिद्धान्त बतलात। हैं कि काम! से ब्रचयरा हरेक 
का काम नहीं | प्रायः लोग मृहस्थ में प्रवेश किया 
करते हैं. ओर उनका ऐसा करना श्रस्वाभाविक 
नहीं हे बरन्‌ एफ प्रकार से मनुष्य का कत्तेठ्य भी 
है क्योकि यदि ग्रहस्थ में प्रवेश न फ्िया जाय 
तो अन्य आश्रमियों का जीवन निरराह ज्ञा 
सर्वथा इस पर अवलम्बित हे, कठिन दो जाय। 
इसलिये सामाजक सुविधा उत्पन्न करते, काम को 
स्वाभात्रिक इच्छा को मर्यादित और नियन्त्रित रूप 
में पुरा करने, मोज्न मार्ग को परिष्कुत करने तथा 
दूसरों के लिए मोक्ष सुलम बनाने के लिये ग्रृहम्थ 
घ॒र्म का पाज्नन जरूरी हे | शा यह है कि केवल 
योग्य पुरुष ही इसमें प्रवेश करें तथा १-२ सन्‍्तान 


उत्पन्न करें । अधिक सन्‍्तान पैदा ऋरने से उन पर 
कामुकता का आलेप आत है । वीसरा सिद्धान्त 


यह दे कि सामाजिक ओर राष्ट्रीय सुविधा के 
लिये १-२ से अधिक दस सन्तान तक पेदा करे । 


इन तीनों भिद्धान्तों म जहा आरयों की अश्रमोध 
चीर्यसत् की शक्ति काम करती देव पड़ती 
हे जहासन्तान पेदान करना, पेदा करना, वा कम 
पैदा करना और अत्यविक पैदा करना सब्था 
भनुष्य के श्रघीन है, वहां यह भा स्थाप | 
स्वीकार करन के लिए बाधित होना पछता है कि 
व्यक्तिलमाज ओर राष्टू को समय समय पर 
सनन्‍्तान की आवश्यकता, अनातश्यकता और 
अत्याघक आवश्यकता हाती है । 


जिस सम्रय समाज में शान्ति होती है उस 
समय मोक्ष मार्गियों रे अलावा समाज को सृत्यु के 
परिमाण मे सनन्‍्तान की ज़रूरत होती हे । जिस 
समय युद्र -जारी होता हे वा युद्ध बन्द होता 
है, उस समय सन्‍्तान की बद्दद आवश्यकता बढ 
जाती है | इसी तरह सुब्र शान्ति के कारण जब 
सन्‍्तान बहद बढ जाती ह तय उसके कम करन 
की जरूरत होती है। अमाय वीयत् पुरुष में 
ही यह क्षमता हं।ती है कि वह इच्छानुसार सन्तोन 
पैदा कर, न करे, कम वा ज्यादा करे । 


आज़ माल्यस थियोरी क॑ पक्षपाती ऋृत्रिम 
साधनों के द्वारा सन्‍तति निग्रह करना चाहते हैं 
परन्तु हम दावे के साथ कह सकते हैं क्रिवे 
त्रिकाल भे भी ऐसा नहीं कर सकते। यदि कर 
भी दें तो उससे स्त्रास्थ्य और उत्तम मन्‍्तानों के 


अभाव की नष्टि से समाज का जो अकल्यापतत 
होगा उसकी कल्पना ही भयावह है। सन्‍्तति 


निरोध के प्रश्न का हल काम वासना के निरोध 
के विना संभव नहीं और वर्तमान श्ूगार मं छत 


श्ष्र६ 
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कामुकत,.-जन्य अनाय सम्यता में यह सभव उसका मन कमज़ार हो गया है । 


नही । जो लोग कृत्रिय सावन! द्वारा सतति निरो- 
ध चिल्लाते हैं वे उस विल्ताइट में सप्रस्या के 
दूसरे पदक को भूल जाते प्रतीत द्वाते हैँ. और 
चह पहल ख्गार सडित इस अनार्णय सम्यता के 
वीर्यापात को ब राने वाले विविध प्रबन्ध हैं । उन्हें 
चादिये कि वे श्वगार मंडित इप अनार्ण सभ्यता 
को शूगार वर्जित आर सभ्यता में परिवर्तित 
करने का यतत करें सन्‍्तति निरोध वी समस्‍या 
स्वत, हल दो जायथी । झगार सडित श्रनाय्ये 
सभ्यता मे सन्‍्तति निरोध का यत्त समाज को 
दुराचार और रोगों को ओर प्रेरित करके उसे 
योग्य सन्‍्तानो से विह्दीन करके उसका बिनाश 
करना मात्र हे। 


कुछ लोगों का खयाल है कि स्त्री को पुरुष 
और पुरुष को स्री उसी प्रकार जरूरी है जेसे भूख 
के लिए भोजन है । यह बात गलत है। यदि 
सत्य होती तो पदलवानों का सुरक्षित रहना कठिन 
हो जाता, विधवा तथा पातित्रत धर्म का नाम 
न सुनाई पडता । ब्रद्गाचय , वानप्रत्थ ओर सनन्‍्यास 
धआश्रमों की उत्पत्ति न हे,ती । परन्तु हम ये सब 
बात देख रहद्दे हैं। इससे प्रतीत होता है. “काम! 
मन फा ही विकार है ओर कमज्ञोर मन वालों 
के दिमाग की ही उपयुक्त स्थापना उपज है। 
बतमान अनाथ सभ्यता के कारण मनुष्य के सन 
बेहद अनयादित हो गए द ओर मनुष्य काम्य 
पदार्थ, काम्पर अभिताया ओर काम्य कम में लिप्त 
होकर तिनफ़ा वत्तम्रान श्रन।्। सभ्यता में प्रवुर 
मात्रा मे प्रेरणा निलती द्व कामी बन गया है. और 


यदि शआ्राज़ का मतुष्य समाज आर्यो" की 
काम! सम्बन्धी नीति को जिलों हमने ऊपर 
की प्क्तियों में रखने का यन्‍ल किया दे अपनाकर 
उस पर आचरण करे तो ससार में जो कामुऊता 
जन्य अशान्ति, दुख और अ्रसमानताएं व्याप्त 
हो रही हैं वे दूर दो जाब और ससार मे बहुव कुछ 
सुख ओर शान्ति का प्रमार हो जाय । 


सीमाप्रान्त के द्विन्दू 


सीमा प्रान्त के हिन्दुओं की दुर्दशा के समाचार 
जो मिल्न रहे हैं वे बड़े भमावह ओर कारुणिक हैं। 
आए दिन हिन्दुओं को लूट जाने, उनके घरों को 
जल्ञाए जाने, उनको भगाये जाने और व८त किए जाने 
के समाचार सुन पढ़ते है। झभी हानच मे ढाकू ७ 
नौज़बान हिन्दू क्ढकियों को भगाकर ले गए थे जिपमें 
से १ वापस मिल गई है । स्पष्ट है वहा हिन्दुओं को 
घन, सम्पत्ति भ्रोर जान ही न केवल सुरक्तित नहीं 
है वरन्‌ उनकी हज्ज़व भी ख़तरे में है। उनका मुसीजतों 
में हमारी पूर्ण सम्रदेदना है। हतनी बडी शक्रि के 
मुक़ाबल्ले स संमाप्रांव के मुट्ठी भर डाक जेकाब हो 
रहे हैं और महीनों से हो रहे हैं ओर शान्ति स्थापित 
होन मे नहों झातो, यह बात बढ़ी विचित्र जान पड़ 
रही है। अिटिश सरफार के श्रागे य डाकू कुछ भी 
हैपियत नहीं रखते हें। यदि सरकार इनके होश 
ठिड्ान लगान पर तुज्ञ जाय तो कुछ दिना सम ठपदय 
शान्त हो सकते हैं। परन्तु न मालूम हस उपदृव को 
शान्‍्त करने में सरकार क्‍या ठाद्ध से काम से रही है । 
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इसका परिणाम वहां के हिसदुओं को भुगतता पड़ 
रहा है। सरकार का फ्रज है कि यह हन सरहद्दी 
ढाकुओं को उनकी डपदूवकारो प्रगतियों से रोके और 
सख्ती से काम ले । जो लड़कियां जबरन भगाई गई 
हैं और वापस नहीं मिल्ली हैं उन्हें वापस दिलाए, टोक 
उसी प्रकार जिस भ्रकार कुछ वर्ष पूर्व एक यरापियन 
महिलाको,जो सरहही डाकुओं द्वारा उद्चालाई गईं थी और 
जिसको चापस लेने के त्विए ब्रिटिश सरकार का तमाम 
ताक़त एक केन्द्र पर केन्द्रित हो गई थीं, उसन वापप 
के लिया था । 


भोपाल नेताग्रों को सज्ञा 
उपयुक्त शीपेक में सहयोगी “हिन्दू? 
लिखता है -- 


भोपाल सरकार ने जब गत सप्ताह स्थानीय हिन्दू 
प्रजा परिषद्‌ का बैठक पर पाबन्दी लगाई और पीछे 
न केवल हिन्दू नेताओं को चुनचुन कर गिरफ्तार ही 
किया अपितु हिन्दू युवकों को ख़ाढी चार्ज तथा दूसरे 
अन्यायाचारों द्वारा आतक फेला कर अ्रस्त कियः ता 
देश भरके प्राय सारे समाचार पत्रों ने सरकार व 
पुल्षिस की निन्‍दा की । जो हिन्दू भाई अपने आपको 
हाष्टीय कट्दककर हुस घटना को साम्प्रदायिक नहीं मानते 
है ये अब अांखे खोलकर देखे कि रियासत के भ्रधि 
कारियों के मन में सास्प्रदायिकता है या नहीं । 

सुकदमे में अभियुक्रो का पैरवां के लिये अपने 
विश्वस्त यकोलों को इज़ाज़त न देकर अ्रघ्िकारियों 
,मे अपना पत्चपात दिखलाया है। मौम्बिक बयान में 
श्री ल्ञालसिदद यो० एु० ने बताया है कि उन्होंने 
पुलिस आफितर मसि० आस्से स्टरूग को साफ २ बता 
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दिया था कि कांफ्रेंस में कोई भी खास्प्रदायिक कार्य- 
बाही नही क! जायगो-- नाहीं किसी बाहरी ब्यक्रि को 
बुल्लाया जायगा | 

इस पर भी जो सजायें दी गई हैं उनसे स्पष्ट है 
कि रियासत के अधिकारी केवल नेताशो को ही नहीं 
शबाना चाहते अपितु ते रियासत के हिन्दू मात्र पर 


झप या झातक बिठाना चाहते हैं। 


धाज प्रजातत्र के युग में नवाब मोपाल जैसे 
नच शिक्षित शासक के राज्य में उनको बहुसख्यक 
प्रजा को ऐसे स्यवह्वार की कभी झाशा नहीं हो सकती | 
क्या हम आशा करें कि, प्रभावशाल्ली ब्यक्रि विशेषत, 
भारत सरकार हस सामल्ले मे हस्तक्षप कर भोपाल को 
निरीह हिन्दू प्रजा को सहायता करेगी । इधर देखना 
यह है कि भापाल का! प्रजा अपने मौदत्धिक नागरिक 
अधिकारों की रक्षा के लिये कहाँ तक गम्भीर है १” 


अनुरग्णीय दान 


खुध्याना नितसी क्रो स्वर्गीय ला० ल्ब्भ्राम 
ज्ञी अग्रवालसे १०००) साये इशिक सभाको विदेशप्रचार 
के निमित्त उनका सम्पत्ति के टस्ट के कार्यकर्ता श्री 
दावान राभशर  दृःसजी से स्वर्गीय ल्लाला जी की 
वध्वीयत के अनुसार ग्राप्त हुए हैं। स्वर्गीय छ्वाल्ा जी 
की यह मिसाल जा आयये समाज के प्रति उनके 
प्रम सथा विदेशों मे वेदिक घरम्म के प्रपार को उनकी 
इइछा और चिन्ता की ग्यातक है वहाँ घना मानी 
सउनरनां के त्िए अपने घन के सदुपयाग के लिए पृक 
अनुकरणीय मिसाल है । क्या हम आशा करें अन्य 
घनी सानो सउजन विदेश प्रचार के निमित्त जो सभा 
मे हाथ में लिया हुआ है ओर जिसके सुन्दर फल 
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आने सगे हैं सभा के निर्॑ंय पर घन रकस्वंगे ? 
ईरान में विवाद ग्रख/ली में सुधार 


ईरान वेग के साथ उन्नति के मागे पर ॒बढा चत्ना 
जा रहा है । यहा स्त्रियों में 'परदु/' इत्मादि तो पहले 
ही नहीं और न भुस्लिम सस्कृति अपने वास्तविक 
रूप में वहा देख पढती है । अब वद्दा वियाह श्रशाली 
में यह सुधार किया गया हैं कि शादी करने वाल्वी 
सखडकी को अधिकार है कि वह अपना जायन संगी 
स्वय घुने ओर शादी के पूर्व उससे मिल्ल सी सके । 

लाटी रज्य को अनुकरणीय कदम 

काठटियायाड की एक रिवासत लाठी के शासक 
दिज्ददाईनेस ठाकुर साहब ने अमेष्वर के प्रसिद् सायं 
अनिक मन्दिर का दरवाजा इहरिज्ञनों के छिए खोल 
दिया है और तमाम हरिजनों को ध्राज्ञा दे दो गई है 
कि थे उससें जाकर उपासना कर सकते हें । यह 
उदाहरण ट्ावन्कोर राज्य के कदम के समर्थन क॑ 
लिए एक अच्छा उदाइरण है । 


बनारस के पढितों की व्यवस्था 


क्री प० मदनसमोहन जी मालवीय ने काशी के 
सनातनघर्मी पंडितों से अभी द्वात्म में एक व्यवस्था 
स्त्री है जिसके अनुसार एक व के अवान्तर मेंदों का 
आपस में विवाह होना शास्त्राय दृष्टि से जायज्ञ क़रार 
दे दिया गया है । दस ज्यवस्था के अनुसार कान्यकुब्ज, 
साल्वीय इत्वादि बराहलों का झापस में रोटो बेटी 
के ज्ववहारों का बघन तोड दिया गया है। यवि 
आज ऐसा होता है तो कल अन्तर्जांतीय विदाई 
बघन भी टूट जायेंगे, ऐेद्ी झाशा उचित राति 
की जा सकती है | हिन्दू जाति के संगठन की दृष्टि < 


इस अभ्रकार के कदम बढे महत्व पूथ हैं| हिन्दू जाति 
का हित अपने दिल्लों में रखने वात्ले सन निश्चय ही 
इप व्यवस्था का स्वागत करेगे। 


पिन्ता जनक समाचार 


हमें बद जानकर बढ़ी चिन्ता झुई है कि सावदेशिक 
सभा के साननोय प्रधान श्री का०» घनश्यामसिदह्द जो 
के दामाद श्री विश्वनाव प्रसाद जी दानी केम्न्रिज 
( लन्‍्दन ) में सरत बीमार हैं। श्री दानी जी शीघ्र 
स्वास्थ्य द्वाभ करें, यही प्रभ से प्रर्थना है। हमें मदद 
जानकर सन्‍्तोष हुभ्रा है कि ल्लन्दन में श्री टेकचन्द जी 
सथा प० ऋषिर/स जी बो० ए०, आदि जा आर्य भाई 
चह्ा औजूद हैं यथा शक्य उनका देख रेख कर रहे ह । 
शा प्रधान जो की पुत्री चि० शकुन्तत्ञा देवी दनी 
यी ए अपने पति के निकट पदु च गई हैं। कदाचित श्री 
प्रधान जी को भी यहा जाना पढ़ जाये | 


एक निमनाल 


और त्ञा० टेंकचद्‌ जो आय ( जदन ) ने हस यह 
घोषणा करने की अज्ादी है कि जो भारतवाधो 
लडन से जायें वे उनकी सेवा से अवश्य लाभ उठावें । 
इस समय भाई टकचन्द जी रा उस्र ६४ यर्ष की हे 
परनन्‍्सु आप में सेवा भाव झभी तक बवयुदकां के 
समान वेगबान है। हमें आशा है कि भाई टंकचद 
जी अपने जीवन के अन्तिम काल में विदेश प्रचार 
०” ४ “हत्व पू्य कायये के सपादन में सा्देशिक 
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आप उन पुराते, सदाचारी पर हृढ आर समाजियों मे स है, जिन्‍हों ने ५ 
आरगासमान का सवा तन मन आर वन सं की है। आजकल आप लन्‍तत मे ६ 
व्यापार करते है । वहा आप ने 5 ज्ञ एक मकान आर्रासमाज के साप्ताहिक 
अविवेशनो के लिए अपण कर रख, ले ध् 
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अध्यात्म बवारा 
तप भ्रोर त्याग 
(श्री ० स्वामी केवल्वानन्दजी सरस्वती विगमाभ्म, गज, ( विजनौर ) 
यह एक निस्सन्देह और निर्विवाद बात है कि है। परन्तु इस धराधाम पर ऐसे नर विरले ही 


ससार के प्रत्येक कर्म-कलाप में, उसके कत्ता 
के व्यक्तित्व का प्रभाव अवश्य पढ़ता दे | समस्त 
धार्मिक जगत का इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि प्रारम्भ काल में उन उन धम या मतान गे 
के सस्थापक महानुभात्रों के वैयक्तिक जीवन 
ही ने तात्कालिक मानवम्ण्डल को अपनी ओर 
अधिक रूप से 'आक्ृष्ट किया था। क्योकि जो 
कार्य सर्वात्मना रूप से किया जाता है वही 
पुष्तित ओर फलित होकर विस्तार को प्राप्त 
होता है । अतणव हमारे आ,्रात स्मरणीय ऋषि 
मुनियों ने व्मे-प्रचार के काय्य मे प्रचारक को 
सतत सावधान रहने का सर्व सुन्दर और सार- 
गर्मित उपदेश दिया हे। सास्यशास्त्र मे लिखा 
है. कि उपदेश, उपदेशक के ठीक होने से द्वी ठीफ 
होता है नहीं तो अन्धपरम्परा अपना गहरा 
प्रभाव जमा कर मानवीय समाज को विवेक- 
शून्य बना देती दै । तात्पय्य यह है कि उपदेशक 
को श्रपना कतेव्य केबल कथनभ्षात्र ही नहीं 
सममना चाहिये पत्युत उन सब बातो को अपने 
जीवन मे परिणत करके यथाथ सत्योपदेश्ट 
होना चाहिये । और यही एक कठिन बात है । 
यदि जीवन में कथन और कर्म का समन्वय हो 
जाय तो फिर सत्पुकुषता से सम्बन्ध द्वो ही जाता 


नज़र अते है। महद्दात्मा तुलसीदास जीने 
कहा है +- 
पर-उप देश कुशल बहुतेरे। 
जे आचरद्ि ते नर न धनेरे । 

एक ओर किसी अनुभवी का वचन है -- 
कथनोी मीठी खाण्ड सी, क्रनींविष की लोय | 
कथनी से करनी करे, तो विष से अमृत होय । १। 
कथनी के शूरा घने-थोथे बाध तीर । 
प्रेम-चोट जिनके लगी, तिनके विकल शरीर ॥ २ ॥ 

सत्युचप का लद्॒॑ग भी तो यही है । 

“यथा मतिस्तथोक्तियंथोक्तित्तथा मति । 

सत्युरुषस्य लक्षणमतो विपरीतमसत्युरुषस्य ।। 

अथोत--मन वचन और कर्म की 
त्रिवेणशि मे अवबगाहन करने वाले तो 
सत्पुरुष, ओर इससे बद्ित रहने वाले असत्पुरुष 
कहाते है । परन्तु यह सत्पुरुषता कोई बाजारू चीज 
नही है जो कुछ द्रव्य खच करके खरीद ली जाय । 
किन्तु जिसने अपने आपको सत्पथारूढ करके 
परमेश प्रेम का पुजारी बना लिया हे, उसी के हाथ 
यह विविध भव्य भावापज्ञ रत्न-राशि लग जाती 
है। सचमुच वही महात्मा है जो मानवता को 
आध्यात्मिक शाश्वत शान्ति का रसास्वादन कराके 
अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा विश्व-हित्रेषिता के 


श्श्३े 


ध्येष्ठ ] 
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लिये अग्नस 7 कर देता है | यह काय तभी तो हो 
सकता है जब जीवन में तत्र ओर त्याग का सम- 
न्वय हो जाय । यद्यपि तप ओर त्याग ये शब्द 
छखने अर पढने मे बुत छोटे लगते है परन्तु 
विचार करने से इनकी गम्भीरता ओर उपयोगिता 
श्रागे से बढ़ती जाती है | यहा हम इन दोनों शब्दों 
का सक्षिप्त और उपयोगी वर्शन करने के पश्चात्‌ 
स्वामितप्रित अथे की ओर प्रिय प ठऊ्ों का ध्यान 
श्ाकर्षित करेंगे । तप अन्त करण की उस वृत्ति 
के जागरण करने का नाम हे जो मानवीय जीउन 
में इन्द्वातीत अवस्था उपज्न करके उसे स्वधर्मा- 
नुष्ठान की ओर अग्रसर कर देतो है, अर्थात्‌ 
सुख, दुख, हानि, लाभ, मान, आदि विरोबों 
भावनाओं में समवुद्धि रहने की अमोद्य शक्ति प्रदान 
करके उन्नति के अत्युघ शिव्वर पर विराजमान 
कर देती है। जिस प्रकार गगा प्रवाह दुर्गम, 
विषम पहाड़ों और सम्मुग्य आये पापाण समुदाय 
को ठुऊराता हुआ अपने गम्यस्थान समुद्र मे ही 
जाकर विश्रम लेता हे, इसी प्रकार तपस्त्री की 
इच्छा शक्ति का पुएय प्रवाह भी अपने विध्त 
बाधाओं को तिरस्‍्कृत करता हुआ करुणा वरुणा- 
तय भगवान को प्राप्त करके सफन मनोरथ होता 
है। महाराज मनु का कथन है -- 
तपो विद्याच विप्रस्थ॒ नि श्रेयस्कर परम्‌ । 
त्तपसा किल्यिष हन्ति, विद्ययाउप्रतमश्नुते॥ 
भावाथ यह है. कि विवेकशील ब्राक्षण के लिये 
तप ओर ज्ञान ही मुक्ति धाम तक पहुँचाने का 
सब श्रेष्ठ साधन है। अर्थात्‌ तपस्या से समम्त 
पाप-पु्च को 'वेनष्ट कर ज्ञान से मोज्ञानन्द का 


अनुभव करता है । परन्तु सखखेद लिखना पडता 
है कि वर्तमान काल में तपस्या का उद्देश्य प्राय 
बाह्मप्रक्रिया प्रदर्शन मात्र ही रह गया है । अन्दर 
चाहे कुछ भी दो परन्तु बाहर से हमाग वेष तापस 
ही होना चाहिय। बस इस भावना ने भारतवर्ष 
की विमल विभूति तपस्या के सारे सार को नष्ट 
प्राय कर दिया हे। किसी कवि का बचन है -- 
काम क्रोधस्तथा लोभ तृष्णाव्याकुलचेतस । 
तेषपि तिष्ठ/न्त तप॒सि, तत्र१ सारस्ततो मतः३ ॥ 

अर्थात्‌ काम, क्रोव, लोभ, तथा तृष्णा के 
जटिल जात मे जकड़े हुए लोग भी 
तपस्त्री बने फिरते हैं, श्रतएय तत्र का सार ही 
न मालूम कहा चला गया। कहा तक क्हद्दे तर 
की इस दुदेशा का अवलोकन कर फ़िस 
ब्िचारशील मनुष्य को दुम्ब न होगा । न 
माल्म कब हमारे सुदिनों का सर्य्योदिय होगा। 
जबाक हम अपने असली रूप को समझा कर 
तपस्वी बनेगे। अब रही त्याग का बात। इसके 
समभने में भी अक्षम्य्र भूल हो चुकी है। 
इसे भी हमने बाह्य दृष्टि के पैमाने से नापने में 
अपनी बुद्धि का कोशल समझा है । भगवर्द्र्ग,ना 
के हितीय अध्याय मे अज़ुन ने योगिरात्र 
श्रीकृष्ण से स्थितप्रश्ष के सम्बन्ध मे कतिप्एप 
प्रश्न फ्ये हैं ओर पूछा है कि स्थितप्ज्ञ या 
ज्ञानी का बाग्रूय तथा बोलवाल, बेठना ४उना 
आदि किस ग्रवार का है । इसके उत्तर में 
भगय्रान्‌ कृष्ण ने कद्द। हे --अजुन ! जिस 
समय कोई श्रेष्ठ पन्थ का पथिक अपने मन शत 
समस्त विकारों को त्याग देता है तथा 
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अपने आप में ही मोद मुद्दित रहता हे, तब 
उसको स्थित प्रज्ञ क ते हे । इत्यादि सन्द्भ से 
आपको पता चल्लेगा कि भी कृष्ण महाराज ने 
जितते गुण बताये है वे सत्र आन्तारक 
ही हैं बाह्य नहीं। क्योकि वाह्मय दृष्टि से ज्ञानी 
ओर श्रज्ञानी का कुछ पता नहीं चलता । इसी 
लिये अ्ज्जुन के वाह्मय दृष्टि वाले प्रश्नो का उत्तर 
न देकर महाराज कृष्ण ने आश्यन्तरेक जिहाप 
ताओं का ही वर्णन फ़िया है| ठीक तो है -- 


काक कृष्ण पिक कृष्ण को भर पिक्काकयों । 
बसनन्‍्त मय प्राप्ने, कक कक पिक पिके ॥ 

साराश यह है. कि वाद्य दृष्टि से फाक ओर 
कायल दोना ही काने हे । परन्तु बसन्‍्त इन देना 
का व्यावतंक हो जाता ह। अर्थाल आन्तरिक 
गुण से काक ओर फायल भिन्न भिन्न अवगत हो 
जाते दै। त्याग भो एक आन्तरिक वावना हे 
जब तक वह जाग्रत नहीं होती तब तक बाह्य 
आहडम्बरों से कुड्ु काम नहा चलता। त्यागी तो 
होना ही कठिन है फ्िसी श्रनुभवी विद्वान्‌ को 
वचन है -- 


शेप जायते शूर सहस्रेष च परिडत । 

वक्ता दशमहस््रेपु, त्यागी भत्रति बा न वा । 
सेऊड़ों मे कोई शूर बीर तथा हजारों मे 

कोई परिडित, एवं दश हजारो में कोई वक्ता तो 


मिल सकता है परन्तु त्यागी मिल्तेगा या नहीं 
इस बात का शीघ्रतया नही कहा ज्ञा सकता। 

वास्तव मे वासना के परित्याग को ही त्याग 
कहना चाहिये या यों कहो कि अपनी इच्छा पर 
निर्भर न रह कर ईश्वरेल्छा का आश्रय लेना ही 
सच्चा त्याग है।त्यूगी पुरुष यह सोच कर कि 
सुख शोर ट ख॒श्ररृष्टमूलक है, श्रतएव प्रथम 
अन्पट का विश्वासी होता हे फिर यह विचार 
कर कि अ्रह्ष्ट भी तो जड है वह भी किसी 
प्रर्क की अ्रपेज्ञा रखता है और वह प्रेरक शक्ति 
सित्राय ईश्यरेच्डा के और क्या हो सकती है । 
एवं ईश्वरेच्छा भी न्याय मूलक हें श्रत यथा-- 
कम, फर दाता परमात्ना ही है। इस प्रकार 
यह भुत्रन पावन भगवान का जिश्वासी बनकर 
तथा निमित्तमात्र विहित कर्मकलाप करता 
हुआ मनुष्य जीवन के मुस्य उद्द श्य को प्राप्त कर 
लेता हे। इस सारे कथन का तात्पय्य यद्द 
है कि जब इस तप ओर त्याग की भावना 
किसी भावुक भक्त के हृदय में भर जाती है 
तब काञह्चनमणि सयोगवन इसका जीवन कान्‍्त 
गुणों का आधार बनकर जगतीतल के मानव 
मण्डल को शअतुकरणीय हो जाता है। ऐसा 
महिमा-सहान महात्मा अपने दर्शनमात्र से 
मानव-समूह को पत्रित्र करता हुआ सबके 
लिये श्रद्धास्पद बन जाता हे । इत्योम्‌ 
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मत्याथ प्रकाश लेखमाला--- 


गोत्र 


[ लेखक भरी स्वामी स्वतन्त्रतागन्‍्वु जी ] 
शा,“ मा 


सन्‍्याथ प्रकाश में गोत्र दो स्थानों पर मिलता 
है | एक तो दुर्योधन को महर्षि ने गांत्रहत्यारा 
लिखा है दूसरे वित्राह प्रकरण में “असगोत्रा च या 
पितु , पाठ है | विवाह में कन्या पिता के गोत्र की 
न हो, यद्द इसके ध्रथ हें । 

अब चिंतनीय है कि गोत्र क्या है ! इस विषय 
पर आये मित्र में भी मैंने एक लेख पढा था उस 
लेख के लेखक महाशय ने लिखा था कि गोत्र स्थायी 
हैं जिस से प्रतीत होता है. कि आपने गोत्र विषयक 
पुस्तक नहीं देखे हैँ केबल सुनी सुनाई बातों को 
आधार मान कर गोत्र की स्थायी व्यवस्था करदी 
है । गोत्र विषयक जो पुस्तक हैं उनमें गोत्र प्रवर 
नियबन्ध कद॒म्ध सब से मुख्य प्रतीत होता है। उसने 
इस विषय को विस्तार से लिखा है । उसमें यह 
साफ लिखा है गोत्र मुख्य ब्राह्मणों का ही होता है 
अन्य क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र का गोत्र नहीं होता हे । 
शुद्र का तो ओर भी कई नहीं मानते हैं। क्षत्रिय, 
वैश्य के पुरोदित का गोत्र ही उनका गोत्र 
होता है ऐसा भी कई मानते हैं । इसके भ्रतिरिक्त 
चारों बर्णों का श्रपना २ गोत्र होता हे ऐसा मानने 
वाले भी हैं । स्मृति तत्व में १११ प्रष्ठ पर इस 
विषय पर विचार किया गया है । आयसमाज भी 
चारों बर्णों का गोत्र मानता है । में इस विषय पर 
कुछ “विवाह मर्यादा” झीषषक लेख में लिग्ब भी चुका 


हूँ। परन्तु श्रब यह लिखना चाहता हूँ कि मोत्र 
कितने माने जाते थे उनके मुख्य २ भेद किस 
अकार हैं इस सपय जो गोत्र कहलाते हैं वे वही 
हैं जो प्रथम थे अथवा नूतन हैं? ताकि पाठक 
गोत्र को समक सके कि यह क्‍या वस्तु है। 
मुख्य गोत्र आठ हैं यथा --- 
जमदमभ़्रिभरदाजो विश्वामित्रात्रिगोतमा । 
वसिष्ठकश्यपागस्त्या मुनयो गोत्रकारिण ॥ 

जमदप्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, अत्रि, गोतम, 
वसिष्ठ, कश्यप, श्रगस्त्य, गोत्र करने वाले मुनि हैं 
अर्थात्‌ यह आठ गोत्र होते हैं जो इनकी सन्‍्तान 
हैं वह इनके नाम से कही जाती हैं यह उनके 
गोत्र हैं इसी प्रकार--- 

विश्वामित्रो जमदभिभरद्वाजोइथ गोतम । 

अत्रि वसिष्ठ कश्यपा इत्येते सप्त ऋषय- | 
सप्तानामृषीणामगस्त्याष्टमाना रदपत्यं तदूगोत्रम। 
विश्वामित्र, जमदंग्रि, भरद्ाज, गोतम, अत्रि, 
बसिष्ठ, कश्यप सात ऋषि यह और आाठव अगस्त्य 
इनकी जो सन्‍्तान है वह इसी नाम से कही 
जाती है । अर्थात्‌ उनका यही गोत्र होता दे । 

यह जो आठ मुख्य गोत्र हैं इनके फिर आगे 
भेद हैं यह प्राय ४६ कहे जाते हैं । उनके नाम भी 
लिखे देता हूं ताकि पाठकों को विचार करने में 
सहायता मित्ते। 


श्श्द 


साबेदेशिक ] 





(४) काम का पत्र । (४) अजा । (६) कता । 
(७ ) धनख्य । (८) अघमषण (६) पूर्णा । 
( १० ) इन्द्रकौशिका । 

इनके पुन क्रम से ४२, ६, ३, ४, ३) ८५ 53 
६, ३, २, भेद हैं। यदि सबके नाम देग्बना चाहें 
तो अन्य पुस्तकों को देखले यहा नहीं लिख'गा। 
भारदामज़ ४ प्रकार के हैं-- 

(१) भारद्वाज (२) गगां (३) ऋत्ता 
(४७) कपय 


इनके भेद क्रम विवल्य से निम्त हैं-- 
३ेबा १६० । ५वा ४०। &४वा ६। 
३ वा२५। 
अत्रि गोत्र के चार भेद हैं-- 


(१) अन्नय (२) वाद भुतका (३) गविष्टरा 
(४) मुदूगला । 

इनऊ्े क्रम से ४०, ३, १०, ११ भेद हैं 
कश्यप गोत्र के चार भेद हैं 

(१) निभवा । (२) वश्यपा । (३) रेभा । 
(४) शाढिला | 

इनके क्रमसे ६०, २, ३, ३२१ भेद ड्ड 

लौगाक्षि गोत्र भी कश्यप के अंत्भू त है । 
वसिष्ठ पांच प्रकार ' के हैं--- 

(१) वसिष्ठ (२) कुिता ( ३) उउमल्‍्यव 
(४ ) पाराशरा (५ ) ज्तुकर्णय, 

इनके ऋम से भेद यह हें- 

३२, २०, २२, २०, ४॥॥। 

अगरुय गोत्र के भेद ४ बा १० हैं इनके नाम 
यह हैं-- 


(१ ) कुशिका । (२ ) लोहिता । (३ ) रौक्षका 


(१) दृध्मवाहा । (२) साम्भवाहा । 
(३) सोमबाह्दा । (४) यश्षवाहा । (५) दर्भवाहा । 
(६) स्मार बाह्य (७) अगस्त्या (८) पूर्णमासा । 
(६) हिमोदका । (१०) पाणंका । 

इनके भेद क्रम से इस सेंख्या में हैं-- 

४०, ३, ३; ३, ३, ३ ३; ३५ ३ ३ हैं। 

गोतम, भार्गव आगिरस तीन एक ही माने 
जाते हैं पुन इनके भद्‌ निम्न प्रका( से हैं। 

गोतम गोत्र के १० भेद हैं-- 

(१) आपास्या। (२) शारद्वता (३) कौमर्डा 
(४) दीघ तमसः । (५) श्रोशनस (६) कोणुपालेय 
(७) गहुगण । (८) सोमराजक । (६) बामदेवा 
(१०) बृहदुकथा । 

इनके भेद क्रमसे इतने हैं-- 

३ वा १८, ३ वा 3०, £ वा १०, ३५ ३, ३ 
आगिरस चार प्रकार के हैं 

(१) हारीत, (२) कुत्स, (३) कण्ब 
(४) रधीतर । इनके पुन तीन २ भेद हैं। भार्गव 
७ भेद वाले हैं । 

(१) बत्स, (२) आध्टिषेण (३) यस्का 
(४) मित्रयुव (४) बेन्या (६) विदा 
(७ ) शुनका । 

पुन इनके भेद ४ वा २००, ४ वा २०, 
३ वा ४३, ३ वा ३०, ३५ / वा २०, श वा १७ हैं । 

इस समय जो गोत्र मिलते हैं वह इनमें नहीं 
हैं ब्राह्मणों के अवस्थी, शारदा, पाठक आदि इनसे 
घादर ही हैं । 

ज्त्रियों के रकझ्षन, वहल, चोपड़ा, चडख, 
खा भी बेसे दी है। बेश्यों के मित्तल, घासल 
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बादर हैं । 

इसी प्रकार जो अन्य जातया मानी जाती हैं 
उनके गोत्र हैं । इस समय सदसों गोत्र हैं जैसा कि 
बोधायन लिखता है -- 

गोत्राणितु सहस्राणि अयुतान्यब्रु द निच । 
जो इनमे नहीं आते हैं । 

प्रतीत होता है जो व्यक्ति किसी बश में 
प्रभाव वाला हुआ उससे गेत्र बनगया जेस 
मद्दाराजा पटियाला सिद्ध है इनझा कोई पृ्रंज 
इस नाम से था उसी की सन्तान सिद्धू होगई। 
कायस्थों मे एक बरादरी भटनागर ६ यह भटनेर 
से आए हुए हैं । आज कल जिसे हनुमान गढ 
कहते है जो वीकाने र राज्यमे है प्रथम इसका नाम 
भूटनेर था वहा से आने से वह भटनागर हो गए। 
जब यह अवस्था है. तो गोत्र स्थायी कैसे माना 
जासक्ता । है यह अश्थायी वस्तु है । जैसा कि 





[ सावंदेशिक 
मेघातिथि ने मनुस्मृति टीका में लिखा है-- 
अन्येतु गोत्र बश माहु । न ततन्न,वध्यपेज्षा यावदे- 
तज्ज्ञायते वयमेक्वशा ॥ ऋथ।त्‌ गोत्र बश का 
नाम है जब तक ज्ञात हो कि हम एक बंश के हैं 
बहा गोत्र होना है इस लिये यह नूतन भी बन 
सब ते ६ और बनते हैं। सत्यापाद लिखता है -- 

# थाज्ञानवन्धो पुरोद्दितप्रबरे णेति । 
आचायगोन्रप्रवरानभिज्ञस्तु-द्विज स्वय दत्त्वात्मान तु 


क्स्मैचित्तद्‌ गोतन्रप्रवरो भवेत्‌ । 

श्र्थात्‌ गोत्र भूलजाने पर आचार्य 'का गोत्र 
मानले यह भी स्मरण न रहे तो अपने आप को 
किसी को देदे तो यही गोत्र होगा । 

अत गोत्र अस्थायी ही मानना उचित है स्थायी 
नहीं । कोई प्रभावशाली व्यक्ति पूत्र गोत्र को 
बदल देता था ओर श्रवभी बदल देगा। 





शीघ्र आवश्यकता है 


एक ऐसे सुप्रतिष्ठितुआयंबर की जो जाति पांति वन्धन न मानने वाला, दृढ़ आय परिवार का 
सुन्दर, ओर क्वारा हो । अ्रवस्था २५ वष के लगभग द्ो। किसी स्थायी सविस में श्रथवा ब, रोज़- 


गार यू० पी० तथा समोपस्थ प्रान्त का हो। 


कन्या आये परिवार की, स्वस्थ, स्वरूपा, सुशीला, क्वारो और दृस्तकारी तथा गृहकाय मे दत्त 
है। लोअर गल्स मि डेल तक की योग्यता रखती है अवश्था १७ घष की है। 

विवाह आडम्बर शून्य, वेदिक रीति से होगा । केवल विषादेन्छुक योग्य सञ्ञन ही अपना पूर्ण 
परिचय, फोटो आदि शीघ्र भेजें या स्व्य आकर मिलें । 


'श्श्८ 


नारायणमिंद झाय॑ 
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वेद और पुराणों का तारतस्य 


( क्षे०--भी प० सूर्यदेव शर्मा सिद्धान्त शास्त्रो, 


सा हस्यालझ्लार, एम ए्‌ एलन टी अजमेर ) 





अ्यू[ज कल इस प्रकाश के युग मे भी दमार 
अनेक भाई यह कह दिया करते हैँ कि हिन्दू 
घम वेइपुराणानुमोदित है--अर्थात्‌ उसके 
सिद्धान्त वेदों ओर पुराणा के आधार पर अव- 
लम्बित हैँ। यदि इस कथन मे उनका मतलब 
पुराणों स॒ प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों का हो, तब्र तो 
हमे कोई आर्पत्ति नहीं, लेकिन वे पुराणों का 
अथ वे अष्टादश पुराण करते हैं जो व्भिज्ञ काल 
में भारत के भिन्न २ भागों मे बनते रहे हैं और 
जिनके कर्ता गलती से महर्षि वेदब्यास जी को 
बताया जाता है, उसके लिय श्लोक भी गढ़ लिया 
गया है, जेसे-- 

“अष्टादशपुराणाना कर्त्ता सत्यवतीसुत ।” 

अर्थात्‌ १८ पुराणों के रचयथ्रिता सस्यवती के 
पुत्र व्यास जी हैं। इस कपोल कल्पित बात की 
प.ल तो अब अनेक विद्वान खोल चुके हैं, ओर 
यह पूर्णतया सिद्ध किया जा चुका हे कि सारे 
पुराण किसी एक ही व्यक्ति की रचना नहीं हैं, 
ओर न किसी एक ही समय में बने भी हैं। 
यद्यपि इस बात से इन्कर नहीं किया जा सकता 
कि पुराणों के अन्दर से प्राचीन भारतीय इतिद्दास 
की निर्माण-सामश्री प्रचुरता से मिल सकती है, 
ओर वे विपुल परिश्रम करने वाले इतिहास लेखक 
के लिये कुछ सहायक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन 
इससे समस्त पुराणों की सत्यता अथवा उनका 

श्श्द 


एककालीन और एककठ्‌ त्व किसी प्रकार से सिद्ध 
नहीं हा सकता। इस बात को सनातनधम के मद्दो- 
पदेशक्र ५ ज्ञालाप्रसाद जी ने भी अपनी पुस्तक 
“अष्टादश पुराणदर्षण ? की भूमिका में दवी जबान 
स ह्वी स्वीकार किया है। लेकिन हमें हँसी वो 
उस समय आती है जब पुराणों को घसीट कर 
परम पुनीत वेदी के मुक़ाबिले मे रकवा जाता है, 
यही नहीं किन्तु अनेक बातों में पुराणों के पक्ष- 
पाती अपनी अज्ञानता अथवा हृठ के कारण उन्हें 
वेदों से भी श्रेप्त स& करने का व्यथ और 
हास्यास्पद प्रयत्न करते देखे जाते हैं । इसी मत 
का कुछ दिग्द्शन ओर निराकरण इस लेख में 
किया जायगा | 

सबसे पहली बात तो वेदों और पुराणों के 
उत्पत्तिकाल के त्रिपय में है। यह मत तो अब 
सबंसान्य हे कि ससार के साहित्य में वेद सब से 
प्राचीनतम पुस्तक हैं। पुराण बेचारों की तो 
गिनती ही किलछी मे नहीं है. रो उनको तुलना में 
रखे जा सके। वेदों की प्राचीनता को आज न 
केवल आरंसमाजी और हिन्दू ही स्त्रोकार करते 
है किन्तु पाश्वात्य विद्वान भी उनकी परमप्राची- 
नता के सम्मुख्य नतमस्तक होकर प्रो मैक्समूलर 
के शब्दों मे कहने लगते हैं -- 


“[प७ सिए्टएस्व 78 ० 0णैंतत्वा ए0००८ पा 
प्रा6 ॥7-8७7ए 0 ६6 ज़0पेत ” 
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अर्थात ससार के पुस्तकालय में और मानव 
समाज के साहित्य मे यदि कोई सब से प्राचीन 
ग्रन्थ हे तो वह ऋग्वेद हे। न केवल पोरस्त्य 
ओर पाश्चात्य विद्वानों का द्वी इस विषय में ऐक- 
मत्य है किन्तु अनुसन्धान के अन्य साधन पुरातत्व- 
विभाग आदि द्वारा भी वेदों की प्राचीनता में अब 
किसी को सन्देह नहीं रहा है। लेकिन शाक है कि 
अन्यदेशीए और अन्यमतीय बिद्वान्‌ तो वेदों की 
सर्गप्राचीनता सिद्ध करें किन्तु हमारे पुराणों के 
पक्तपाती वेदों के मुकाबले में पुराणों की श्राचीनता 
सिद्ध करने का भ्रयत्न करे। सुनिये पुराणों की 
उत्पत्ति के विषय में शिवपुराण स्वय क्या कहता ह्‌ - 
प्रथम सर्गशाल्राणा पुराण ब्रद्मणा स्ट्ृतम्‌ । 
अनन्तर तु बकत्र भ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता ॥३२॥ 
( शिवपुगाण वायुराहिता खढू १ », १) 
अर्थात्‌ सब शास्त्रों से पूर्ण ब्रह्मा ने पुराण 
का स्मरण किया ओर तदनन्तर ब्रह्मा के मुखों से 
चारों वेद निकले। लीजिये दृद हो गई ! भाषा 
विज्ञानशास्त्र और तकशास्त्र सब एक ओर 
रकक्‍्खे रह गये ! पुराण तो वेदों के भी ज्येघ्न भाई 
हुये, इसलिये उनका महत्व अधिक माना जाना 
चाहिये। ऐसे २ अनगेल प्रलापों से दी वेद की 
मध्तत्ता लोगों के दिल से कम द्वोती गई है। पुराणों 
के अनुवादकर्त्ता डा विलसन जेंसे विद्वान्‌ भी 
ऐसे ही उद्धरणों को पढ़ कर वेदों से अ्रश्द्धालु 
से दो गये। शिवपुराण के इस श्लोक ने न 
माकूम वेद के कितने श्रद्धालुओं के दिल्लों पर 
हड़ताल फेर दो ड्लोगी। भला जिन पराणों में 
मध्यकालीन इतिहास की घटनायें-सा और 
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मुदम्मद्द का हाल और महारानी बिक्टोरिया तक 
का वृत्तान्त दिया हो ( जो किसी आगामी लेख में 
दिखाया जायगा ) वे वेदों से भी अधिक प्राची- 
नता का दावा करे इससे बढ़ कर और हतस्थास्पद 
मिथ्या दम्भ क्‍या दो सकता हे ? तब भी पुराणों 
के विश्वासी अपनी श्रांखें बन्द किये हुये दी 
उनको मानते चले जाते हैं | 

दूसरी बात बेद ओर पुराणों के प्रामण्या- 
प्रामाश्य विषय की है वेदों का रवत प्रमाण 
होना ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानन्द परय्येन्‍त सभी 
मानते आये हैं। मनु महाराज ने तो यहा तक 
लिख दिया है -- 

“घर्म जिज्ञासमानाना प्रमाए। परम श्रुति ” । 

अथौोत धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के 
लिये सब से बढ़ कर प्रमाण यदि कोई है तो वद्द 
वेद, का है । भला जिन वेदा में श्रटल भक्ति 
ओर श्रद्धा रखने वाले कुमारिल भट्टाचायय यह कद्दते 
हुये कि “यदि वेदा प्रमाण स्थु॒तहिं जीवेयम्‌”” 
छत से कूद पड़ते हैं ओर अपने जीवन की 
कुछ, भी चिन्ता नहीं करते, ओर भला जिन वेदों 
की रक्ता के लिये यवनकाल में लाखों ब्राह्मण 
अपने सिर कटा देते हैं, उनके लिये पुराणों का 
निम्न लिखित कथन कितना गहिंत और निन्दृ« 
नीय है -- 

तकोप्रतिष्ठ श्रुतयों विभिन्नाः 
नासावृषियेस्य मत न भिन्नम्‌ । 
धमंस्य तत्व निद्दित गुहाया 
मद्दाजनो येन गत स पन्‍्थाः ॥ 
( गरड़पुराण आचार काढ झ० १६०६-४१ ) 


सावदेशिक ] 
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अर्थात्‌ तक को कोई प्रतिष्ठा नहीं, वेद सब 
भिन्न ? मार्ग बतलाते हैं । कोई ऋषि भी एसा 
नहीं जिसका मत भिन्न न हो, ऐसी दशा में धर्म 
की गुफा में छिपा हुआ तत्व कैसे जाना जाय ? 

देखा आपने ? यह है वेदो के प्रति श्रद्धा कम 
करने को शेत्ती। भला इसको पढ़ कर “प्रमाण 
परम श्रुति. ” को कोन मानेगा | श्रश्नत्यक्ष रूप से 
न केवल्न वेदो की ही, किन्तु प्राचीन ऋषिया की 
ओर तक की भो जिसको निरुक्तकार ने “तक 
ऋषि ” कहा था कितनी जोरदार निन्‍्द्रा की गई 
हे।जब वेदों का प्रमाण ही नही उसका ऐक- 
मत्य हो नही, तो भला उसको कौन पढने लगा 
है ? उनमे श्रद्धा कोन रखने लगा हें? शायद 
यही कारण है कि आज हमारे बहुत से भाई 
वेदों के मुकाबिले मे पुराणों का अधिक आदर 
करते हैं । श्लोर बैदिक आर्र कहलाने को अपेत्षा 
पौराणिक कहलाना अधिक पसन्द करते हैं । 

तीसरी बात वेदों की उत्पत्ति के प्रकार के 
विषय मे हे । मनुस्म॒ति मे तो लिखा हे ““अग्नि- 
वायुरविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम ? 
इत्यादि । अर्थात्‌ अग्नि, वायु, आदित्य से ऋक्‌, 
यजु, साम की उत्पत्तिया अ्मिठ्पक्ति हुई। ब्राद्मण 
भी यही कहता है “अग्नेऋ ग्वेदो, 
चायोय जुवे द , सूर्यात्सामवेद ” । और ऐसा 
ही आज तक के महर्षि ओर विद्वान मानते भी 
आये हैं, लेकिन पराणों मे उनका उत्पत्ति का 
एक तमाशा द्वी कर दिया। जौसा पूष लिखा 
जा चुका हे-चारों वेद ब्रक्मा के चार मुखों से 
निकले हुए बतला दिये। इस प्रकार पुराणों ने 


वेद की प्रतिष्ठा घटानेमें यहा भी कोई बात उठा 
न रक्‍वी | एक ४ मुखवाज्ा ब्रह्मा कल्पित कर 
उसके मुख्ों से एक एक वेद की उत्पत्ति बतलाना 
वेदों को असभवत। की कोटि मे ले जाना है, 
जिससे उनके श्रति बिद्वाना की भ्रद्धा कम होती 
है, हा, मूर्खा को श्रद्धा भने ह्वी बढ़ जाय । 


चोथी बात पुराणा में वर्णित उन सिद्धान्ता 
की हे जो स्पष्ट वेद के विरुद्ध जाते हैं । उनमें 
से प्रत्येक की विवेचना करना तो इस छोटे से 
लेख मे सभव नही, लेकिन उनके स्मरण मात्र 
से यद्द ध्यान हो जाता है कि इन प्राण कर्त्ताओं 
को न मातम सूभा क्या था ओर वे वेदों के 
विरुद्ध लोगों को अ्ज्ञानान्धकार में क्यों घसीट 
रहे थे ? हा, जैसा कि पद्म प्राण ने कह भी 
दिया है-- 


“उ्यामोहाय चराचरम्य जगतश्चेते पुराणागमा ”? । 


इन पराणों का आगम ससार मे चराचर 
को मोह में डालने के लिये हुआ हे । वास्तव में 
यही बात ठीक भी जचती हे नहीं तो क्या 
आवश्यकता थी कि जिन देवों की वेद मे प्रतिष्ठा 
है उनकी पराणों मे निन्‍्दा। “छले दक्ष सुरा 
सवे मुनयश्च तपोधना ” अर्थात सब देवता 
ओर मुनि कपट छल में दक्त है । वेद अवतारबाद 
मूर्तिपूज आदि का निषेध करता है--ये पुराण 
डनका विधान बतलाते हैं । वेद में हिंसा ओर 
मासभक्षण वर्जित है, पुराणों मे अनेक 
स्थानों पर मासभक्षण दिखलाया गया है। 
श्रौर “धावा लक्ष छेदनम्‌”” तक कद्दू कर आय 
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आये समाज का स्वरूप 


.[ साथ दे शिक 
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स्े० श्री ईश्वरी प्रसाद जो 


आ्याय समाज न तो राजनैतिक सोसाइटी है, 
न तार्किको का स्कूल है और न मगड़ालुओं का 
गिरोह ही है । यह एक धार्मिक सोसाइटी दे और 
यदि यह शिक्षा शलोर समाज की समस्याओं की 
ओर ध्यान देती है तो इसलिए कि यह इन सम्त- 
स्याओ्रों को धार्मिक समस्याञ्रों के साथ जुड़ा हुआ 
सममती है एथक चीज्ञ नहीं समझती है । आये- 
समाज का धर्म केवल परमात्मा वा परलोक में 
विश्वास पैदा करने तक सीमित नदी है । वरन्‌ 
आये समाज के धर्म में मनुष्य का सर्वाज्नीण 
विकास यथा बौद्धिक, सामाजिक, नेतिक और 
शआ्राध्यात्मिक पूर्णताएँ सज्निददित है। ये धार्मिक 
जीवन के अक्त हैं ओर इनके द्वारा ही मनुष्य 
परमात्मा को प्राप्त करने में समथ होता है । आय 
सभ्यता और वदिक धर्म का खात्मा ही करना 
चाह्दा हे । 
कद्दा तक कहा जाय ऐसे ऐसे अनेक विषय 
हैं ज्ञिन पर धथक्‌ ? लेख लिखे जाने की 
आवश्यकता है। मेरा निवेदन पाठकों से केवल 
इतना द्वी दे कि वे वेद और पुराणों को वास्त- 
विक स्थिति से परिचित रहें और पुराणों के व्या- 
मोह में पड़ कर वेदों के प्रति श्रद्धा में कुछ 
भी कमी न करें किन्तु “ठेद्‌ का पढ़ना पद़ाना 
अपना परम धर्म” समभे । 


कम 





समाज अपनी विविध प्रगतियों के बावजूद भी 
धार्मिक सोसाइटी है क्र इसके अध्तिस्व का 
मूलभूत उद्दश्य धार्मिक सुधार करना ओर भ्राचीन 
बैदिक धर्म को पुनर्जीबित करना है । 

आये समाज धार्मिक सोसाइटी हे इससे यह 
न सममा जाना चाहिए कि वह सश्वय कोई धर्म 
या मत है । यह धार्मिक समाज है जिसका 
विश्वास बेदिक सिद्धान्तों में है और उन्हीं 
सिद्वान्तों का प्रचार करना इस का उद्देश्य है । उस 
का मुस्योदृश्य संवार का उपकार करना श्रथांत्‌ 
शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उज्ञनति करना 
है। यहा आये समाजके सेद्धान्तिक स्थापनाश्रों के 
बिस्तार में जाना अप्रासल्लिक दी होगा। वे आये 
समाज के सस्थापक ऋषि दयानन्द के प्रन्थों से 
वा मूल झाप्रों से भले प्रकार जआनो जासकती हैं. । 
आये समाज के धर्म के स्वरूप उसकी स्थापनाओं 
की पवित्रता और उसके प्रमाण पत्रों की युक्ति- 
युक्तता का आभास मात्र कराने के लिए उन स्थाप- 
नाओं का सक्षिप्त परिचय ही पर्याप्त होगा । 

यद्द ऊपर कह्दा जा चुका है कि आये समाज 
का विश्वास बैंदिक सिद्धान्तों में हे और वह 
चेंदिक धर्मका अनुयायी है। इसलिए आर्य 
समाज के धर्म का परिचय देना वैदिक पर्म का 
परिचय देना हे । और जितने सक्तेप में हम यह 
परिचय देना चादते हैं उतने संक्तेप में यह 


शहर 


सावंदेशिक ] 


परिचय देना आसान काम नहीं है तोभी बैदिक 


घर्म के मुल्य २ घिद्वान्ता का बर्णान करने का 
हम यत्न करते हैं। 


“केवल एक परमात्मा है जो ससार रा 
शासक, नित्य, पवित्र, न्यायकारी, सब व्यापक, 
सच्चिदानन्द इत्यादि २ है । उससे प्रथक परन्तु 
उसके अधीन २ ओर सत्ताएँ हैं श्र्थात्‌ आत्मा 
ओर प्रकृति | ये तीनों दुनिया के मिद्धान्त 
हैं। जीव प्रकृति के साथ मिलकर कर्म करने ओर 
कर्मों का फल भोगने में समथ होता है । ईश्वर 
कर्मा का फल जीव से भुगवाता है। जीव 
अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता 
है। कम का यह सिद्धान्त जीव के आवागमन का 
प्रति पादा करता है। आवागमन के चक्कर से 
जीवफा छूटजाना मोज्ञ है | पवित्र ज्ञान,पवित्र कम 
ओर पवित्र उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
मनुष्य और परमात्मा के बीच में कोई मध्यस्थ नही 
है । परन्तु परमात्मा ने मनुष्य को उसके भाग्य पर 
नही छोड़ा है । सृष्टि के आदि मे परमात्मा ने 
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उसे वे भेद और विधिया बतलादी है जिसके 
सहारे मनुष्य उस तक ( परमात्मा ) पहुँच सकता 
है। उन्हीं भेदों और विधियों का सेंग्रद् “वेद' दे । 
ओर ये सन्‍्चे ज्ञान की पुस्तक है। अविद्या 
तमाम दु खो का मल है ओर इसका नाश करना 
चाहिए। परमात्मा की उपासना करने से बुद्धि 
ओर आत्मा पवित्र होती है और अविद्या का 
नाश होता है । मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य का चरम 
लक्ष्य दे और मोज्ञ इस दुनिया के द्वारा ही 


प्राप्त होता है इस लिए दुनिया का तत्व'ज्ञान 
बट 
प्राप्त करना ओर इसका उचित उपयोग करना 


मुमुक्षुका ,्रधान कत्तव्य है । धर्म फे दश लक्षण है 
य» --पैय्ये, क्षमा, दम, अस्तेय, शोंच, (पवित्रता) 
इन्द्रियनिग्रह, अध्ययन, ज्ञान, सत्य, श्रक्रोध ।? 


यहा हमें मुख्यतया धार्मिक समाज के रूप में 
आयसमाज ,का स्वरूप उसकी कार्य प्रणाली उसकी 
विशेषताएँ ओर उसके मुख्य असूल बतलाने 
अभीष्ट हैं । इन पर दस आगे कुछ विचार 
करेंगे। 


विदेशों में 


९ 
आयसमाज का इतिहास 
जिस पुस्तक को छपाने की मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी ओर जिसके पढ़ने के 
लिये पिछले ञआराठ वर्षा से देश और विदेशों के आय्य नर नारी बेचेन दो रहे थे वह सा्वेदशिक 
सभा की ओर से तैयार होकर छप गई है। पुस्तक मे आर्य्य प्रचारको तथा विदेश की आय्य-सस्था 
आदिको के लगभग ११ चित्र है । पुस्तक पढ़ने योग्य दे । 
छपाई, सफ्राई, कागज़ आकार प्रकार बढ़िया मूल्य ॥) 


मिलने का पता 


सार्वदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा 
बलिदान भवन देहली । 
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हमारे सात ज्ञत्रु 


कक की 


कुछ महीनों के बाद सर हरिपिद गौड़ झिर 
हिन्दू सस्कृति पर अपने उदार विचारों के साथ 
मैदान में आए हैं। उनके विचारों के प्रत्राह को 
जिनसे उनका हृदय परिपूर्ण देख पड़ता है, देखते 
हुए ऐसा मातम पड़ता है. कि सर महोदय बड़े 
देश-भक्त हैं । परन्तु आश्वयं यह है कि उन 
बिचारों ने उन्हें एक इद्ध भी कार्ण की श्र 
अग्रसर नही किया है यद्यपि वे लोग जिनके 
विरुद्ध वे श्रपने हृदय के उद्गारों का प्रकाश 
करते हैं, बडे महत्वपूर्ण सामाजिक और 
आध्यात्मिक शआआन्दोलनों में लगे हुए हैं। “कलकत्ता 
रिव्यू” के पिछली जनवरी के श्रक्ध में जिस के 
स्लम्भ सर महोदय के विचित्र विचारों को स्थान 
देने मे नही थकते हैं सर महोदय ने भारत वर्ष 
के ७ शत्रुओं का आविष्कार किया है। वे सात 
शत्रु अलवायु, जातपात, अद्दिसा, हमारे देवीदेवता 
दर्शन शाक्ष, भाषा ओर अकमंण्यता है । भारतीय 
भाषाओं पर उनके विचार ध्यान देने यांग्य हैं। 
ये भाषाएँ हम में भेद-भाव पेदा करने वाली हैँ । 
हमें एक सम्मिलित भाषा की ज़रूरत हे। केवल 
इग्लिश ही इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकती 
है। हिन्दी नहीं। इस लिए हमारी प्राचीन 
संस्कृति ने निराशा की एक दीवार खड़ी 


[ सावदेशिक 





पक अनुभवी पत्रकार 


कर दी है और उस दीवार से टकराने 
से हम भयकर आर्थिक, सामाजिक, दार्शनि 6, 
ऐहिक, धार्मिक और भोगोलिक ( अन्यथा जल- 
बायु और किस प्रकार स्रे बदला जासकता हे ? ) 
क्रान्ति के द्वाराही बच सकते हैं । 

इस भयकर तुफानके बाद बाकी क्या बचेगा ? 
शल्य । हा, निश्चित रूप से हमारी गुलामी रह. 
जायगी | यह सब्र हमे ससतार का परिश्रमण करने 
बाले एक भारतीय यात्री हे यात्राऊे अनुभवोको जो 
हमने बचपन मे पढ़े थे स्मरण कराते हैं । जत्र वह 
यात्री पिछली शताब्दीके भन्तिम चरणोंमें ब्रिटिश 
द्वीप मे पहु चा तो वह उस स्थान की मनोरमत 
से इतना प्रभाविन हुआ कि हठात्‌ वह भ्रपनी 
काली चमडी पर हाथ मलने लगा और उसकी 
प्रचल इच्छा हुई कि बह आगे उसी द्वीप मे 
जन्म लेवे । ऐसा प्रतीत होता दे कि हमारे पढ़े 
लिखे लोग श्रभी तक १६ वी शताब्दी की नीद से 
पूर्णतया नहीं जागे हैँ । कितने दुश्व की बात है. 
कि भाग्य ने हमे भिन्न देश, भिन्न भूनकाल और 
भिन्न सस्कृति में नही रखा है । धेर्ण रखो ! क्‍या 
हमारा उपद्रवकारी द्शेन शास्र आवागमन के 
सिद्धान्त के रूप मे हम तक आशा की किरण 
नहीं पहु चाता है ? 


४ अं 
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कुछ दाशनिक विचार 
ध्ड र्घ8 रद 


संत्तार का इतिहास साक्षी दे कि अन्त में 
सत्य की ही विजय दोती हे और असत्य की 
भले ही वह सफल द्वोता क्‍यों न देग्ब पड़ा हो, 
अन्त में पराजय होती हे । जब तक हम प्रकृति 
की उपासना करते हैं तत्र तक हम दासता में रत 
हैं। चेतन जगत से घृणा करते है जौसा कि 
श्राजकल पश्चिम में हां रहा है परन्तु ज्यो ही 
हम आध्यात्मिक स्वतन्त्रता और प्रकृति-उप्रासना 
के दुष्गरिणामों को समझ लेते है त्यों दा यद्द 
प्रकृति हमारी गुलाम हो ज,तो हे-- 


हक है )९ 


मुझे केवल थोडे से व्यक्तियो की अ्रपतज्ञता 
की चिन्ता है क्योकि समस्त देशों मे समभदार, 
विचार शील, न्याय प्रिय ओर वास्‍्तव मे ईमान- 
दार आदमिय्रों की सल्या बहुत कम है'। बे लोग 
जअल्दबाजो मे ओर बिना विचार किए काई फैसला 


नहीं दे देते हैं। वे स्रथ घछोचने का मादा रखते हैं 
ओऔर सम्मति बनाना जानते हैं। वे भावुकता को 
अपेत्षा बुद्धि आर तक से ज्यादा प्रभावित होते 
हैं। बहत से आदमियों की अपनी कोई सम्मति 
नहीं होती है | वे बहुधा अपने से अधिक शक्ति- 
शाली व्यक्तियों के विचारों और भात्रों से प्रभा- 
वित रहते है ओर उन भावों और विचारों को 
ही ज्यों का त्या उगल देते हैं। एक €थान प्र 


[ जून 





खेखक- 
एक मुस्लिम हृदय _ 


ग्चिर ( धिातल ) कढ़ता है कि अहुत से 
ब्यक्तियो का फेसला बडा रद्दी होता है । क्या 
तुम बच्चों से अपनी तारीकू कराना चाहते हो। १ 


५ भर भर 

मैं गुणों के श्राधार पर आदमी की इज्जत 
करता हूँ जन्म के आधार पर नहीं, अर्थात मेरी 
निगाह में वही शआ्रादमो ऊँचा हृ जिसका आत्मा 
विकसत दो चुका हे वा विकसित हो रहा हे । 
यह शरीर, धन सपदा, मित्र सम्बन्धी और 
अन्यान्य सासारिक प्रिय बसु आज या कल नष्ट 
हो जायगी परन्तु हमारे कर्म्मो का लेखा पीढी दर- 
पीढ़ी कायम रहेगा। इस लिए हमारे कर्म्म ऐसे 
होने चाहिएँ जो इस जगत में हमारी हस्ती को 
साथक सिद्ध करने वाक्ते है| । 


हर भ ट् 

क्ती २ आदमी विपत्तियों और दुखों के 
बोक से विचलित होता हुआ देख पडता है. 
ओर अन्यकार के ऐसे श्रवमरों पर निराश हो 
कर सोचत। दै कि दयालु परमात्मा मेरा ध्यान 
क्यो नहीं करता और कभी २ प्राय ऐस अवसरों 
पर इतना निराश हो जाता द्वे कि उसे परमात्मा की 
सत्ता वा दयालुता में भी सन्देह होने लगता है । 
परन्तु यदि उसे अपने कर्मो के सेंग्रहालय के 
धुघले दर्शन भी दह्वो जा्षे तो उस्ते सन्‍्तोष हो 
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बच्चा 
के 


ही ओ० बी०आर० अग्रवाद्ध के 
विचारों के आभार पर 


सम्पत्ति श्रथवा स्वतन्त्र शक्ति 
हतमान “न 


पझुृनुष्य जाति की शिक्षित ओर अशिक्षित जातियों 
का बच्चे के प्रति जो व्यवद्दार रहा है उससे 
जादिर है कि पैत्रिक प्रेम शताब्दियों स्रे विकसित 
होता चल्ता आरहा है श्रोर वर्तमान में बच्चा की 
शिक्षा ओर उनके कल्याण और सुधार की दिल- 


जाय कि परमात्मा के अहूट नियम के अनुसार 
उसके साथ न्याय हो रद्दा है । 


रद रख २६ 


पिता का अपने बच्चों को प्यार करना 
स्वाभाविक है और हम सब के (पिता परमात्मा 
का हमे अधिक,प्यार करना ओऔरहमारे कल्याणपर 
ध्यान रखना और भी ज्यादा स्वाभाविक है। 
सच बात यद्द है उससे प्रथक्‌ हमारी हस्ती कोई 
अर्थ नहीं रखती हे। हम सब उसमें हैं ओर 
घद्द हम में हे | वह सब्बं व्यापक, सब शक्तिमान्‌ 
ओर सर्वज्ञ हे। अपने प्रति मनुष्य के जरा से 
स्रयाल को भी वह देखता ओर स्वीकार करता 
है ओर उस के प्रति बिंचने के हमारे जरा से भी 
प्रयन का बहुमूल्य उपद्वार देता है । जब 
मनुष्य मन भर बुद्धि के चक्र से निकल कर 
बादर से भीतर की तरफ जाता है तब ही हृदय 
मन्दिर में परमात्मा के दर्शन दवोते हैं । 


चस्पी की उम्रता के अ्रध्ययन से भी स्पष्ट है कि 
निकट भविष्य में पेत्रिकप्रेम और भी ज्यादा 
विकसित होगा। 

ज॑गली जातियों के बच्चों के भ्रति रुख को 
ध्यान में लाना भी दुखदायी है। यह रुख निदयरा 


की वरुण कद्दानी है। इस निदंयता को सममने 
के लिए हमें याद रखना चाहिए कि बच्चा माता- 


पिता की मिल्कियत समझा जाता था »र इस 
लिए माता-पिता अपनी अन्य सर्म्पक्ति के समान 
उसका जो चाहते थे बनाते थे । 
न्यू गाइना के पापुआ लोग अपने बच्चो को मारकर 
खा जाते हैं। आस्टू लिया की कुछ जगली जातियों 
में यह रिवाज्ञ हे कि माता अपने पद्ले बच्चे को 
मारकर खाजाती है। उनका विश्वास है कि बाद 
के बच्चो के प्रसव के लिए ऐसा करने से माता 
मज़बूत हो जाती हे । 

१७६३ ईस्ती के दुर्भिक्ष में जापान में बच्चे 
मारे तथा खाए गए थे । 

कुछ जातियों में दुर्भिक्ष अश्रथवा श्रार्थिक 
सकट की बनिध्वत बच्चों के मारे तथा 
खाए जाने के लिए धम जउपादा ज़िम्म्नेवार रदा हे । 
आदि कालीन इस्टराइल लोग अपने पहले बच्चे 
की बलि चढ़ादेते थे ओर देवता पर बलि चढ़े 
हुए बच्चेका वे लोग खा जाया करते थे । 
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भारतवर्ष में बच्चे की बलि 

भारतवषं में अभी कुछ वर्षों तक पद्दले बच्चे 
को गगा की भंट चढ़ाने का रिवाज था । आज भी 
यह प्रथा भूतझाल की यादगर के रूप में रुद़ि 
के रूप में बड़े पैमाने पर जीवित है ओर बह 
मेलों के अवसर पर देखो जासकती हैे। पीले 
कपडे पहने हुए बच्चा माता-पिताओं के द्वारा 
गंगा में फेंका जाता है| निस्सन्देह पंडा बच्चे को 
डूबने नही देता है ओर कुछ नकदी लेकर गगा 
के प्रतिनिधि की हैसियत मे बच्चे को माता-पिता 
को वापस कर देता है। 


देवी देवताओं को बच्चों की बलि चढ़ाए 
जाने की बात सर्वथा भूतकाल की वस्तु नहीं दे । 
बच्चों की धार्मिक बलि फे वास्तविक समाचार 
अब भी कभी २ प्रकाशमे आते रहते हैं । बच्चोके 
मारे तथा स्वए जाने से कम भयकर बच्चों के 
बध की प्रथा है । बच्चों के बध का सबसे प्रबल 
द्वैतु भोजन की कमी की वज़दह से आबादी को 
कम करने फी आर्थिक ज़रूरत थी । 


बाल-दृत्या सब प्रकार के होीले-पहानों से 
व्यापक रुप में प्रचलित रही है । अफ्रीका में नव- 
जात बच्चों को दातों से मार दिया जाता था। मैडा 
गास्कर में यदि कोई बच्चा वर्षा या तूफान के अवसर 
पर पेदा होता था तो वह मार दिया जाता था 
बसुटी नामक-जाति में यदि बच्चा पेरों के बल, बाहई 
जाति में सिर के बल पैदा होता था तो मार दिया 
जाता था | इन सब बद्दानों के मूल में माता-पिता 
की दुबेल भावना दी देख पढ़ती है, जिसके 


वशीभूत होकर माता-पिता बच्चे को अ्रवाद्धनीय 
भार समभलते हैं। 

युद्धप्रिय जातियों में बच्िियों को बत्ति चढाई 
जाती रहीहे। शादी के अवसर पर भारी दद्देज् 
सेबचने के लिए प्राय लडकिया मारदी जाती थीं। 

लड़की का क्तिना कम मूल्य था यह बात 
फ्रेक्स के कानून से भली भाति जाची जासकती 
है । इस कानून के अनुसार बाल-हत्या का देँड 


केवल जुर्माना था। १२ ब्ष की उम्र से कम की 
लड़की को दृत्या का देंड २०० माउस (सिक्का 


विशेष) था ओर १२ वर्ष की उम्र के बाद ६०० 
साउस था । 

चीन में बाल-ह॒त्या बहुत प्रचलित रही हैे। 
१६४५६ मे लड़कियों को डुवाने की प्रथा के विरुद्ध 
शाद्दी फरमान जारी हुआ था । 

बच्चा सोदेकी वस्तु 

बाल हत्या के आद दूसरी निद॑यी प्रथा 
नफ के किये बच्चों के बेचने की प्रथा है । 
प्राचीन रोम के कानून ने पिता को अपने बच्चों के 
ऊपर पूर्ण अधिकार दिये हुए भे। बह उन्हें मार 
सकता था या बतोर गुलाम के ब्रेव मकता था। 
प्राचोन स्मेरियन में बच्चों को बिक्नी जायज 
ओर बहुत प्रचलित थी | 

आर्थिक कारणों के कारण लडकियों ने 
अपने माता पिता के द्वारा बहुत मुमीबत वर्दौश्त 
की हैं । यदि आर्थिक दृष्टि से माता पिता के लिए 
छड़कियां बेकार होती थी तो वे मारदी जाती थीं 
ओर यदि वे किसी मतलब की द्वोती थीं तो वे 
वेश्या वृत्ति अथवा दूसरों को पत्नी बनने के 
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ज्येष्ठ 





लिए बेच दी जाती थीं । इस पर भी मुझे आश्चय॑ 
है कि अपनी लड़कियों को देवदासियों के रूप 
मे अपंण करने वाले माता-पिताओ को कोई 
लाभ द्वोता है या नही ९ 

योरूप मे ७ वीं शताब्दी के अन्तिम चरणों 
तक बच्चे अज्ञ प्राप्ति की आवश्यकतावश बेच 
दिये जाते थे, और त्रिक्री के लिए बच्चे चुराये 
भीं जाते थे । १६ वी और १७ वीं शताब्दी में 
योरूप मे बच्चे सडक के दाये बांय छोड दये 
जाते थे या कूढ़े करकट मे फेक दिये जाते थे। 
उससे भी बुरी प्रथा भिखमगो के रूप में व्यवद्गत 
टोने के उद्देश्य से बच्चों को कुरूप बना देने की थी । 

उसके बाद हम बच्चो को काम प्र लगाने 
के काल पर आते हैं। योरुप म फेक्टरियों में 
बच्चों को २०-२० घण्टे तक प्रतिदिन काम पर 
लगाया रक्‍्खा जाता था । यदि वे भाग जाते थे 
तो पकडे जाने पर पीटे जाते थे और यहा तक कि 
उनके पे रो मे अज्ीरे डालदी जाती थी। वे बढ़े 
भयद्भकुर अस्वास्थ्यकर स्थानों मे रक्‍खे जाते थे 
ओर उनकी मृत्यु संख्या बहुत बढी-चढी थी। 

नेपोलियन ने १८११ ई० मे असह/य, परित्यक्त 
ओर श्रनाथ बच्चों के सम्बन्ध मे राज्य के कत्तेव्य 
निश्चित किये थे | यह आन्दोलन जारी रहा और 
वत्तेमान वर्षों में इसने बहुत उल्लनति की है। अब 
बच्चों पर माता पिता का वह अ्रविकार नहीं है 
जो पहले रह चुका है | अब यद्यपि माता पिता का 
उनके ऊपर संरक्षण है किन्तु इस सरक्षण के द्वारा 
उनपर अमानुषिक अ्रत्याचार नहीं होसकते हैं । 
बच्चों द्वारा मेहनत मज़ दूरी अब बिल्कुल निषिद्ध 

श्ष्छ 








[ सावदेशिक 
करार देदी गई है, यदि आज्ञा है तो कतिपय 
अस्वास्थ्य कर गन्दे और अति परिश्रम के काये 
वर्जित हैं । उनकी देख रेख और रक्षण के लिए 
माता पिता ज़िम्मेबार ठहराये गये हैं । उनका 
प्रारम्भिक शिक्षण भी अनिवायें होता नारहा है । 
बच्चों के रक्षण के प्रति बढ़ती हुई दिलचस्पी 

श्राश् क्ल बच्चे अपने कृत्यों के लिए पूर्णतया 
ज़िम्मेबार नही समझे जाते है ओर इसी लिए उन 
के कृत्य जवानों के कृत्यों जेसे दण्डनीय नहीं हैं । 
बच्चों के अपराधो के विचार के लिए विशेष 
अदालतों की सृष्टि हुई है। मैडिकल स्कूलों में 
बच्चों की बीमारियों के लिए गद्िया स्थापित 
हुई हैं। मनोविज्ञान ने एक विभाग को विकसित 
करके बच्चों के दिमाग के श्रध्ययन के लिए सुर- 
क्षित करदिया है । सावेजनिक क्रीडा क्षेत्र, बच्चे 
के खेलने के अधिकारो की स्वीकृति की सूचना 
देरहे हैं। बच्चों की शिक्षा ओर उनके मानसिक 
विकास के सम्बन्ध में बहतसी पुम्तक लिखी 
जाचुकी है ओर लिखी जारही हैं। बच्चे की 
बुद्धि का वेज्ञानिक परीक्षण किया जाचुका है| उनके 
मनोरख्ननों और रुफानों का ठीक २ अध्ययन 
करके लिया गया है । ेु 

उनके जीवन से थकान और रुक्षता दूर की 
जारही है | यदि बत्तमान शताव्दी “बच्चे की शता- 
अदी? के नाम से पुकारी जा रही है तो इस में 
कोई आमख्चये की बात नही है | 

हम उस नूतनता की कल्पना कर सकते 
हैं जो बच्चों के प्रति माता पिता के प्रेम 
में आने वाली है। निकट भविष्य में माता पिता 





है| 
साबदेशिक ] [ जून 


अपने बच्चे को न सम्पत्ति द्वी समझेंगे ओर न के प्रति अपने सम्बन्ध निश्चित करंगे जिससे कि 
कुत्त बिल्ली हो समरमंगे बल्कि एक सत्ताधारी जीव वच्चा शरीर के और मानसिक स्वास्थ्य के लाओों 
सममेगे जिसका अपना व्यक्तित्व होगा। साता से निश्चिन्त दोजाय और बाद में दिमाग और 
पिता अपने बच्चे के बचयन के मनोविज्ञान का शरीर दोनों के विकास और स्वास्थ्य के भोग के 
अध्ययन करना अपना ज़रूरो कत्तंव्य समर्मंगे लिए भी निश्विन्त होजाय । 

ओर अध्ययन के परिणामों के प्रकाश मे बच्चे ---+- 
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वैदिक साहित्य का अनुपम रत्न ! 
आये सिद्धान्त विमर्श 


यह पुस्तक प्रथम साबं देशिक आय्ये विद्वनू सम्मेलन देदली की सक्षिप्त काय्यंब्राही और ! 

बन्धो का सुन्दर सम्रह है | सप्रह सावदेशिक सभा की ओर से प्रकाशित कराया गया हे। | 

वेद के विषय को लेकर प्रथरू प्थक निबन्ध में विद्वान्‌ परिडता ने ऋषि द्यानन्द की वेद भाष्य |] 
शेर, वेद और पश्चिमों विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद में इतिहास शोर वेद तथा निरुक्त आदि 

विषयो पर प्रकाश डाला हे । सब ही निवन्‍्ध खोज पूर्ण है। श्री पूज्य मद्दात्मा नारायण स्वामी जो |! 

के उपोद्धात ने पुत्तक के महत्य को ओर भो बढ़ा दिया है। | 
पुस्तक स्वाध्यायशील व्यक्तियों, श्राय्य समाजों ओर पस्तकालयों के सम्रद करने योग्य है । 

छपाई, सफाई, कागज़, आकार-प्रकार बढिया, मूल्य १॥|) | 


सुंडकीपनिषद्‌ की व्याख्या 


पूज्य मद्दात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने इस पस्तक में “मुण्डकोपनिषद्‌? 
व्याख्या की है। श्री स्त्रामी जी की उपनिपदों की अन्य ४ व्याख्याश्रों के सहश यह व्याख्या भी 
बड़ी रोचक, स्पष्ट ओर विद्वत्तापूर्ण हे । जनता को पस्तक मगाने में शीघ्रता करनी चाहिये 
४-)॥ 
मिलने का पता 
सार्वदेशिक भाये प्रतिनिधिसभा 
बलिदान भवन देहली 
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ब्रिटिश भारत के ३ महत्वपूर्ण सामाजिक कानून 


[ साब दे शिक 


ध 








मास्क भिस् न 
शक 


'सार्यदेशिक' के पाठकों के द्ञाभार्थ हिन्दू स्त्रियों के जायदादी अधिकारों का ऐक्ट, आय॑ मैरेज ऐक्ट तथा 
शारदा ऐक्ट तानो एक स्थान पर दिए आते है। पहले दोनों ऐक्ट ताज़ा हैं जो अभा हाझ मे असेम्बत्यी 
से पास हुए हैं ओर १७ अप्रेव १६२७ के गजट आाव्‌ इडिया म सरकार टूरारा अकाशितसी हो गए हैं 
जिसका अर्थ यह है कि १७ अप्रैल से ये लागू हा गये हैं। शारदा ऐक्ट पुराना ऐक्' है जो पिछले + अप्रैल 
३६३० से प्रचद्धित है । यद ऐक्ट झ भर ज़ी में इस सत्य नह, दिए जा सका इस का हमें खेद है। यदि आव- 


श्यक हुआ तो फिर कभी दे दिया जायगा । ---सम्पादक 


हैल ० अजय! ० 4937 
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हिन्दू स्त्रियों के जायदादी अधिकारों 


का कानून 
१६३२७ का १८ वा ऐक्ट 

हिस्दू स्त्रियों के जायदाद सम्बन्धी अधिकारों पर 
जागू हाने वाले हिन्दू कातून को संशोधित करने के 
लिए कानून 

स्‌ कि सम्पत्ति के सम्बन्ध मे स्त्रियों को और भी 
अच्छे अधिकार देने के लिए हिस्दू कानून का संशोधन 
झावश्यक है, इसलिए निम्न प्रकर कानून बनाया 
जाता है | 


१, संधिप्त नाम और सीमा 
१. यह कानून “हिन्दू स्त्रियों के सम्पत्ति के अणि 
कारो” का १६३७ का कानून कहलामगा | 
२ ब्रिटिश बलूचिस्तान और सन्थात्ष परगना को 
मिल्लाकर और अक्षा को छोड़ कर यद कानून तसाम 
झिटिश भारत पर द्वागू होगा । 


२, लागू होना 
भोरा सं» ३ की शर्ते वहा खायू होगी जहां कोई 
हिस्दू अपनी विधवा पत्नी को छोवकर विना बसीयत 


किए मर जाय भत्ते डी हिम्तू कानून को कोई धारा 
या रिवाज इसके खिलाफ ही क्यों न हो | 
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३२,जायदादका स्थानान्तरित दोना वा सरकना 

३ अबञ् कोई हिन्दू जिस पर हिन्तू कानून 
का दाय भाग ( बेंगाल़ में प्रसलित ) अक 
जाग दोता हो अपनी जायदाद की वसीयत किप्‌ 
बगेर सर जाय तो डसकी जायदाद और जब कोई 
हिखू जिस पर हिन्दू कानून का कोई दूसरा अश 
था रिवाजी कानून छागू होता हो पृथक जआायदाद 
छोड़कर बिना वस ब्रत किए मर ज्ञाथ तो वह 
जायदाद उपधारा ३ की शर्तों' के मुताबिक उसकी 
ओऔल्वाद के साथ, यदि कोई हों, उसका विधवा को 
भी जाथगी ठोक उसी प्रकार जिस प्रकार कलड़के को 
जाती है। 


पिता से पहले मरने वाल्ले पुत्र की शिवा 
डसी भ्रकार जायदाद को भसाह्षिक होगी जिल प्रकार 
पुत्र होता बशक इस प्रकार के थुत्र का कोई पुत्र 
जिम्शा न हो ओर यदि इस प्रकार के पुत्र का पुत्र 
अथवा पौनम्र जिन्दा हो तो विधवा को उसी प्रकार 
आयदाद मिल्लेगी जिस भकार पुत्र के पुत्र को मिल्षेगी । 


पिता से पदले मरने वाले पुत्र के पुत्र को विधया 
पर जो अपने पिता से पहल जर रस हो दूत 
एक जेसी शते' ल्लागू होगी | 

२ जब कोई हिन्दू मिस पर हिन्दू कानून के 
दाग भाग (मैंगाल्) या रिवाज़ी कानून को छोड़ कर 
कोई दूसरा कानूत लगता हो सूयु के समय सुश्तर- 
का खाम्दान को ज़ायदाद में कोई हिस्सा छोड़ कर 
बिना वस्ोयत किए मर जाय तो उसको विधवा को 
उपधारा ई की शर्तों के मुताब्रिक जायदाद में बढ! 
हक होगा जो स्वय उसको था। 

३ इस घारा की शवों के आधीन हिन्दू विधवा 
को प्राप्त होले बाला हक 'दिनयू सत्री की रियासत' कहा 
ज,ने वाल्या परिमित (महंदृद) हक होगा वरुते कि 


१७१ 


श्येष्ठ ] 


[ साबदेशिक 
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बटवारे के दावे का उसे वही हक हासिल हो जो पुरुप 
साक्षिक को हो सकता है। 

४. इस धारा की शर्ते डस रियासत पर क्षागू 
नही होगी जो उत्तराधिकार के किसी रिवाज़ी नियम 
या किसी दूसरे नियम से सिफ़े एक उत्तराधिकारी को 
जाने वात्ली हो। या किसी ऐसी जायदाद पर लागू 
नहीं होगी जिस पर १३२५ का हृडियन सकक्‍लेशन ऐग्ट 


( भारतोय उत्तराधिकार का कानून ) कागू होता हो । 


७. अपवाद 
इस कानून के लागू होने से पहले अगर कोई 


हिन्दू विना वसीयत किए कोई जायदादू छोढ जायगा 
तो हस कानन मे से कुछ भो उस जायदाद पर ल्लागू 
न होगा | 
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झार्य समाजियो से प्रचलित भ्रन्तर्जातीय विवाहों 
का जायज होना स्वीकार करने और तत्सम्बन्धी 
शकाओं को दूर करने के लिए । 


सू कि हिन्दुओं के आय्ये समाजी नामक वर्ग के 
अन्तजातीय वियाह का जायज होना स्वीकार करने 
और तत्सम्बन्धी शंकाओों को दूर करने की ज़रूरत 
है इसलिए इसके जरिए नीचे लिखे मुताबिक कानून 
बनाया जाता दे --- 


छोटा नाम और विस्तार 


यह एक्ट झाय्य विवाह जायज बनाने वाखा 
एक्ट सन्‌ १४३७ कहा जावेगा । 

यह (एक्ट) तमाम जिटिश हिन्दुस्तान को जिसमें 
जिटिश पलूचिस्तान ओर सथाद्ष परसने भी शामिल 


800]00७ ण॑ 9:8 १०)७७५/ जया ०७७४ 989... हैं, लागू होगा और हिंदुस्तान के भ्रण्य भागों में 
श्छर्‌ 


सायदेशिक ] 
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घछाप्र0 तप 


सम्राट का समस्त प्रजा को और ब्रिटिश हिन्दुस्तान 
के बोहर और उस पार की समृस्त हिन्दुस्तानी प्रजा को 
भी क्ागू होगा । 


झ/रये समाजियो का विवाह नाज़ायज़ , 
नहीं होगा 


बायजूद हिन्दू राति सा रिवाज के किसी विरुद्ध 
विधान के (हिन्दू कानून रीति या रिवाज कोई विधान 
इसके यिरुद रहते हुए भा) विवाहके समय भास्ये 
समाजा रहने वाले दो व्यक्तिम्रो के बीच का कोई सो 
विवाह चाहे वह विवाह सन्वन्ध इस एक्ट के ल्लागू 
होने के पूर्व हुआ हो या तत्पश्चात हुआ हो, केवल 
इसी थात के कारण कि वे लोग किसी समय हिन्दू 
समाज के भिन्न भिन्न जातिया भिन्न भिन्न उपजाति 
के थे। या कि उनमेसे कोई एक या दोनों ही 
विवाह के पूर्व किसी समय हिन्दू धर्मक्े सिवाय किसी 
अन्य घमं के थे नाज़ायज़ नहीं होगा या कभी 
नाजायज था रहा हो) ऐसा नहीं माना जावेगा । 


शारदा ऐक्ट 


घारा १--- 

बह कानन सन्‌ १३२३ का बाल वियाह निषेध 
कानून. (ता शैक्वाण एू९ डदिश्वा था है( 
929) कहलावेगा | 

(२) इसका प्रयोग सारे ब्रिटिश भारत में होगा जिसमे 
जिटिश विकोचिस्तान तथा सथाल परगने भी सम्मि 
छित हैं। 

(३) यह ऐक्ट १ अप्रेज़् ११३० ईं० से प्रयक् 
होगा। 


घारा २, परिभाषायें! -- 

यदि कोई बात विषय या प्रसग के विपरीत न 
पडती हो तो इस ऐक्ट में प्रयोग किये हुये निम्नद्धि 
खित शब्दों का भ्रर्थ इस प्रकार दोया -- 

(१) बच्चा ((॥]0) का अथे उस लड़के से दे 
औओ अठारह वर्ष से कम आयु का हो और उस लड़की 
से है जिसकी झवरथा १४ यं से कम हो | 

(२) “बालन विवाह” ((॥70 7 ७०7 (०) का 
अर्थ यह मिवाह है जिसमे विवाद करने वाला ल्द़का, 


शै७३ 


बयेष्ठ ] 


[ सावदेशिक 





क्षढ़की कोई मी 'बच्चा' (()0) हो । 

(३) “विवाइसस्वम्ध करने वाले पक ((*0॥॥ ८(.- 
(72 0०५) से अभिप्राय उन दोनों ब्यक्तियों का 
है जितका विवाद सम्बन्ध उस विवाह से स्थावित 
होता है। 

(9) “नाबालिग” (0॥707) से अभिप्राय उस 
ब्यक्रि से है जिसकी अवस्था १८ थर्ष से कम हो चाहे 
यह लड़का हो या लड़की | 
धारा ३३--- 

बच्चे से विवाह करने वाले उस पुरुष के लिये 
जिसको आयु २१ वर्ष से कम हो दयड --- 

जो पुरुष १८ वर्ष से अधिक परमस्तु २१ वष से 
कम आय वाल्या बाख विवाह करेगा उसको एक हजार 
रुपय सक जुर्माना देने का दय्ट दिया जा सकेगा। 
घारा ४-- 


२१ वध से बढ़े पुरुष के ल्षिये बात विवाह करने 
के दिये दण्ड --- 

२१ वर्ष से अधिक आयु का जा पुरुष बाल्लविवाह 
करेगा उसको एक माल राक्क का खाधारणा कारावास 
था पूऋ हज़ार रुपया तक जुर्माना या दानो दुण्ड साथ 
साथ दिये जा सकेंगे । 


धारा १-- 


मात विवाह कराते के किये दुणह -.- 

जो ब्यक्षि बाक्ष विवाह करेगा या करावेगा या 
करन के झोशु टठेगा उसकी एक सास तक का साथा- 
रण कारायाल या १००० रुपये जुर्माना या दोनों दण्ड 
साथ साथ दये जा सकंगे जब सक कि यह ब्यक्रि 
यद सिंदु ने करदे कि उसके पास दस बात के विश्वा- 


स॒ करने का कारशस था कि जिस विवाह में वह भाग 
ले रहा है वद बात्व विवाह नहीं है। 
धारा ६--- 

बाल विवाह से सम्बन्ध रखने वाले माता, पिया 
या सरक्षक को दयड--- 

(१) उस दशा में जब कि वोई नाभात्िंग 
बाल विवाह करेगा तो उस व्यक्ति को, जो उस नावा- 
लिग को निगरानी माता, पिता सरक्षक की हैसियत 
से या और किसी दैसियत से रखते हुये, चादे वह 
निगरानी कानूनी हो या गेर कानूनी विवाह कराने के 
लिये कोई काम करेगा या उसके किये जाने की इजाजत 
देगा था उसके (बाल वियाह के) राकने मे अपनी 
अखसावधानी के कारया चुकेगा, पक मास तक का 
साधारण कार।बास या एक हज़ार रुपये तक के जुर्मा- 
मे का दश्ड या दोनो प्रकार के दण्ड एक साथ दिये 
जा सकेंगे किन्तु शर्त यह है कि किसी स्रो को कारा- 
थास का दुणखइ न दिया ज्ावेगा। 

(२) उसर दशा से जब कोई नाबालिग बालविया- 
हू कर छेगा तो हस धारा के लिग्रे यह मान खिया 
जायगा, जब तक कि उसके विपरीत सिद्ू न कर 
दिया जावे, कि यह व्यक्रि जो ऐसे नायाल्िग को 
निगरानी रखता है बल विवाह को रोकने में अपनों 
असावधानी के कारण हो असभर्य॑ हुभ्ा है । 
घारा ७--- 

घारा ३६ मे कथित अपराधो मे कारावास का दुझ 
न दिया जायगा -- 

इस ऐक्ट की धारा तीन के अनुसार किसी झप- 
हाजी को दण्ड देते हुए स्थाधालय को यह आशा 
देने का अधिकार न होगा कि जुर्माना न अदा किये 
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आने पर उसे किसी नियत समय के दिये कारावास 
भोगना पड़े गा। यद्यपि सन्‌ १८४७ ईं० के जनरल 
सलाजेज ऐक्ट ढो चारा ५ तथ। ताज़ोरात हिन्द को 
धारा ६४ में इसके विपरीत लिख है। 





घारा ८--- 
इस ऐक्ट के भ्रनु पार सुनवाई का अधिकार-- 


इस ऐक्ट के अनुसार किए हुए अपराधों की 
घुनवाई प्रेसोढेंसी समजिष्टूट या डिक्ट्क्ट मजिस्टूट के 
झतिरिक़ भन्‍्य किसी मजिस ट को नहीं होगा यद्यपि 
सन्‌ $८श्८ ई० के क्रीमिनल्ल प्रोसोज़र कोड की धारा 
१६० में कुछ और दिया हुमा हांथे। 
घारा &--- 

झपराधों की सुनवाई की विधि--- 

कोई अदालत इस ऐव्ट के अमुसार किए हुए 
जुमों की सुनवाई उस समय तक नहीं करेगी जब 
तक कि उस वियाह के होने से एक वर्ष के भीतर 


इस्तगापघा दायर न किया जाय जिसके सम्दर्ध में 
झपराध किया आना बतत्याया जता दहो। 


धारा १०-- 

इस ऐक्ट के अनुसार किए हुए अपराधों की 
प्रारम्भिक जाँच -- बदि यह अदाक्षत जो इस ऐक्ट 
के अनुसार किए हुए अपराध को सुनवाई कर रही हो 





सन्‌ १८श्८ के क्रामिनन प्रोसीजर कोड की धभारा 
२०३ के अनुसार इस्तगासे क। खारिज न कर दे सो 
वह या तो स्वय जाब करेगी या अपने आधीन किसो 
दर्जा झग्वल्ञ के मजिस्टूट से उस कोड की धारा २०२ 
के अनुसार जाच करायेगी । 


धारां ११--- 
मुस्तग'स से ज़मानत लेने का अधिकार । 


भुछ्तगीस के बयान त्वेने के बाद मुचज़िम की 
हाज़िरी के लिए इत्तत़्ानामा जारी करने से पहिल्ले 
अदालत किसी समय भी मुस्तगीस से सौ रु० तक 
का मुयल्का बिला ज़मानती या मय ज़मानत के 
दाखिल करायेगी परम्तु वह तहरीरी वजूहात बताते 
पर ऐसा न भी करेगी । यह मुचल्का उस मुआवजे को 
अदायगी के ल्षिए होगा जो मुलज़िम को सन्‌ १८श८ 
के क्रामिनज़ प्रोलीज़र कोड की घारा २१० के अनुसार 
मुस्तगीस से दिलाया जा सकता है और यदि ऐसी 
ज़मानत झदाखत द्वारा नियत किये हुए पर्याप्त समय 
के भीतर न दाखिब की जायगी तो वह इस्तगासा 
सवारिज कर दिया जायेगा। 


(२) इस धारा के अस्दर जो मुचलका लिया 
जावेगा यह सन्‌ १८६८ के क्रोमिनक्ष श्रोसीजर कोढ 
के अनुसार समझा जायगा ओर उसके द्षिए कोड की 
घारा ४२ लागू होगी | 


जज 


श्ज्श्‌ 





ध्येष्ठ [ सावदेशिक 
स्री-प्रिक्षा लेखिका-- 
फ भीमती सरस्वती देवी _ 


रञ्ली भोर पृरुष मे भाज दिन बराबरी के लिए एक 

प्रकार का युद्ध सा छिढा हुभा है। फलत यह दोनों 
के सम्बन्ध का परितरतन का ( ७ प्रानाता 
एशा०१ ) है । 

परिवतन कातस्त मे हमारे सामने का सार्ग बहुधा 
स्पष्ट नहीं रहता, उसमे एक प्रकार का कोहरा सा 
छाया रहता है | इस कोहरे को भेद्र कर ठोक मार्ग 
पद्चानने का काम बहुत कम ल्ञाग कर सकते हैं। 
इस लिये इस काल में बहुत से लोग भटक कर गत्धत 
रास्ते पर जा खडे होते है। यह समय खब सोच विवार 
कर चलने का है। मार्ग निश्चित करने मे थोडा 
समय नष्ट करना उतावज्धी मे पच्कर मत्नत रास्ते 
पर जा पहु चने की अपेंद्ा कहीं श्रेयस्क्र है। 

बराबरी का यह अर्थ कभी नहीं होता कि अगर 
झाप का ज्ञोडी दार काना हैं तो आप भी अपनी एक 
आँख फोड डाकिये | हस लिये सबसे पहिल्ी बात यह 
है कि हस बराबरी का अथ ठीक ठीक समझले। आज 
कल बरावरी का अर्थ समझने मे भी भारी गढवड़ी सी 
हुई है । 

एक सिहांसन पर बैठे हुए दो ब्यक्नियों में भी 
कुछ न कुछु अन्तर रहता है । एक का जो वाम कर है 
दूसरे का वही दाहिना हाथ है+ वास्वव मे इस संसार 
में ही आदमी या दो वस्तुएँ पूर्ण रूप में बराबर या 
समान हो ही नहीं सकती । 

स्री और पुरुष में नहा २ मनुष्यता को दृष्टि से 


बात झा पढे वहा तो हम उन्हें अवश्य हो बरायरी 
का स्थान देने के लिये तैथार हैं| मनुष्य की हैसियत 
से हस संसार में दोनो का स्थान बराबर है । कोई एक 
दूसरे से छोटा या यढा नही । दोनो एक ही भाव्मा के 
प्रकाश है । दो पहलू है । लेकिन दोनों के कार्य क्ेत् 
अलग है। दोनो के घर्म एव प्रकृति मे भन्तर है। 

फिल्लहालत्द तो हमे प्रसत्षित प्रकृति के सामने 
सिर भका कर उसको व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ेगी। 
झोर घुरुत के क्षिये योग्य पिता तथा स्त्री के सिये 
थोग्य साता बनने का साधन जुटाना होगा। 

एक दल्ल इस विचार का भी है कि स्त्रियां सन्‍्तान 
तो उत्पन्न अवश्य करें, लेकिन क्‍या हज़ है यदि पुरुष 
सन्तान के त्ञाह्नन पाज्नन मे अधिक समय बितावे, 
किन्तु यह विचार भी ठीक नही । 

सन्वान को वृध पिलाने को व्यवस्था पुरुष से न 
होगो । इसके झल्वावा सनन्‍्तान पालन मे जिस प्रेम की 
आवश्यकता है, यद्द प्राकृतिक डियल्र.क्े अवुसार माता 
मे पिता की अपेच्षा अधिक है । छुक तीसरी बात और 
भी है ! यदि पुरुष सन्‍्तानप्राद्षन के लिये घर में रुक 
जाय तो रोज़ी कौन कमाये ? क्योकि गर्भादि प्राकृतिक 
कारणों के कारक खिया इसे कर नहीं सकतीं । 

शिक्षा के सादभध में भी हमें हस नियम को ध्यान 
में रखना होगा । सैंसुप्यता के नाते यह मान लेने पर 
भी कि दोनों बराबर हैं, तथा दानों को शिक्षा पाने का 
बराबर हक है। हमें ठसी शिक्षा की व्यवस्था करनी 
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पढ़गो जविपये पुष्य योग्य पिता बन सके। 
घनोपारनन कर सके तथा ख्त्री योग्य गृद्दिणी एबं साता 
बने | 

यहा पर हम पुरुषा की शिक्षा का विचार न कर गे 
करेंग केवल खिया का लकिन यह नरूर। होगा कि 
हम प्र वलित प्रणाह्वी को ध्मालोचना करते हुए यह 
दखच सी उसका पु या पर क्‍या असर हुआ है | 

यह यात प्राय निन्रवाद सिद्ध हो जुझा हे + 
विदेशी श सन द्व शा दी जान याची शिक्ष हमें मनुष्य 
नहीं यन रहा है। हम रे मानी गुणों का विकाश 
नह कर रहा ६ । घरन यह हसारा राष््य विशेषताओं 
का हम रे अवनपा को असलियत को धरे२ गरा 
रह है। "रू बात और दे | वालको को दा जान यात्ा 
झायऊल का शिक्षा म प्रथान दाष यह है कि प्राथामऊ 
ता म॑ प्रमिकत शिता की अपक्षा शुरू म ऊँची 
शित हा गयोत्रत अधिफ हे। 

रा रीय सम्पत्ति अथवा प्रबन्य का यदि सब्रका 
खन न श्रपिकार मानाज्ञय भाय तो यह सा ना होगा 
कि न्याय का द 5० के पदल्लो बता तो यह जरूरा 
कि सब्र क लिय प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्च हान के 
बाद यदि द्व थ बच नाय तो साध्यसिक शझ्िक्त तथा 
उमके बाद सुविधा हान पर तब्र कही ऊछी शिक्षा छा 
नरबर झाना च हये । 

ऊच शिक्षा स पक दूसरी हानि यद भी है कि 
जितन लोग ऊ शिक्षा प्राप्त कर निकलते हँ 
उनके ।ल्वय इम काम नही दे सकते । 

सुत् रक्त च है कितना ही यावेला मयचाव ऊचो 
शिक्षा श्राप रर ल्वाग माया घोबी झादि का छोटा 
कांम करना स्त्रीर्र न करेंगे । 


लेकिन राप्ठ का ता हर तरह की तझरत है। उसे 
ता मोची भा चा हय चमार भी चाहिये और भगी 
भी था हय । वत्तमान शिक्षा राप्त सम यह असाम्य का 
रही है जिससे प्र येक दशों के ज्ञोगो म असन्तप 
कफन गया हे । 

प्र त्क्र आदमी शिक्षा के क्षिय दौदता है जिससे 
सभी दशा स याग्य मनुप्या को कसी हो रही है और 
शिक्षितो मे बकार। के के रण अरसन्‍्ताप बढ़ रहा हे । 

झाचकच को ऊचा 3 क्षा का यह भा दोप हे 
कि जा चितना शिक्षा प्रहदण करगा गुनर के शि्य उसे 
ज्तना हा अधिक हच्य दाहिय । पर पश्न यह हे कि 
द्रब्य आयगा कहा से ? 

खारिक्षा 7? श्रयाजप करो समय हमें इन 
गलतिया स बच्न का के शाप ररना हगी। स्तकिन 
हमारे क*न का त रय यह कदापि नह हे कि स्थिया 
के लिय “ चा शिक्षा का सताई रहे । 

हुसक अलाया कई कामा के त्िय सो उच्च शिक्षा 
प्राप्त माहल्लाओं का बड़ा झभाचश्यकता हैं। मसत्नन 
सर्थिया का शिक्ला के |ज्ञय हा पोफसर 'चाहथ लाकन 
क्सि र एए य झयाजणा के समय हम झपदाटा पर 
नह) वरन साधारण बाता पर टप्ट रखनो चाहय। 
हम ऊचा शिक्षा को व्यचस्या करनी हागी लाकन 
ध्यान रखन होगा हि झधिकाश बाज्षिणाओो को 
साधारण शिक्षा (प्राथमिक तथा म ध्य मक) वी हऋाव 
श्यक्ता है। एुम० एु० डाक्टर चनन छी नही । स्त्रिया 
के क्षिय टी भाषा भ ही शिक्षा होनी चाहिये । 

एक तो साधारणत विनशी भाष मट्चता प्रत्म 
कर+ का उनके लिये चझछरत हा नर्ट दूसरे चय हस 
इस दथात को भा मान छुके ह फ्ि याक्षको का 
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विदेशी भाषा 
है तब बालिकाशों के ऊपर यह भार त्ादने से क्‍या 
जल्लास ? हा ! अवश्य ही जित महिल्दाओं को अर्जी 
में खास द्खत्ल रखने फी रवादिश हो ये इसको अलग 
विषय लेकर पढे । अब रहो विषय की बात--- 
बाक्षिकाओ को कौन कौन विषय परन पर ज़ार 
दिया जाय यह विषय उपरोक्र सिद्धान्त को मान लेने 
पर गौश एवं सरद् हो जात; है। इस पर सतभद भी 


का साध्यम हानि पहुचा रहा अधिक न होगा झगर होगा भी सो आगे अत कर 


एक राह निकल्ध आयेगी। साधारस तौर पर बालिकाओं 
के लिये धमे, मातृभाषा, गृह विज्ञान, भात॒ विद्या, 
सगीत, गणित चरित्र गठन एुय व्यायाम ये विषय 
आवश्यक होगे। गौण विषय में जिनमें $ था दो ल्लेमा 
आहिये इतिहास भूगोल्न तथा ओर दो चार विषय 
रस दिये जायेगे । 
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बा० परमेश्वरीसद्याय जी बो० ए०, एल ण्ल०, बी० द्वारा सम्रहीत 
झाये समाजां के उत्मत्ों, नगर कीर्तनों, साप्ताहिक सत्मड्ों के अतिरिक्त वेयक्तिक 
ओऔर पारिवारिक नित्य और नेमित्तिक कर्म के लिये 
अत्यन्त सस्ती और उपयोगी पुस्तक 


आर्य भजन कीतेन 


इसमे प्रार्थना मन्त्र, प्रातः पठनीय मन्त्र अर्थ सहित, सन्ध्या अर्थ सहित, देनिक व 
साप्त दिक हवन अथ सद्दित, शान्ति पाठ, पाक्षिक यज्ञ, स्नस्तिवाचन, शान्ति प्रकरण, पर्वा-पद्धति 
शेष तीनो ढे निक बन, सोते समय्र के मन्त्र अथ सहित, यज्ञोपवीत के मन्त्र, शुद्धि-विधि अर्थ 
सहिंत, ६४ चुने हुए मनाहर भजन, सम्मिलित प्रार्थना अ्र्थ सहित, आप्त-त्रचनावल्ली अथेसहित 


आर्य समाज के नियम है । 


ये पुस्तक प्रत्येक आयंसमाजो, आय ग्रद्दो व शुद्धि सनाओ म॒ अवश्य रहनी चाहए । 

बढिया ऐणग्टिक कागज पर छपी हुई, महर्षि के सुन्दर चित्र सहित, १३२ पृष्ठा की पुस्तक का 

केवल २।)।, ४ प्रति का ४।८-) और १०० का १६) रू० है । एक पुष्तक के लिए ।--) और 

दो के लिए ॥- | के टिकट उंगगो भेत । ४ पुस्‍्तकों से कमर का बी० प० नहीं भेजा जायगा। 
२४ घ अधिऊ मेंगाने वाले अपने रेलवे स्टेशन का नाम अवश्य लिखे । 


मिलने का पता--दुर्गाश्रमाद आये, कान्ति प्रेस माईथान-- मर गरा 
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श्ज्ध 


सा्वदेशिक ] 





हिमालय प्रदेश में 
वेदिक धम प्रचार 
की 
आवश्यकता 
[ पाठकों से हम इस लेग्व को ध्यानपृथबंक 
पढने का अनुरोध करते है । बद्बाल की प्रतिनिधि 
सभा तथा दा्जिलिंग की आ्रायममाज ८था वहा क 
आर।पुरुषो का ध्यान इस ओर विशेषतया छफ- 
षिंत रुरते है। यदि कोई आर्य वकील महोदय 
उस प्रान्त मे जाकर बस जाना चाह तो वे मन्‍्त्री 
सावदेशिक सभा से प्रय-ठ्ययहार करे | स० ] 
दार्जिलिग का नाम त्लग भग सभी शिक्षित झशि 
झित व्यक्ति जानते हैं। यथपि यह बगाल की ग्रीष्म 
ऋतु की राजधानी है पर यहा के निवासियों मे बगात्ी 
ज्ञाम मात्र को हैं झोर असक्की निवाप्ती नेपाला हैं। 
दार्जिल्षिग जिले के अन्तगंत तीन सबडिवाजन हैं--- 
करसग, सीलीगोदी, भोर काल्िक्षपोड़ | सोख्ोगाढा 
तो प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है और ब्यापार का केन्द्र भी। 
यही से हिमालय प्रदेश में रेख या मोटरे जाती है। 
दार्जिल्षिग और करसग तक तो रेल और मोटर जाती 
है और काब्ड्िपोक़, जो संत्बीगोडी ( 0 8 8था- 
क्र ३ ) से क्तभग ४० मालस्त का दूरी पर है मोटरे 
जाती हैं । यद्यपि गील्लीखात्ना तक |[| 7) पे एए 
रेल से गईं है परतु आगे ११ मात्य तक मोटरो को 
छाड़कर वहा आने का कोई उपास नहीं। यह सार 
प्राम्स हिमालय पव॑ंत पर स्थित है । 


यहा की जनता 
हदिसाखय प्रान्व की जनता निर्घन है। यहां के 


[ हमारे विशेष 
सम्बाददाता द्वारा 


ज्लोग नैपाकी हैं । यहा के रास्ते तिब्बत, भूटान झादि 
का मार्ग होन से भोटिये और तिव्यत के क्ञोग भी 
बस गये हैं। भोटियो के मुणढ के भुणड जादो में 
यहां भा जाते हैं और जाडो में प्राय यहीं रहते है। 
ये त्याग नैपात्षियों की अपथा सपन्न हैं ओर इन्हीं के 
द्वारा यहा के कोगों का व्यापार चल्नता है। ये लोग 
प्रायः बौद्ध हैं। इंसाइयो के प्रचार के कारण कुछ 
ज़ोग ईसाई भी हो गये हैं । 

यहा जमीन खास महत्व की है और अधिकारी 
मनमाना कर वसूल करते हैं। ये ल्लोग नेपात्नी भाषा 
बोखते हैं. नेपाली और हिन्दी की किपि एुक सी है 
शब्द भो अधिकाश मिलते जुलते है । इसीखिये हिन्दी 
का कुछ प्रचार सढा है । यहा बिहारी और मारथाढी 
ल्लोग भा बहुत बढ़ सख्या मे बस गये है और यहा 
का व्यापार इन्हीं लोगो के हाथ मे है। नेपाली भधि 
काश अशिशित है पर मिशर्तारयों के उद्योग से यहा 
बहुत से स्कूल काढिज खुल गये है झौर नवयुवको 
में पश्चिमीय शिक्षा और सभ्यता तेजी से फैल रही 
है। सामाजिक अवस्था तो भच्छी है, स्त्रियों मे 
परदा बितकुल नहीं है और छूतछात तो नोम को भो 
नहीं है। मासाहार भाम है और घर धर लोग मुर्गी 
पाक्षते है भौर बहुत से ज्ञोग सूभर भो प क्ते है । 


धिशनरियों का प्रचार 
मिशनरी ज्लोग बहुत दिन हुए इस प्रान्त गे आये 


१७६ 


ब्येछ्ठ ] 





थे ओर उन का बहुत बड़ा विस्तृत प्रचार कारय॑ है| 
ये लोग झरने सिशन म सकल भी हुप हैं। आये 
समाज तो केवल दार्जिलिंग से है। पहां के कुझ 
उद्योगी कार्यकर्तओं ने स्‌ १८४८२ में आय समाय 
की स्थापना की थी | उप्तके बाद कुछ दानी महानुभावा 
की कृपा से शारयप्रमाज का झपना भवन यन गया है 
ओर एक क्या पाठशाला भी है | एक उत्साही नेपाली 
न सत्यार्थत्रकारा के प्रथम ११ समुश्लास का नयी 
कझपुयद करा के प्रकाशित भी कराया था । 
परन्तु यद सभ होते हुए भो ये ल्लोग मिरतरिया के 
प्रवार को रोफो मे सक्व नई हुए हैं । शायद इन 
स्धार्गा का ध्येय भो यद नहं। है [हन यह भी ज्ञाव 
हुआ है कि स्र्यंप्रमाज भरत दार्िज्ञिग को बह, के 
क्लोग निजी सम्पत्ति यनाने की किठ्ठ महै। मिशन 
लिया ने प्रतेक्े आस मे एक पाठ्याला खोली है। 
प्रयक मेले ओर हाट म ये ल्वोग प्रचार कार्य कहते है 
और क्लोग। को हसाई बताने है | इप समय अकेल 
कालित पोक़ में इनकी कई संस्थाएं है। यह छोटी 
जगई है फिर भी यहां एक इयटरमिडियट काजिज, 
लडकी का हाई रूझूच, टू निक़ स्‍्कूच, लडकियों का 
सकल ओर दस्तवकारी स्कूल है। इसके अतिरिक्त एंरला 
इयिहण्न खड़के लडकियों के लिए “होम्प! नामक 
संस्था है भौर केपज्ञ लडकियों के लिए कन्वेन्- स्कत्ल 


है | दो-तोन भ्रच्छे अस्पत क्ल है जो मुफ्त दया देते है । * 


मिश्तरो अपने स्कूलों में बाइविल की शिक्षा पर 
जोर देते है भौर सूजन म दो एक अध्यापकों को छोड़ 
कर हसाई ही रखते है। इनस बहुत से भद्पुरुष और 
महिलाएं भी ह जो बहुत दिनो से अपना धर्म छोड़ 
बेंठ है । मिशनरी सरकारों सहायता अपनी सेवा ओर 


[ साब देशिक 





घन के बल्ल पर इंसाइयत का प्रचार कर रहे है । यददी 
कारण है दिन्दू तो यहाँ दिन ९२ कम होते जा रहे हैं 
ओर शेप या तो इराई है या बौदधू। मिशन स्कल्ो 
से निकज्ने नवयुवक हिन्दू होते हुए भी ईसाई हैं। 
हम क्या करें ! 

झावर्यकता यह है कि आयंसमाज ऐसे स्थानों 
मे प्रचार क॑ उपयोगिता को समझे ओर रूाञ्देशिक 
यदा कुछ 
उपरेशक भेजकर सगाठत रूप से प्रचार कार्य किया 


सभा इस प्रान्त को ओर विशेष ध्यान दे | 


जाय । अच्छा हा इन सबका नियन्त्रण एक वकील के 
हाथ में ही जो कानून से अभिज्ष हो झोर वकाजय के 
हारा गरोग्र जनता की सेवा करें भौर शेष समय से 
प्रक-रह्ाार्य का सगठत करे । इस कार्य के लिए. बडा 
तस्परता को झावश्यकया दे। यहां बहुत दिनो से 
स्वामी सरिचिदाननद जा हिन्दू सभा तथा शुद्धि के 
छुरा अपने घर्म की रक्षा म ततर है । आवश्यकता 
हस बात को है कि लोग उनका हाथ बटावे | सेठ 
जुगलकिशोर जी बिइला उनवरो ३०) सापिक सहा- 
यता भत्रो है। यदि वे या और काह दाना मदहानु भाव 
इसी प्रफार इस पुनीत कोर्य सम सहयाग दे तो बहुत 
से ब्रिदुदे भाई बहनों को पुन हिन्दू घर्म म दाचित 
झिया जा सकता है, पर केवल बातो से काम नहीं 
चत्नेगा | परिश्रभी और इढ ब्यक्रियों को इस प्रान्त मे 
निश्चित रूप से रहना होगा और यही भपना घर 
समझकर काम फरना होगा और इईसाइयो के उन 
ग्रुयो को झपनाना होगा जिस के कारण वे 
यहां 
की शिक्षित जनता म झाय सस्ाज के झअपग्नेजी 
साहित्य का वितरण और अशिक्षितों में नैपाद्दी का 


सोग अपने कार्य में हूतकाय॑ हुए है। 


श्घ० 


साव॑ंदेशिक ] 





[ जून 





साहित्य समालोचना 


सन्धष्या रहस्य 
लेखक--श्री श्रो० विश्वनाथ जी विद्यालक्ार 
वेदोपाध्याय गुऊुल काज्ञडी । 


प्रसाशक --मुख्यशधिष्ठ ता गुरुकुल फरांगडी | 
पृष्ठ सख्या १६६ मूल्य १) 

यह उत्तम पुष्तक गुरुकृत स्वाध्यायमअरी के 
झष्टम पुष्प के रूप से ४स यपं गुस्कुल काँगड्ी की 
ओर से प्रकाशित की राई है। इसके ट्वारा चेदिक 
सन्ध्या विपयक् सादित्य भ फक प्रशसनीय जृद्धि हुई 
है। पुष्तक लेखऊ चेद। के सुप्रसिद्ध विद्वानू है. उन्होंने 
मनपा परिक्रमा के मनन्‍्त्रा पर यथ्ोतिष तथा विज्ञान 
शास्त्र की रष्ट से विशेष प्रकाश ड,लने का प्रयत्न 
क्या है, जिसमे पाठका को यठुत सी नई वातें ज्ञात 
होंगी । उपध्थानमन्धोां की भी हल पुम्तक से बढ़ी 
उत्तम व्याख्या की गई है| “उद्बय तमससरपरि 
ध्यगम उयोतिरुतमस्‌ ।!? की व्याख्या करत हुए स्लेखऊ 
महोदय ने ठोक लिखा है कि '“गज्ञो देवी ? मनन से 
सन्ध्या आरम्भ कर हल प्रथम उपस्थान मन्त्र पर 
पहु 'व कर उपायक्त को वास्तव सम परमासा के दर्शन 
सी अनुभूति हो जानी चाहिये तब समझना चाहिये 








अनुवाद्‌ पितरण सुख्य कार्य है। किर स्थान २ पर 
श्रायंसमाजों की स्थापना और उसके काय को स्थायी 
रूप देने के लिए कोई ससथा खोलना भी आवश्यक 
होगा यदि अब भी हम न जागेतो शझनन्‍्त में हमे 


पद्दुताना पड़ेगा । 


कि उपासक सम्ध्या कर रहा है और उसका मन 
सन्ध्या से लगा हुआ है। दज्ञारों सन्ध्या करने वालो 
में ले कोई शायद ही ऐसा सौभाग्यशाली उपासक 
होगा जिसे हफ्ि हंस मन्त्र के जाप के समय तक 
परमात्मा का दर्शन हा याता हो । इस मन्त्र के जाप 
के समय सके भक्क के मन की ऐवो अवस्था हो जानी 
चाहिये कि वह और उसका प्रभ! मानो एक दूसरे 
के पामने सामने होकर भक्ति का उद्दार दे सकें 
और के सके | ! (ए० १२६ ) 

इस प्रकार यह पुष्तक सम्पूर्णतया प्रत्यन्त उप- 
योगी निर्दृर्शा से पूर्ण है पर ” सभवत,? और 
'प्रतंतत होता है? का प्रत्यधघिक प्रयोग जो सुगेग्य 
लेखक महोदय की नम्नता का भो सूचक हो सकता 
है पठकों को ज़रूर खटकता है। 'प्रतंची द्ग्व॒रुणों 
रक्चिता की इ्याड्या स “वह वरुण जो कि पुदाकु है 
ध्र्धांत्‌ू ६ 077 ]20 प00९ या वसन्‍त सस्पात है और 
जो कि हिंद्ा ( !!,0॥4 ) पर किसोसमय दोत। था, 
रखक था--रक्षा करने वातह्धा था |” हत्या द वाक्य 
चेदिक दृश्तचरीय ज्ञानवाद की दृष्टि से प्रत्यन्त विचिश्न 
तथा आद्षेप योग्य है । श्रष्शा है योग्य लेखरू महों 
दूय इनकी सुमसस्वद्ध तथा सार्वकालिक प्यास्या का 
प्रयरन फिर करेगे क्योंकि यह व्याख्या वेदा की एक 
विशेषकालिफ्ता की ध्वनि देती हुई प्रतंत होती है 
भर सन्ताषज्ननक नहीं है । 

एक झौर बत जिसकी झार में विशेष रूप से 
खुबोग्प केखक भदहोदय का ध्यन झाकषित करदा 
याहता हू झोर जो धझ्ायजनता को त्रमम ढाबने 


श्पर 


हपरेषठ ] 


[ साबंदेशिक 





दादी है, बह भूमिका एृ० १७५ में को गईं यह स्थापना 
है कि “यह लखनऊ वाज्ञी 'सन्ध्योपासनादि पम्वमहा 
यहविधि! महदि द्यानन्द की रचित है। ह््स 
पुस्तक की लेख शैज्ञी ऐसी है. जिससे निश्चय होता है 
कि यह पुस्तक %ऋषि द्वाराही मिखी गई है।” 

हसी प्रसक् में सुयोग्व लेखक महोदय ने स्वर्य 
निदेश किया है कि परन्तु अगले एष्टपर “श्री गणेशाय 
नम ' दिखा है। ऋषिक्ृत किसी पुस्तक मे॑ 'श्रीगणे 
शाय नस ' नहीं लिखा मिलता अपितु सलत्यार्थप्रकाश 
में ऐसे मद्॒ल्लाचरण्णा का ऋषि ने खण्डन किया ह । 
इससे प्रतीत होता है कि यन्त्रात्षय के व्यक्रियों ने 
अपनी पौराखिक प्रथा के अनुसार यह नमस्कार छाप 
दिया है।” ( पू० १७ ) 

मुझे ऐसे प्रयीत होता है कि ल्लेखक महोदय ने 
हंस “सन्ध्योपासनादि पञ्चमहायज्ञ विधि! नामक 
पुस्तक को सम्पूर्शतया पढ़ने का कष्ट नहीं डठाया 
झन्यथा उन्हे कभी डपयु क्र भ्रामक स्थापना को करने 
का साहस न होता । इस समालोचना को लिखने हुए 
डपयु क्र पुम्तक सरे धामन विद्यम'न है उस से सेंकडों 
आवेदिक तथा ऋषि दयानन्दके सन्ठण्यके विस्द्धबाते है । 
उसके छू० पर चिखा दे * गायत्रा मन्त्रेणा्त्रण सूय। 
भिमुस्र प्रद्धिप्य पर बक्ष प्राध्येत” यह गज्य । मन्य्रसे 
तीन अर्घ सूयके सन्मुख फेफना ऋषिके मन्तब्यके अनु 
कक्ष नहीं, यह सब जानते हैं | विशेषत, सय्त्‌ १८३६ 
या जुकल्काह सन्‌ १८८२ म सत्यानप्रकाश के लिखने के 
भरी पश्चात्‌ ऋषि ने ऐसा लिखा दे, यह सवंधा मानन 
योग्य बात नहीं। | इसमें परिक्रमामन्श्र झा “”गव नम 
को सारस्वताय नम ”' 'झों कुत्रेराय नम ” आदि किसे 
है जो वेदिक तथा प्रामाखिक झाषे वाक्य नहीं है और 


जिनका वबेदिक प्रेस अजमेर में छपी पम्वमहायञ्ञ 
विधि से सेद अत्यन्त स्पष्ट है | इसके शकावा ओर भी 
बहुत से उद्दरण दिए जा सफते हैं | 

ऐसे श्रमेदिद्र ऋषि मनन्‍तब्य विरुद्ध पोराणिक 
भावों के प्रतिपादक ग्रन्थ को महर्षि दयानन्दकृत 
बतलाकर क्री प० विश्वनाथ जी ने यढ़ी घोर भ्द्नन्तव्य 
भूज् की है। यदपि मेरा हृह विश्वास है कि सारी 
पुस्तक को पढने का कष्ट न उठाने से ही उन से ऐसो 
भुज्ञ हो गईं है! जिसका यदि स्वय उन्होंने तकाल 
प्रमायाक पत्रों में स्वीकार करके अपना 
उपयु क्र स्थापना को स्पष्ट शब्दों में वापिस न लोटाया 
तो उसका बढ़ा भयड्र परिणाम होगा भ्ौर पौराणिक 
भाइयो को ऋषि दयानन्द क॑ नाम से म्पनी पौराणिक 
ह््स 
प्रसक़ में यह बात भी उत्लेखनय है कि मेरे तथा 


कहपनाओं के समर्थन का अवसर मिल्लेया । 


प० चन्ठभानु जा के ध्यान आऊषित करन पर श्रीमती 
सावंदशिक सभा देहली ने इस 'सन्ध्योपपसनादिपरूच 
सहायज्ञ विधि! के विषय में पूर जाच कराई थी और 
अपने ए+क प्रतिनिधि को हस कार्याथ क्खनऊ भजा 


था | इस जांच के परिणाम स्व॒रूप प्र० सभा ने एक 
घोषणा. “सावदेशिक”ः तथा पत्र मे 
प्रकाशित कराह थी. जिसमे स्पष्ट किया था कि वह 
सच्चा श्री सरवत्रामी जो कृत नद्दी है। इस शोर 
श्रा प७ विश्यनाथ जो का ध्यान आकर्षित करते छुंप्‌ 
मैं उनसे साथुरोध निवदन करूया कि वे अपनी 
प्रमाइन्ननित किन्तु भयदुर भस्त के किये खेद प्रकाशित 
करते हुए उपयु क्र स्थापना को स्पष्टवया वापिस से से । 
झाशा है सत्य प्रमी श्री प७ विश्वनाथ जी ऐसा करने 
में ज़रा भी सकाच व विज्लस्त्र न करेगे 


धर्मदेव व्रिद्यावाचस्पति 
बगछौर 


अन्य 


१८२ 





सात देशिक |] 





आरर्य॑मित्र कार्यकर्ता क्‍यों नहीं मिलते शी5, के 
से लिखता है--- 

झाये दिन यह प्रश्न उठता रहता है कि अ्र्य 
संस्थाशों को सदावना पूतक काम करने वाले प्यक्नि 
क्या नहीं मिक्षरे । गुरदतत और ल्लेखराम पया नहीं 
बैंदा होते | प्रश्न का उत्तर सीघासादा ओर सुस्प्ट 
है । झार्यवंस्थाए ऐपे उणश्क्तियों को प्राप्त करना नहीं 
जानती और प्राप्त होजाने पर उन्हे रख नहीं सकती। 
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मूल्य १।) एृह भी । 

आरय्य॑समाज के प्रसिद्द विद्वान्‌ श्री प॑० चमृपति जा 
एम० ए० के लिखे (ज]तगए5०३ ०6 285 शाक्षा0 
नामक भ्रग्म जी ग्रन्थ को, दहल्षा के प्रसिद्ध प्रकाशन 
गृह शारदा मन्दिर, नई सहक, देहत्या ने प्रकाशित 
किया है। अन्थ से ऋषि दयानन्द के जचन की 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध घटनाओं का बड़ी ओजस्विन।! भाषा से, 
उक्लेख किया गया है। पुम्तक इसती रोचक है हि 
समाप्त करिए बिना हाथ से एश्रकू करने को जी नहीं। 
चाहता । झग्मेजोी सह्याञ्ाा के विद्यार्थियों तथा 
विदेश के यात्रियों के लिए, पुस्तक बढ़े काम का 
चीज है और उन तक पहु चलने का यत्तर करना 
आयो , झायये समाजा और प्रान्तिक सभाझों का काम 
है । पुस्तक की छुपाई, क्रागत़ और गेटप सभो अच्छे 


हैं और हसो ज्िए १।) मुल्य भ्रभिक नहीं है 
जारायण स्वामी 


विविध पत्र-पत्रिकाएँ 


[ जून 


झाय सस्थाझों म कोई कितने ही विशद्य भाय से 
फ्योंन झावे, भले ही यह कतायप्राज्षन म अश्रपने 
जु बन छी आहुति ददे, पर तु यदि वह अपने परिवार 
पोषण के लिये चादी के चन्द ५कढ लेता है दा घोर 
अनर्थ करता है। फिर वद्द नैदर है, दुल्लाम है, 
के तदास है, और न जाने वया क्‍या है! उसके दिये 
न समाज से कोई अधिकार है शोर न पएद। उसका 
बस एक ही करच्य है, अगर उसे नौकरी करनी है तो 
यह झपने झाक़ाओं का आज्ञा पालन करता हुआ 
सहिए्णुता पूवंक नीची गर्दन किये सब कुछ सहता 
और सुनता रहे । ज़रा भी झाह की तो अफ़त आयी, 
समता का नाम लिया तो क्रयामत बरपा हुई, न्याय 
की पुकार की तो कुडार का प्रहार हुआ । अश्रतव न 
जान कितने काम्कर्ता झपनी झाशा क्ताआओ को 
सस्थाधिकारियों की कोपरिन में कुकसा कर सदा सदंदा 
के खिये निराश हो बेठ है । हमे अपने प्रान्त की क्रितनी 
ही सस्थाओं का हाल मालूम है, ज्िनम घरन्धर चिट्ठ न्‌ 
केवल सेवा भाव से प्रेरित होकर झाये, परन्तु वे वहा 
कुछ महिनों से अधिक न ठहर सके ! वर्यों ? इसलिये 
कि वे जीवन निवरहार्थ कुछ ठके लेने का गुरतर 
छूपशध करो थे | विना कुछु छिये काम करने थी 
शक्रि नही लेकर रेखा करन, जपरातव खमका जाय, 
तब बताइये गुरुदा न्और लेखरम केसे जन्म तो 

दुर्भाग्य से पञञाव में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है इर्सालिये वहां 
झत्र भी निवद्वाथ लेक फाम करने वध्ये ऐसे ऐसे 
विद्वान्‌ मिश्नी मौजूद है, जिन पर सारी आरय- 
जनता ममान रुप से गये कर सकती है ।यू० पी० भ 


श्म्३ 


ज्येष्ठ ] 


[ साबदेशिक 








सी जिन आय सस्याओं में सरकार का हाथ है, उनमें 
सस्थावादियों की उ यादा घिसपिस नहीं। चली और 
ऐसी संस्पाआ। को सुपरोग्य का्यकत्त। भी मिलते हुए 
हैं। परन्तु राफ़त तो उन बेचार। की है, जिनका भाग्य- 
नियांव अधिकार सत्ता सागर में डुग्े, तथा दलवन्दी 
की दूषित भावना से चुक व्य क्य। के हाथा में होता 
है | जय दूपरे लोग दूर से देखो है, कि झार्य सस्थाश्रो 
में काम करने वाले व्यक्रि शान्ति, सनन्‍्तोप, झादर 
झौर सद्भावना का जीवन उ्यवीत न कर केवल 
झपने दिन काट रहे हैं, तो उन्हे इस ओर झआाने की 
दिम्मत ही नहीं होती । वे झन्यतश्र काम करना पपन्‍द 
करते है, परन्तु ्रायंसप्राण की ओर मुह नहीं करते | 
जप से दलअन्दियं का दौराम्य बढा है तथ से तो 
यह परिस्थिति और भी अधिक भयानक हो गईं है। 
कार्यकत्तओं और कर्मचारियों को या तो परिस्थिति के 
अनुकूज़ यन कर हां मं हां मिलाने को तैयार रहना 
चाहिये अथवा उनके लिए झपमायत पूर्चक घर जान 
को सासे खुला हुआ दै। यही कारण है कि आय 
संस्थात्रो मं उच्च कोटि के काय-त्ताओंं का »वेश 
नई होरहा, उनमे निरदार्थ संवका का कमो हें । 
कोई कितना हो त्यागी, तपसपी प्रेर निस्‍त्रार्थ क्‍्य। 
न हो परन्तु स्वाभिमान फो हानि किसी को सह नहीं 
होतो। झायसह्याणु जहा आने काय ऊत्तआ का 
झादर करना सास, और उन्हे नौकर तथा युवाम न 
सममे तो अत्य काल ही म करियनों ही बड़े बढ़े 
मिरनरी मौदान में आकर कार्य छरते दिखाई दे'ग। 
अच्छा ब्यवद्वार शत्रु को भो मित्र बवा लेता दे जहाँ 
यह समरा जाता है कि वेतन यालें में धम', ईमान, 
सत्य स्व्राभिमान्‌ कुछ नहीं होता वहाँ भयद्वर अभनर्थ 





वाम बरता है। किसी ने ठीक कहा है-- 
गुन न दिरानो, गुनगाहक हिरानी है । 


आय्ये गजट “महात्मा गाधी की निंदनीय 
उ्पदस्था' शीपक मे ।लखता है -- 

मदामा गांधी ने अपने पत्र हरेजन! में एक 
अनोखी व्यवस्था दी है। श्यापसे एक व्यक्ति ने एेुू 
न्दनोय घटना के सम्बन्ध में सम्मति पूछी। बढ़ 
घटता क्या थी उसका सारांश हम वहा नफ़ल छिए 
देते हद । 

एक क्वारी लड़की का सामा जिसकी झायु २१ 
साजल्ल की थी एक कालेज में पढता था। उम्र गके 
फे वहझात्रे सम पग्राकर उसकी क्यारी भाजी उसकी 
काम वासनः वी शिकार खन गई। लड़की को गर॑ 
रह गया | श्रन्त मे वात खुल गई तो इन दोनों ने 
आत्महत्या का ल्। । 

महात्मा जीने इस सम्बन्ध म॑ निम्न प्रकार 
रूम्मति दी है । 

« मेरा तो यह सम्मति है कि ऐसे सम्बन्ध हिस 
समाज से स्याउ्य माने जाते है यहा पर ऐसे सम्बन्ध 
सदसा ही विवाह का रूप नहीं ले सको परन्तु किसी 
की स्वतन्त्रता पर समाज या हुसके सम्बन्धी झाक्रमण 
क्ये। कर ? ये मामा भर भांजी सयानी उम्र के थे | 
झरना दिताड़ित समझ सकते थे । उन्हे पति परनी 
के सम्बन्ध से रोकने का किसी को अधिकार न था ।”! 

हम समझे नहीं आती कि गहात्मा जी यहां 
बरह्मचर्य पर इतना ज़ोर ठेते है यहां व व्यभिचार मे 
बहने याले ऐसे नवयुवककों को क्यों खुल्त छुट्टी दे रहे 
हैकि वे अपनी मनमानी कार्य्यवाहिया करें? आप 


श्प्छ 


सार्वदेशिक ] 
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फ़रमाते दें कि “किपती को स्वतन्त्रता पर समाज या 
सम्बन्धी आक्रमण क्‍यों करें १” हसका सतलब तो यह 
है कि उचित और अनुचित हृच्छाओ को पूर्ति के लिए 
प्रस्येक्र ब्यक्रि को खुली छुड्टो होनी चादिएु। क्रिसो का 
कोई वासस्‍्तो नही कि वह किसी को आज़ादी में दरुज्ञ दे । 
न मालूम यद अनुत्तरदायित्वपूण व्यवस्था महात्मा जा 
जैसे उच्च कोटे के व्यक्ति के कबम से केपे निकल्न गई ? 


यदि ऐसेही विचार। का प्रचार शुरु हो जाय तो 
झाज ही समाज नष्ट भष्ट हो जाय ५ पुऊ चोर को चोरी 
से इससल्विए मत्ता न करना कि उसको आज़ादी में फर्क 
झा जायगा उसका फच हसके सिया और क्‍या हो 
सकता है कि तमास घर छुट जायें। 





विद्ुड़ों का मिलाप 


--+७४ मई को अम्ातर्गंज (पद्मा ) को एक 
ब्राह्मण स्त्री तथा उसके बच्चे को हटा ( सागर ) में 
शुद्धि क॑ गईं | यह कुठ समय से एके मुसए्मान के 
चंगुल म फर गए थे | शुद्धि के समय अनेक ग्रतिड्ित 
व्यक्ति उपध्यित थे | 


--१ 8 झग्रेल को एक नव सुरिक्षम की शुद्धि 
की गई आर उसका पूर्व नाम चन्डिकाप्रसाद रकखा 
शात्रा । यह कुछ समय पूर्व सुसक््मान हो गए थे। 
मार्ग व्यय देकर इन्ह इनके घर भेजा गया । 


-आारये समाज फ़रंदुकोट ने एक नव मुस्लिम 
की शुद्धि की । रस्म मौलाना देशरात जी ने झदा की | 





महर्षि दयानन्द सरस्वती 


अमर कृति 


सत्याथ प्रकाश 
(सस्ता संस्करण) 
२०»८ ३० सोलह पेजी साइज्ञ के ८०० से अधिफ पष्णे की पुस्तक का मूल्य केवल |) पांच छ ना प्रति 
१०० प्रति या इससे अधिक लेने पर ।)॥ ( साढ़े चार आना ) प्रति। 
शीघ्रता करें अन्यथा दूसरे सस्करण तक प्रतीत्ञा करनी होगी । 


मिलने का पता;-- 


१ शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली 
२ सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि-सभा (वलिदान भवन) देहली 
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आये समाज की अप्रेल-मई की प्रगति 


+-- हे -- 


सयुक् प्रान्त 
श्री सम्पादक ओऔ नमस्ते ! 

सैंने अपने पिछुले पत्र स आद्य समाज आगरा 
के मुहरते पर प्रकाश डाज्ञा था ओर लिखा था कि 
भचदालत के फ़ोसले के अनुमार समाज का सम्पत्ति 
बड़ी भदालतके फ़ोसले तक सरकार के श्रघीन रहेगी, 
यह भी कि आय समाज के प्रप्लुत्ल २ सज़ना को 
पक निर्शायक्र समिति के सुपुई यह मामला फू सले के 
जिप्‌ कर दिया गया हो और दोनों पक्षा न लिख कर 
दे दिया हो कि समिति का ,फंसला मानर्नय होगा । 
हवय है ठि समिति न फोसज्ञा दे दिया है । इस के 
अनुसार जो मुकदमे अद/लत में चल रढह थे व वायल 
केलिये जाय ते और आटप' समाय अगरा पूठय वत्‌ 
प्रतिनिधि सभाका झऊह्छ रहंगा । हम आशा हैं कि दाना 
पक्ष इस फपले से सन्तुप्ट होगे ओर उसे क्रिया म 
ज्ञाकर इस बात का सब॒त देगे कि भार्य समाजी 
झपनी पचायते के निशया का सान करना जानते 
है' और झागरा आर्य समाज को प्रान्चम मिल कर 
फिर वहां शक्ति वनादग जो यद हुस ऊगड़े से पूछ्चे 
थी। हव फेपल्ले के बाद कोन पत्ष गज्ञती पर था 
और कौन नहीं था हम प्रकार का चर्चाआ का नास भा 
नहीं सुनाई पढ़ना चाहिए । कहना व्यर्थ है इस प्रकार 
की चर्चाए शान्त्रि रक्षा के किए द्वानि कारक द्वोतो है, 
झआरयो को प्रम ओर उदारता का हो परिवय देना 
आहिए | आरययें समाज का द्वित यही तकाजा करता है । 


संयक्र प्रान्तीय सभा ने अपनी याजना के भ्राघीन 
प्रान्त के शिक्षा केन्द्रों में वेदिक घस के प्रचारा्थ एक 
विद्वान को न्युक्र किया है शोर योजना को क्रिया में 
क्ञाने की दिशाम क़दम उठा दिया हैं| हन 
विद्वान महोद॒यक्ा नाम श्री निस्यगापाल जा भट्टाचाये 
है। ये श्रग्नजो के एम० ए० है | दर्शन उनका ख़ास 
विषय है | लड़न यूनिवर्सिटा में ऋापन पोरस््य 
झर पाश्वात्य फ़िनतरासफ्रियां का सुलनात्मक 
अध्ययन व्या है । झाय्यंसमातर के सिद्धा्न्तों 
का ज्ञान हे। श्रग्मेज़ी यक्ना है । 
उत्पाही भीहैं। सचमुच शिक्षा केन्द्रो म॒ श्रचार के 
लिए ए श्रचारक़ की तियुक्रि करके हमारी सभा ने 


समय की एक यही ज़रूरत का पूति की है| प्रन्य 


के अच्छे 


सभाओं को हसका अझनुक्रण करना चाहिए। इसे 
सन्देह है कि हमारा वतमा7 प्रच'र पद्धत से झभाष्ट 
की लिद्धि हों । इसके प्‌ 7क विशषय प्रकार की प्रचार 
पद्धति के अनुसरण की ज़रूरत हे | देखना है शिक्षा 
केन्टों में प्रचार की कोनली सफल पद्ति सामने 
आती ६ । 

गुरुकुल बृन्‍न्दावन ने बाहर के ।वद्यार्थियों को 
अपने झायुवेद महाविद्यालय में दाख़िल्ल करने का निशय 
कर दिया है। झअविवाहित और सदाचारी तथा 
नियमित फ़ीस देने वाले विद्यार्थी ही दाखिल हो 
सकगे | उनकी शिक्षा सम्बन्धी रोग्यता संस्कृत सध्यमा 
था उसने मिद्कतों जुल्ती कोई परीक्षा, सस्कृत प्रथप्ता 


श्घष 
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ओर मैदृक वा किसी गुरुकुज्ञ की दसवीं श्रेणों का 
पास होना ज़रूरी है। देखना है यह परीक्षण गुस्कुल 
शब्द को महत्ता की रक्षा की दृष्टि से कद्दा तकु सफन्न 
होता है | 


मेरठ का समाचार है कि वहां एक विचाह १) 
मे हुआ है । छर पक्ष को झोर से कोई बारात नहां। 
आई थी | केदल वर झाया था । मेरठ नगर के केवल 
& प्रतिष्ठित ब्यक्षियों के समक्त सस्कार वेदिक विधि 
से हुआ था। सस्फार विधि म लिखित ७ प्रतिज्ञा 
सन्‍्जों का हिन्दी अनुवाद प्रतिज्ञा पत्र के रूप में खिख- 
कर वर, कन्या तथा पार्चो सज्जनों के हस्ताक्षर कराए 
गए थे। पुत्री क पिता का नाम अश्रित्रिक्रम कृष्ण 
सहाय जी है। मेरठ मे मुलाज्िम हैं । वर महोदय 
के पितः का नाम प० कन्हैयाज्षाक्ष है। वे शाहजहापुर 
के रहने वाक्ले है। 


प्चभत महा श्री डा फुन्दनलाल जो 
पुम इ) आारर्य को अध्यक्षता म यज्ञ प्रचार मइल 
की स्थापना हुई हैं। हसका उद्देश्य यज्ञ के द्वारा 
तपदिक और सग्रहणी जैसे रागा की मुफ्त विकित्या 
करना होगा यज्ञ द्वारा रापदिक के रोगियों का अच्छा 
होना मुख्यत पशिचमप्र के वैज्ञानिकों के लिए एक 
चमत्कार होगा । देखें, मल के परीश्ण कितन सफल्ष- 


होते हैं । 


पताब् प्रान्त 


भरी सम्पादक जां नमस्ते ! 


प्रकाश में आया है कि प॑० छुद्ददेव जी पज्ञाव 
सभा के चैतनिक प्रयारक पद से पृथक हो गए हैं। 


प्रतीत होता है कि छह कल्लह ही हुसका कारण है-- 
जब तक बतनिक प्रचारक पद से प्रथक्‌ हो-का औौच्चित्य 
साफ़ नहीं हो जाता है तब तक झारय्य॑ जनता इस घटना 
को आरययंनमाज के हितकी दृष्टिमे दु खद हो समम्देगी । 


( विदित हुआ है कि पजाय की जनरल सभा ने 
अन्तरग सभा को आदेश ऊफ़िया है कि यदह प० जी 
के इर्स्स फ्रो की स्व कृति से रूम्वन्धिन प्रस्ताव को रह 
कर दे भौर प० जी को उर्स्त.फ्रा वापस केने की 
प्रेरणा की गईं है ।-- सम्पादक ) 


सुना है, पजाव रुरकार ने गोपात्न मिश्र की 
गन्दी पुस्तक 'कलजुगी इन्सान, उर्ू 'लगत दयानन्द' 
को जिसके विरुदआरय जगत्‌ ने घोर अमून्‍्तोष प्रस्ट 
किया था और जिसके विरुद काय्यवाही किए जाने की 
हमने अपने पत्रा मे चर्चा को थी, पजाब सरकार ने अम्य 
€ -६ सनातनियों और झाय्य॑ समाजियों की पावाबी 
किसायोी के साथ जब्त कर दिया है। पञावब सरकार 
ने जितनी देर म यह कदम उठाया है और झिन 
परिस्थितियों। में उठाया है वह पजाव के अख़यबारो को 
पढने बाले जानते है | इसलिए हम उसे साधुवाद 


नहीं द सकते हैं । 


अखबारों से विदित हुथा है कि उपदेशक विद्य- 
लय का मसामस्ला, फैसले के लिए श्री० द॑ वान यद्रीदास 
जी के सुपुर्द किया गया हैं। दीवान साहब के उचे 
प्यक्विला, इस काय्य की योग्यता और पअ्षाय्यंसमाज 
की दित चिन्ता के सम्बन्ध सा किशी को रान्देह नही 


है। आशा है वे शीघध्ष हस ममले का फ़ेशला 
कर देगे और यह फंसला जनता के सामत्च आ उ यगा । 


श्प््क 


इ्येच्ठ ] 





झाय्य ग्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा 
का मास अग्रल का काय्य विवरण 


हस मास में नीचे लिस्वो समार्जों के वार्षिकोत्सव 
समारोह के साथ समपरन हुए--- 


झाय्यंप्रसमाज ( केसर गज ) अजमेर, आरयय॑- 
समाप बांद॑ कुई, बांरा (कोटा), शाजापुर (ग्वालियर ), 
सुज्ञानगढ़ ( बंकानेर ), टमकोर ( जयपुर ), झु झनू 
(शेखाबार्ट, जयपुर ) ओर चित्रगुप्त राज लश्कर 
(ग्वालियर )। 


इन सभी उत्सवों पर सभा की ओर से अश्र॑मान्‌ 
संन्यासी महात्मा, उपदेशक व भजनीऊकू गए। इन 
उत्सवों म भागक्षेने वाल्नों मे श्री स्वामी केवद्धानन्द जी 
महाराज अजमेर, श्री० स्वामी नृसिह देव जी सरस्वती 
जी, श्री० स्वासी 
० मुक््देव जी 
भिरोसझि, प७ 


उपमनन्‍्जी सभा 


जयपुर, भ्री० स्व)सी नारायशाननद 
प्रवानन्द्‌ जी महाराज चितौढगंढ, 
शाह्त्री, पं० सुधीन्‍त्र जो सिद्धान्त 
भगवान स्वरुप जा न्यायभूषण 
प्‌० चन्द्र भानु जी विद्या भषण देहला, प० राम 
सहाय जी आयोपदेशक भर या० मूलचएज! अग्रवाल 
रीगस तथा भजनीको मं प गोकुलदत्त जी, प 
भगवती प्रसाद जी व. प्‌ रासस्वरुप जी के नाम 
उकक्षेखनीय हैं । 

हस मास में कुछु समय भ्रीमान्‌ मेहता जैमिनी 
जी बैदिक मिशनरी ने राजस्थान में प्रचारा्थ अ्मण 
किया ओर कई उत्सवों मे सभा के सहयोग से 
सम्मिल्षित होकर प्रयार कारय किया । 


झायये समाज शाजापुर के उत्सब पर 





[ सावंदेशिक 





थहाँ के कुछ मुसलमानों ने उपदुव करने की ठानी, और 
आर्य ससाजके नगर क तन से विध्य उपस्थित किया । 
आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने बढ़ी चतुरता से 
स्थिदि संभाक्षी, परन्तु खेद है कि ग्वाज्षियर स्टट के 
कुछ सुसलमान अधिकारियों ने यहाँ पर बढी ही 
लापरवाही से कारयं किया | इस सम्बन्ध में उच्च 
अधिकारियों से लिखापढ़ी हो रही है | झाशा है कि 
स्टेट के उच्च अधिकारी ऐसा प्रकध कररे कि भविष्य 
में हस प्रकार की कसी कास्यंवाही का झावसर नही 
आाने पयेगा | 


झारय समाज नारायण राढह़ (ह रकर स्टट ) मे एक 
रूगड़ा कई मद्वीना से ऐसा चल रहा था कि पोलिस 
ने वहा के झारय समाजियो के विरुद्ध कई केस चल्ना 
रक्खे थे । प्रसन्‍्तता हैं कि एक २ करक सब केसों 
का निर्णय शाय्यं समाज क श्रनुकूल हाता ८ रहा है। 


हस से ही प्रगट हाता है कि ते केस पोलिस ने केवल 
झारय समाजियो को पोशान करने के लिए तेंथार 


किए थ । सुना है कि सब हन्स्पक्टर पाज्निस वहा से 
बदल दिया गया हे | आशा हे कि हादकर गवर्नसेन्ट 
इस का उचित प्र बन्ध करेगा 'क राजभग्नर झाय्य 
समाजी उज्यर्थ परेशान न किए फावे | 


सिंध 
श्री सम्पादक जो 
नमस्ते । 
सिन्‍्ध प्रान्त आत्यंसमाज के प्रचार की दृष्ठि 
से बडा पिछडा हुआ प्रौग्त है। इसके अनेक कारण 
हो सकते हैं, एक जबरदस्त कारण झआर्थ्य समाजियों 


श्प्प 


इ्येष्ठ ] 





का आपस का कलद भी है । इस कलह को मि टाकर 
आये-समाज के प्रचार के लिए वातावरण अनुकूल 
यनाने ओर प्रचार को बढान का यतन किया जा 
रहा है। 

सिंध प्रान्त मे गुरकुल स्थापित करने का यत्न 
किया जा रहा है। श्री स्वामी सेवकानन्द जी ने 
इस कार्यकरा बीड़ा उठाया हुआ दै। गुरकुत सक्पर 
सा हेद्रातवाद म से किसी स्थानपर खोला जायेगा। 
दो सज्जनों ने जो सक्‍्खर और हेद्राचाद के 
नियासी हैं. भूमि ”।न देन का «चन दिया हे। 
स्थिर रूप से सद्दायता देने वाले सज्जनों का 
सहयोग प्राप्त किया जारदा है। १६ लाइफ़ मेम्बर 
बन चुके बतलाए जाते हैं जो १०१) एक्मुश्त देने 
के अलावा २४) साल दिया करंगे। २४५० ओर 
सदस्य बन चुके हैं जो ३) से लेकर २५) प्रति 
यर्ष सहायता विया करेगे। अन्य हर प्रकार की 
सहायता प्राप्त करने का यत्न जारी हे। शिक्षा 
प्रणाज्ञी गुरुकुल कागडी जेसी होगी । गुरुकुल् की 
कई शाखाए होगी। जिनमे दशवी श्रेणी तक की 
शिक्षा मुफ्त होगी। भोजन व वस्ताद का कुछ 
नहीं लिया जायगा। 


सद्रास- प्रचार 
केरल 


[१] 
माचे ३७ 
कनानोर के सकू लो में धर्म शिक्षा बी व्यवस्था 
की और शिक्षण कार्य प्रारम्भ ।कया। लगभग 
४४ लड़के साप्ताहिक सत्सग मे भाग लेते हैं। 
इस सास कासर गोड होसदुगं, परयानूर, वी 
था फी ओर इन स्थानो मे आये-समाज्ो को 
व्यवस्थित करने का यसन किया। इस सास ७ 
ब्पास्यान और ३ धार्मिक उपदेश दिए । मलयालम 





[ सावदेशिक 





*ाषा म ((0007ए ७ ४० ५०१४७) नामक पुस्तक 
का अनुवाद किया जा त्वगभग पूरा दो चुफा हे । 
--साधु शिवप्रसाद 
[-] 
माचे १६३७ 

मौखिक प्रचार --'गपल्रकरी,. आपू करा, 

कक फुडभादूर और तिरुवह्षा मे व्याख्यान 
या। 

मेला प्रचार --मसणौड मन्दिर के मेले में 
चेदिक धर्म प्रचार कियां। कोट्यम सन्दिर के 
मेले के कानवेंशन में भाग लिया। समान सम्बन्धी 
छाटी पस्लक तनना मे बाटी गई । 

शुद्धि --चार अछूत जो कई वर्ष से ईसाई 
हुए थे उनकी शुद्धि फी गई । 

इस के श्रतिरिक्त +चार और शुद्धि के सिल- 
सिल्ले मे कुम्मनम, किडड्ड्र, वेल्ट्ूर, पॉपाडी, 
अयिरूर आदि स्थानों की या । की । लोगों का 
ध्यान शुद्धि की ओर आरक्षित क्या। इन स्थानों 
में विधर्म में गए हुए अदू्तों वी काफ़ी संस्या मे 
शुद्धि होने की सभावना है । 


नारायण दूत 


आये समाज मंगलौर 
(दक्षिण कनारा ) 


मंगलौर आय समाज का १६ वा वा्षिको 
स्सव शिषरात्रि के अवसर पर ११/३/३२७ को 
मनाया गया। प्रात छ बजे क्ानोदय समाज 
सन्द्रि से लंगभग ३७०० नर नारियों का जूस 
रयाना हुआ और ७॥ बजे के लगभण नगर मे 
सवीर्तन फरता हुआ आयसमाज मन्दिर मे 
पहुँचा । यहा ईश प्रार्थना फे बाद सहद्दिलाओों ने 
मडामियादन कया। इसके बाद श्रीयुत गो-ल- 
नायक ही ने ईश्वर प्राथंना वी और दवपदेश 


श्प्र 


ब्येष्ठ 


[ साव देशिक 





दिया । £८॥ बजे श्रोयुत बस्ती दरुपा 
शिनाय बिदिक सम्यताः के महत्व पर 
बोले ओर श्रीयुत सुब्च कृष्णम्पा ब्रह्म समाज 
के मिशनरी ने वेद की शिक्षाओं पर निबन्ध पढ़ा । 
झ्ानोदय समाज की संक्रीवन मडली का सुमघुर 
गान हुआ ओर मूर्ति पूजा; अबल्गर बाई और 
आत-पफात इत्यादि अवोदक प्रथाओं का खडन 
किया। इस अवसर पर एक सहभोज हुआ जिसमें 


भिन्न २ बसे के ३ सो हिन्दुओं ने भाग लिया।' 


दोपदर के बाद २ बज़े बौदिक धर्म के प्रचार 
के लिये “वबोदिक धमे प्रचार मंडल” 
सभा की स्थापना हुई और बहुत से आदमी 
इस सभा के सदस्य बने | इस सभा का उद्दश्य 
ट्क्टों इत्यादि के द्वारा प्रवार करना है । सेंट 
झलासियस कालेज के सल्कृत प्रोफेसर 
परिढत अन्नव उपा याय द्वारा कनरी 
मापा में लिखी हुई 'वेदों का महत्व” नामक 
पुस्तक मुफ्त बाटी गई। आये समाज काकल 
के श्रीयुत मंजुनाथ शिनाय का एक सार गभित 
भाषण हुओ। 


शामकोी ५ बजे श्रीयुत एम० आर» छुष्णु- 
मूर्ति पन्‍्थूलू गारु एम० ए० वी० ए० स्रवऔर- 
छिनेट जज के प्रधान्तत में एक साव ज़निक 
सभा ऋषिवोधोत्सव मनाने के लिप हुई । 
श्री बाबू मोइनप्यायिंगलाय मन्‍्त्री समाज द्वारा 
'बार्पिक रिपोट सुनाए जाने के याद लाबव देशिक् 
सभा के प्रचारक साधु शिवप्रसाद जी का व्यास्यान 
हिन्दुओं की पतित व॒त्या पर हुआ। कुमारी 
अहल्या बाई बीए०, स्थामीं दयाननरर सरध्वती के 
मन कार्यो पर बोली, सभा पतिजी के सार 
गर्भित भाषण तथा सभापति को धन्यवाद के 
प्रस्ताव के बाद सभा विसजत हुई । 


किन स्खमन्ल्‍्सन 


विदेश-प्रचार 
अण्डन की चिट्ठी 


लण्डन में वेदिक संस्कार 
लण्डनमें सैकड़ों द्विन्द परियार हैं, स्वभावत 

ऐसे अबसर आते हैं, जिन पर सस्फारों की 
आवश्यकता द्वोती दे । परन्तु शोक है कि इस 
समय तक इस आजश्येकता को पूरा करने के लिए 
यहा कोई स्थायी और सन्‍्तोष॑जनक प्रबन्ध नही । 
बहुतसे दिन्दू राजे-मद्दाराजे आते हैं, लाखों रुपया 
खच्च कर जाते है, दूसरे धनी व्यक्ति भी प्रति- 
वर्ष सेकऱ़ी की संदेया में अ।ते हैं, और दज़ारों 
रुपये खचे फर चले जाते हैं ) हिन्दुओं की यह्द 
निवलता है कि वह धार्मिक मामलों मे बिलकुल 
ध्यान नहीं देते, और न कुछ खच करने के लिए 
तय्यार होते है" । रूण्डन मे मुसलमानों की दा 
मस अ. हैं, भोर बह प्रति बर्ष इस काय के लिए 
हज़ाएं पीण्ड खचे करते है. । गत वर्ष यहा के 
कुछ प्रतिष्ठित हिन्दुओं ने हिन्दु “ऐसोसियेशन 
आफ़ युरुप? इम उद श्य्से बन,ई हे । परन्तु उनके 
झार्थिक साधन बहुत थोडे हैं, और भारतवप खे 
घमे प्रमी हिन्दुओ की सहायता के व्निा यह 
फाय स्थायी रूप सर नही दो सकता। मैने माच के 
झनन्‍्त तक यहा रहनेका प्रोम्राम बनाया था, जिसको 
झाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने ऋपा पूत्रक 
स्वीकार किया था ओर अ्रत्र मुझे दक्षिण आफ्रीका 
जाने का श्रादेश हुआ है। यहा के लोगों ने मुझे 
दो तीन मांस ओर ठदरनेके ल्षिए सभा से आग्रह 
किया है | यदि ०सा हुआ तब थी में यह, जून 
तक ही ठहर सकूगा | 

गव ६ मासमे साप्ताहिक सत्संगोंके श्रतिरिक्त सिज्ञ २ 
संस्कार भी होते रहे हैं। लोगें। को ज्ञात होगया 
है किससस्‍्कार कराने वाले परिडित यहा विद्यमान 
हैं. ओर उनवी सवा स्रे लाभ उठाया आासकता हे । 


१६० 


साठ, देशिक ] 


परन्तु किसी योग्य पण्डित के न होने से यदि 
स स्फार कराने की इच्छा भी हो तो भी दवानी ही 
प»*ती हे, क्‍योंकि उसकी पूर्ति का कोई साधन 
नो | 


३० माचे को श्रीयुत बालकृष्ण मु जेके पुत्र का 
नामकरण स'“स्कार हुआ । आप हमारे देश के 
प्रसिद्व डक्टर मुन्‍्जे के बड़े पुत्र हे ओर कई 
घपा से यहा व्यापार करते है", उन्होंने एफ अंग्रेज 
महिला से विवाह कर लिया हे। कुत् दिन हुए 
उनके घर पुत्र जन्म हुआ और उनकी तीत्र इन्छा 
हुई कि आरम्भ से ही बच्चे को हिन्ठ सरमार 
दिया जावे | उन्होने मुझे टेलोफोन किया और 
मैने सहप स स्कार करना स्त्रीकार किया। श्रीयुत 
मुंजे ओर उनकी धम पत्नी श्रद्धापूत्रक अग्वि- 
होत्र के लिए बंठे ओर बालक का नाम 
दिउ यद्॒ ५ग भु जे रक वा गया | उपस्थित सज्ञगा 
मे कुद्ध अग्नेज स्त्री पुछाय भो थे । हवन क्रिया को 








देशवकर सब बहुत प्रभावित हुए। एक महाराष्ट्र 
डे (2 


(सज्जन इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें।ने इच्छा प्रऊट की 
कि रूग्डन मे बृहतयज्ञ होना चाहिए ओर इसफा 
।उचश्य यहा के लागो को बतलाना चाहिए। 
श्रीसान्‌ शा र अमती रज ने अतिथियों वा भ्रम 
पूष क स्तकार किया ओर द्विठु एसोलियेसन को 
3२१ शिलिंग दान दिया । कुछ दिन पुत्र एक ने पाली 
।#न्दु का देह्ान्त होगया । यहां नपाल महारांजा 
की तरफ से एक राजदूत रहते हैं, उन्होंने केवल 
अपने लोगों के लिए एक प्रथक्‌ मिशन बनवाया 
हुआ है | जिसमे खुली हवा मे दाह सस्कार किया 
जाता है । साधारण तौर पर यहा ऐता करने की 
' आज्ञा नहीं | उनकी तरफ से मुझे सूचना मिली 
कि मैं इस स स्कार को करा३*। स्थान खुला था 
प्ठ भी हो रही थी। सामप्री का प्रबन्ध नही हो 
सका, घृत का प्रयोग किया गया और स स्मार 
विधि से अग्त्ेष्टि करऊे मन्त्र पढ़े गए। इसी प्रकार 


[ जून 





जत्र किसी विद्यार्थी का देहान्त होता है जिसक 
कोई रक्षक नहीं हो तो उसवी सूचना “ इण्डिया 
डाउस ? में जाती है श्रोर वे उस के दाह कम 
का प्रचन्व करते हैं। पहले बिना किसी हिन्दु 
स स्कार के वह गस की भट्टी में जलादिये जाते थे 
परन्तु अब मुझे तचना दे देते है । गत दो मास 
में मुझे ऐसे दो सम्कार कराने पड है ओर 
यथावमर प्रार्थनादि कराई जाती है। यदि यहा 
स्थायी रूप से कोई योग्य परिडत आजये तो सभों 
हिन्दु परिवारों मे सस्कार का होना आरम्भ हो 
सकता हे नहीं तो इनकी सन्‍्तान एगलों 
इण्डियन या युरेशियन ही बन गी। प्रचार के 
लिए भी बहुत ्षेत्र हे । ऋ पेराम 
आय भवन 


गढ़वाल प्रान्त में प्रचार 


फरवरी, मार्च १६३७ का विस्तृत विवरण 


१ चलूसैणमे ईसाइयोंका स्कूल सन्‌ १६१० 
से खुला हे, जिसमे ब्राह्मण राजपूतों के लड़के 
पढ़ते है । यहा ८० लड के ह और सात मास्टर 
ब्राद्मण राजपूत है जिनको लडकों की फीस से 
वेतन मिलता है, ओर एक हेड माह्टर आर० 
पोटर नाप्र का ईसाई हे जिसको मिशन वेतन 
देती है | इस स्कूत्त की आठ विल्डिंग है, दलित 
भाइयी के लड़के यहा नटी पढ़ते । कु काडी ग्राम 
में सन्‌ १६९० के पहिले एक ईसाई हुआ है। 
बाकी इन स्थानों मे कोई ईसाई नहीं । 


बिरादरी का भूत 
१ इस गढ़वाल प्रान्त के आय भाइयों को 
बिरादरी का बढ़ा ही भय है। इस पोराणिक 
बिरादरी ने क्तिने ही आर्य सद्वाग्ता के पालने 
बालो को परात्त कर दिया है। विन भाय भाइयों 


१६१ 





में शढ़ता देखी थी और जो आयें भाई बाहर 
रेंझों में रहते हैं उनकी भी सिद्वान्तों पर चत्॒ने 
की प्रशंसा सुनी जाती है वो बढ़ी दी प्रसज्ञता होती 
है। किन्तु जब बिरादरी का भूत सबार होने 
लगता है तो सतक शआद्ध तेराई मे पोराखिक 
नियमों का पालन करते हुये पाये हैं। अन्‍य २ 
संस्कारों मे भी इसी प्रकार पोराणिक धर्म का 
पालन करते हैं | इसलिये ऐसे आये भाइयों से 
धाथना की कि विरादरी का भय न करते हुये 
ऋषि सिद्धान्तों के जाननेवाले वनो । ऐसा करनेस्रे 
ही आपका भला होगा और व॑ दिक सिद्धान्तों भी 
रक्ता दोगी | लोग आपको सत्यवादी कहेंगे। नहीं 
तो हृद आरयो को पौराणिक लोग कई प्रकार का 
भय दिखाकर कद्ते हैं वडे २ आयों वी नहीं 
चली, तुम्हारी क्या चल सकेगी । 


२. अन्य देशों की अपेत्षा यद्या के आायों को 
पौराणक धर्मियों स्रे बड़ा दुःख दे। फारस्ण 
इसका यद दे कि पदहिले आये भाई दो थोड़ी 
स्ख्या मे हैं । इस पर भी कोई २० सील पर 
ओर कोई तीस मील पर है । तीन तीन पट्टियों 
एक आये कहने को सिल्लेगा । ऐसी हाज़त में 
बिना सगठन के दु.ख अवश्य द्ोगा। इसलिये 
आय भाइयों से नम्न निबेदन से कहा कि धर्म के 
नियमों के पालने मे हम जितना कष्ट सहेंगे, खतना 
ही हमारा त्याग ओर तप बढ़ेगा। ऐसे दी श्रेष्ठ 
पुरुषों का ईश्वर भी सहायक द्ोता हे । 

ऋषि बाघ सप्ताह 

माच ता० ४ से १$ तक ऋषिशे+ सप्माह् पर 
दिन ओर रात में १४ व्यास्यान दिये। और ११ 
स्थानों में हवन यक्ष फिया। चढ़ाई उतराई पर 
चलकर ४९१ मोल, ग्रामें म उउदेश विया। आय 
भाईयों को सिद्धान्तों पर रद रहने के लिए 3फदेता 
किया । दल्लित भाइयों स शुद्धाचरण तथा 
पाठन के लिए अतिश्ञायें करवाई | इन सब 


की बोदिक सिद्धान्तों के पानने में या उपदेश देने में एक हजार से भ्रघिक नर और नारियों की जन 


[ सार्य देशिक 


सख्या में वौदिक धम के भिन्न २ विषयों पर ऋषी 
ने आय जाति पर कया रे उपकार किये हैं उस पर 
प्रकाश छात्रा। दो “सावर देशिक ” के प्रहक 
बनाये, और दो आयेसमाज के मेम्बर बनायें हैं। 
इन स्थानों मे अशय समाज चौन्दकोट के प्रधान 


जी महाशय फेशरसिंह जी तथा कुछ स्थानों में 
मेस्बरों ने बाय में साथ विया। इस 


ऐप 
सप्ताह में वदिक धम' फा जनता पर अच्छा 
प्रभाव पढ़ा । 


२ पुन. इसके याद जदरीखाल्न होकर क्लेन्स- 
डोन ग्या । इस जहर लाल स्थान मे जो मकान 
आर्य समाज का है उसका कुछ हिस्सा गिर गया 
है । इसके लिये करता वनाया गया, और खर्च 
क्रितना लगेगा यह दश्चार किया, जिसके बनने मे 
कुल ८०५ आाठसो रुपये लगेंगे | इस स्थान में 
आ।ये भन्दिर की बड़ी आवश्यक्ता है॥ क्योंकि 
यहा जब बाइर देशों से पृष्य झाय अतिथि आते 
हैं तो उनको ठदराने के८ किये कहीं रेथान नहीं! 
मिलता । लेन्सडोन छाती होते क्षे आय अति: 
थियों के लिये कई प्रकारंओी अईैष्छे रहती दें । 
इस स्थात पर यद मकान आआः 
पुरुषों के भी भाग्ण खुल अमि 
न कोई आदर्श बिड्वान सं कह ५ 








खां हर ठहर 
सकते हैं, और गद्काक्षियों की देते रहेंगे। 
इस स्थान पर हाई स्कूल के वियार्थी ऋ्यापफ तथा 
दुकानदा' या गद॒बाल के अतिक्षित कर्मचारी 
बकील इत्यादि लोग रहा करते हैं $ यहां से गेन्दू- 
पुर, दुगइ्ठा, फोटद्वार प्रचार वरते हुये गुरकुस 
कागडा के उत्सव पर पहुंचा। “ब्रह्म श्री पृत्य 


है. हुक सहित 
हु | 


शक 


सघुवर केयालु 
प्रचारक सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभ। 


अधिष्ट|क जी से गदझा भी आर्रा 
पमिलव र प्रचार काणथ्, के लिये पर 


ही. 
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या 
खत्याथ प्रकाश ( श्रप्नेज्ी ) 
श्री स्वामी दयानन्द सरम्बना कृत 

इसके विपय में लिखना सूर्य 
को दीपक दिख ना हें। इस एक 
पुस्तक ने जितना को आर्य बनाया 
है. उनका शताश भी अन्य साधना 
से नहीं । 

जब तक अग्रेज्ी मे इसका 
सन्दर तथा समता सम्करण नही था 
इलो कमी का आय समाज मद्रास 
ने पूरा कर दिया है । 

अजिन्द ?॥), सजिल्द २) 


(6 [वाला] 6. ()))€॥ 
[.ए +पा ९५ 00 
430४ 3 ए?|॥ 05५007[५ 
अजमर अद्ध-शताब्दी के समय, 
आय -फिलासफा पर दिये गय 
अंग्रेजी व्याग्याना का सप्रह हे । 
इनफऊ व्याग्याता श्री पण्डित 
गड़ाअसाद जी उपान्याय, श्र पण्डित 
हर जीक्षथा बायू गदन्ञाप्रसाद 
ज़ी कैरीवाल ८ | एक्तककी भूमिका 


आचाय हक औजीने लिखी है । 
फंदरवकपपर, वढिया छपाई । 


प्रष्ठ सरया १ए८, मूल्य ।&-) मात्र 


-२>कुमाकमुक्ारकन 0 ०६७५२०४५ ००.२७ ० >०क "जप >डलकप +००५७४ ०२२२७ ००१२३ ०००४ + ७०-२५ ० >पप्के चर +०2० 





बसा 00प.)॥ ७8५ ७७ 
>ए७७१५५] 
आय समाज का सन्निप्र परिचय 

यह भी पश्डित केशवदेव जी 

ज्ञानी कौ लिखी पुस्तक है । इसमे 

अग्नेज़ी पढ़े लिखों को सक्तेप से 

आय समाज के सब पहलुओं का 

परिचय कराया है । मूल्य--) 


>-फ*२ ०१२०७ +>>पसक * पके > उनमे ०-२२-:पगा.०-१0७ ०» 2०-२७ ०५>क स्कोर 


एप्त७ 507ए57&6 5 त470 0४ छ४.065707/४ 


“वर्पों का मूल म्नोत? ( अद्मज्जी) 


श्री गल्ाप्रभादजी, चीफ जज, टेहरी वाले अपनी चिद्वत्ता 
के लिए प्रसिद्र है | यह पुस्तक उन्हीं की गम्भीर ल्खनो से 
निऊली हुईं है , इसके अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके 
हैं। प्रत्येक अप्रेजी पढे युवक व युवती को इसका स्वाध्याय 


अवश्य ऊरना चाहिए । 


अजिल्द ॥) 





आये साहित्य 
| श्रग्रेजी मे 
लागत दामो पर । 


आ्राय समाज मद्रास 

न फेवल मात्र लोकोपकार 
के भाव से प्ररित होकर 
इन पुम्तका को प्रकाशित 
किया हे। ये पुस्तक सुन्दर 
कागज्ञ तथा छपाई के बा- 
बजूद भी निहायत सस्ती 
हैं। हमे आशा है कि 
आय समाज इन्हे अधिक 
सस्‍्या में मगा कर हमारा 
उत्साह बढाएं गी । 
पता--- 

मंत्री, आय हा 


सद्रास 








या 


सनिल्‍्द २) 


७ ०+3४०-४३७०%स ६७०९२ ०-२७०४२२४ ५२ ०६०२४ ०२७०० कर ० ५३४: ०५७५. ० ५०-३० ०5००-२७ +-२०१३४ * +>प्के चा+ब 5-० २ २२०भके >ऊ्मसक >जमप्पाज «७०१३७ ०-०० क्र रह. 


एफ वश एलगठटफ़ोंट४ ० 
8२९ 25.5093. 


या 

समाज के दस नियम (अग्रेदी) 
श्री पण्डित चमृपति जी कृत 
इसमें योग्य पग्ग्डित जी ने 
समाजऊे दस नियमों की बोदिक 
तथा वौज्ञानिक व्याग्या ती है | 
श्राय म्कूलो व रालिजा में 
उपहार देनेक सब था याग्य है । 
ऐग्टिक पेपर । सुन्दर छपाई । 
एप्ठ संस्या १६०, मृहय |) मात्र 


प्‌ृफ़& प,१्रत्वा2 0७5४९ 5फ7५0शा३ 
रद 

ए40पस५७५५ ?२0छ8,085% 

बौदिक वर्णो उय्बस्था तथा 
हरिजन समस्या पर श्री पण्डित 

केशवदेव जी ज्ञानी ने यह सम- ! 
योवयोगी पुम्तक लिखी दे । 
प्रत्यक आये को पढली चाहिए । 

मूल्य +-) मात्र । 


१७: आ 
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हे 
। शुद्ध हवन सामग्री ! 
३५ ४ 
है धोखे से बचने के लिये आयो ; 
को ९ 
बिना वी० पी० भेजते हैं ॥ 
| पहले >) पोस्ट खर्च मेज कर 5 नमना मुफ्त मँगा लें 
अगर नमूना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भेजें. & 
४ अन्यथा $ 
कूडे में फेंक दें । ! 
फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं । डड 
ककया इससे भी बढ कर कोड सत्चा है की कसौटी हो सकती हे? 
| भाव ॥) सेर, ८०) भर का सेर। हि 
थोडझ ग्राहक को २४ ) रुपये प्रति सेकडा कमीशन | ! 

मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे । द् 
रामेश्वरदयालु आये पो० अमोली (फतेहपुर) यू०पी० #& 


प्र प्आस पथ पाए प्यार थ्थार पका पक प्का> व्च9 प्वाउप्थए> पा प्यार पथ 


प्‌॑० रघुनाथ प्रस्तदु पाठक--पब्छिशर के लिय॑ “चम्त प्रिदिदक्ष प्रस' देहली, 
हु से । 





ह 


कक हैः 98 
7] . 
केक 


<््ज 
रिट्ए बिंए ।, 22 


सम्पादक--श्रो० सुधाकर एम० ए० 


झ्ल्ख््लः 


स्० सम्पादक--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक एक अति का #) 
वापिंक सू० २) विदेश से २ शिक्षिंग 
<+ कलश कान जप कमाया काने ५ पलाधामाक पवार 
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उत्तम हवन सामग्री 


( भश्राय्यों' व आये समाजों के व्यवहार के लिए ) 
यह उपरोक्त हवन भामग्रो अति उत्तम जडी बूटियों द्वारा व उत्तम विधि के 
अनुसार बनाई गई है । नम्नने के लिए ) के टिकट भेज कर आधा पोड के पेकट 
प्रथम मंगाकर परीक्षा लीजिए | यदि पसन्द हो तो थोक आडेर दीजिए श्रन्यथा नहीं। 
भाव |) प्रति पौड, २० पौड ( यानी दम सेर अंग्रेज! तोल की ) या इस से अधिक 
लेने से फ्री पेकिंग रेलवे स्टेशन पहुँचती देवेंगे। 


पता--ला० भोलानाथ द्वारिकाधीश आर्य, बहजोई, छ | 


ःः 


शा 





५००) इनाम लीजिए 


मद्दात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ठ ( सफेदो ) की अद्भुत बनोषधि है, एक दिन में आंच्रा भोर 
दो दिन में पूरे आरोगम्य ! यदि सकड़ों हृकीमों डोक्टरा, बेचों, विशज्ञापन-दाताओं फ्री दवा 
कर थक गये हैं तो इस लगाव | बेफायदा साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें एृविप्वास न 
द्वो >) का टिकट लगा कर प्रतिज्ञा-पत्र लियावें | सूल्य २) रु० । कं ह 
च [कप 
बंबराज अखिल किशोर राम 

आयुरेद्‌ विशरद, भिषग्‌ रज्त, 

न० ७ पो० कतरी सराए (जाया ) 


श्र 





सस्ता, ताजा, बढ़िया सबज्ञी व फूल, फल का 
बोज ओर गाछ हमस मगाइय । 


पता-मेहता डी० सी० वर्मा बेगमपुर (पढ़ना ) 


_+ 
+॥ 
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ता० २२, २३, २४ जोलाई सन्‌ ३२७ को निगमागम संस्कृत विंधालंय॑ गेज जिंला बिजनौर का 
ट्वितोय वार्षिकोत्सब होगा, जिस मे प्रमुख संन्यासी, उपदेशक और भजनीक पधारेंगे। सब सज्यनों 
को मित्र मण्डल सहित पधांएना चाहिये। नवीन छात्रों का प्रवेश २२ जौलाई ३७ को होगा। 
स्वोमी केवलानन्द संन्यासी 
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के निवेदन 


[ ले क्ा० वोसारास रिटायर्ड स्टोरकीपर 'प, ४४ |, आनरेरो -सैक् टरी ] 
पश्चाव की राजधानी लाहौर में रावीरोड़ पर केन्द्रीय श्रनाथालय दे जिसका प्रबन्ध एक रज़िस्टडे 
सभा के श्राधीन है, जिसके प्रधान श्री पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी मद्दाराज़ उपप्रधान साव देशिक 
आये प्रतिनिधि सभा देहली हैं । उपप्रधान श्री परिड्त विश्वम्भर नाथ जी भूत पूषे गवनेर गुरुकुल 
कागड़ी, श्री पश्डित ठाकुर दत्त जी वेधशास्त्री मुल्तानी तथा डा० गणेशीलाल जी ४, 8 8 6 हैं 
इस अनाथालय को खुले हुये बीस वर्ष के लगभग द्ोचुके हैं। इसफ्री सहायता केवल लाहौर निवासी 
दी नहीं करते, प्रत्युत सब प्रान्तों में रहने वाले हिंदू आये भाई भी करते हैं । यही कारण है कि यह 
अनाथालय भारत के दूसरे प्रान्तों में भी सर्वप्रिय दो रद्या है ओर दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा हे, 
यहा तक कि अब सरकार भी जो चोरी किये हुये लड़के लड़किया उनको मिलते हैं जब तक उनके 
वारिसों का पता नहीं मिलता, तब तक उनको इस अनाथालय मे रखती द्वे ।इस के अतिरिक्त ऐस 
नवजात बालक वा बालिकायें भी आने लग गई हैं जिनकी माताएं मर जाती हैं या वह उनको कई गुप्त 
कारणों से रखना नहीं चाहती और इनके लिये एक '५७४॥०0 नसे भी रखी हुई हे । इस तरह से 
अनाथालयमें बे की सख्या बढ़गई है । इस समय तक तो निवास स्थान पर्याप्त था परन्तु सख्या बढ़ 
जाने से कन्याओं के लिये स्थान काफी नहीं है । इस लिये प्रबन्धक सभा ने निश्चय किया है कि 
नघीन कमरे बनवाये जायें, जिस से कन्याओं के स्थान का कष्ट मिट जाय। इनके बनाने के लिय धन 
की,अपील की जावे । इसलिये मैं दानी सज्जनों की सेवा में बिनीत भाव से प्राथना करता हूँ के वे इस 
शुभ कार्य में सभा की सहायता करे ताकि अनाथ और निस्सद्दाय बच्चों को प्रवेश करने में बाधा न 
पड़े। यदि दम ऐसा न करसके तो वे बालक जिनको हम स्थान न दे सकेंगे शअ्रन्य मतवालों के जाल 
में फस कर हमेशा के लिये धर्मं से पतित द्वो जाबंगे और उसका पाप आर्य जाति को लगेगा। जो 
महानुभाव एक सौ से अधिक रुपया दे गे, उनके नामों के पत्थर उन कमरों की दीवारों पर लगवा 
दिये जाय गे। इस समय इस काय के लिये पाच सदृस्त धन की शीघ्र भ्रावश्यकता है जो दानी सज्जनों 
को पूरी करनी चादिये । इस अनाथालयके आधीन म्थूनिसिपैल्टी तथा गंवनमेट से मजूर एक प्र 
इडस्टीयल मिडल स्कूल हे । जिसमें अनाथालय के तथा बाहर के लड़के पढ़ते हैं। एक 
है ब्सिमें 6ड़फे ओर ज़्ड़कियों को सीने का काय. सिखलाया जाता है तथ। बाहर 
काम सील सकते हैं. भाजकल ४० लड़के ओर ४२ लड़किया सीख रदी हैं । बीस के लग 
लड़के यहा से काम सीख कर अपना निर्वाह भत्री प्रकार कर रहे हैं | अनाथालय में इस समय १०६ 
लड़के और ६४ लढ़किया हैं जिनके निवास, भोजन, पढ़ाई आदि का प्रबन्ध अ्नाधालय की तरफ से 
छिया जाता है । इस काम के लिये भी सद्दायता की आवश्यकता है। दानी तथा परोपकार प्रिय 
महदानुभाबों से'प्रार्थना है कि वे इस ओर भी दया करें और जिस प्रकार की भी सद्दायता दे सके, दे 
कर पुण्य के आगी बने अर्थात्‌ आटा, दाल, चाउत्र, घो आदि खाद्य पदार्थ ओर पहनने के लिये बख्र 
देकर छताथ करें | यद्द संस्था पूर्व भी आप जैसे दानियों के दान से चल रद्दी हे, अब मी आपसे आशा 
की जाती है कि अवश्य सहायता देकर अनाथों का आशीर्वाद लेंगे ओर पुण्य के भागी बनेंगे। 











| झाषाद १३३४ 


जौलाई १६३७ ई० ] [ दयानन्दाब्द ११३ 





कक कक] 
*$ के 
! & वेद की शिक्षाएँ & ५ 
'ऋ्ष्यल का प्यल पका प्लान, 


यां मेघास मवो विदृर्या' मेधामसुरा विदुः । 
ऋषयो भद्गां मेधां यां विदुस्तां मस्यावेशयामसि ॥ ३ ॥ 
० दे | १०५८॥। 


(या भेघां ) जिस मेघाको ( ऋभमवः विदुः) ज्ञानी जानते हैं, जिस ( मेधां ) बुद्धिको 
( असुराः विदुः ) भ्रसुर जानते हैं, ( यां भद्रां मेघां ) जिस कल्याणमयी बुद्धिको ऋषि ज्ञानते है, 
( थां मयि आलेशयाससि ) उस भ्रष्ठ बुद्धिको अपने अंदर स्थापित करता हूँ। 


श्ध्श्‌ 





ही दम उनके जोवत काक्ष में अनुभव करते तो 
शसायद्‌ उनके अन्तिस दिन निराशा में न कटते। इस 
विषम पर अधिक जिबत टोहू नहीं । केवल हस बात 
को आर हम तिद॒रा कर देना चाहते हैं कि अब पड़ित 
अमृपति जी के परिवार का झोर हमारा विशेष कतंब्व 
है | उसको निमसाना चाहिये। जिस ब्यक्ति ने अपने 
जीवन का एच पक क्षण तथा अरने खून का पक एक 
कृतरा समाज सेवा के अपंथ किया, उसके परिवार 
की चिस्ता यदि हम न करें तो हमारी कृतज्नता की 
सीमा न होगो | हृतना दिखने पर हमें विदित हुआ 
कि पंजाब प्रतिनेघषि सभा ने पडित जी के बच्चो की 
भावों शिक्ष। का सारा प्रबंध अपने हाथ में किया है । 
इसके साथ ही महाशय कृष्ण जीने २ इज़ार की 
अपील पढ़ित जी के मित्रो से की है, ताकि यह धन 
दो सप्ताह में इकट्ठा करके उनके परिवार को साधारस 
जोबन निर्वाह के खिये दिया जाने. हम झाशा करते 
है कि इस अपीक्ष का उर्चित उत्तर देकर इम इस 
पुखी परिवार के दुख को किसी हृदु तक कम कर 
सकेगे। 


ईसाई भोर हरिजन 
हम कई बार यद न्दिख चुके हैं कि झाजकल 
लोगों के घम परिवतन का मूल कारद उन का आर्थिक 
झथवा सामाजिक सकट होता है। ईसाई ओर 
भुसक्षमान हिन्दुओं मे दद्धित जातियों के इस संकट 
का सलाम उठा रहे हैं । महात्मा गांची जी से अपने पश्र 
“/हरिजन-सेवक”” के पिछले झ क में इसी तथ्य पर इस 

प्रकार प्रकाश डाला है| वद लिखते हैं -... 
“इससे स्पष्ट है कि यह प्रचार-काय बड़ा सक्रा- 


घमे छोडकर ईसाई बननेवालों की सख्या शीघ्र 
ही इतनी बढ जायगी कि जिसका हम अन्दाज़ा मी 
नही लगा सकते । दवा, जितने भी नये-पुराने लोग 
ईसाई हुए हैं उनमे से एक ऐसा उदाहरण नहीं 
मिलता जो अपने धार्मिक विश्वास के कारण 
ईसाई बना दो। ईसाइयों के प्रचार को जो 
सफलता मिल्ली उसका कारण तो यह हे कि हरि- 
जन अपनी मोजूदा असश्य स्थिति से बेहद अस- 
तुष्ट हो रहे थे और उन्हे यह आशा थी कि इस 
परिवत्तन स्रे शायद उनकी स्थिति सुधर जाय । 
इसलिए धर्म परिवतेन का मुख्य कारण तो 
आधिक तथा सामाजिक ही दे । आम तोर पर 
हरिजनों को कई अन्याययुकत लागे भी देनी 
पडती हैं. और उन्हे बढ़ा जुलील किया जाता है 
जो अ्रव उनके लिए अ्रसह्य हो रहा हे । अगर 
प्रतिकार करते है तो मामला अदालतों तक जाता 
हे। फिर सिशनरी इन बातों से अनुचित लाभ 
उठाते हैं । पर ये धर्मान्तर आम तौर पर स्थायी 
नहीं होते ।”? 


झाये समाज यवि चाहताओँ कि वृद्धित जातियों 
का उद्धार करे तथा उनको स्थिति प्रदान 
करे तो डनके आर्थिक और सामाजिक संकर्टो को 
सीजझातिशीघ्र दूर करने का उपांय दोगा अहिये। 
इसारे क्‍्यास्र में आर्थिक सकटों के दूर हो जाने पर 
उनके सासात्रिक संकट भी बहुत कुछ दूर हो जावेगे। 
झात इन आतियों को व्यापारिक तथा ग्ौद्योटिक शिक्षा 


देने का प्रबंध होता चाहिये ताकि ये जीवन संज्ञास 


श्र्द 


सार्वदेशिक**“ 





आरये मैरिज एक्ट के अनुसार यह पहिला विवाह नागपुर मे बैदिक 
रीति से सम्पादित हुआ है। बर का नाम श्री शिवलाल है जो 
बिलायत की यूनीवसिटी के एक भ्ेजुण्ट है और पल्जाबी 
है' और वधू श्री मती चन्द्राकेला बी० ए० नागउुर 
के एक इन्जीनियर की पुत्री हैं । 
चन्द्‌ प्रिटिय गेस, देहली । 


गरवदीशिक * 


श्री सेठ जुगल क्शार जी चिडला जहा 
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रूप का एक बुद्ध पुरुष 
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१५७ वर्ष का यह बढ़ा इस समय 
में विद्यमान है | इसक् शरीर 
के सव अड्ढ अच्छी तरह अपना 
काय्य कर रहे है ॥ दो तीन म्पतल 
प्रति दिन पहाडों घर यह प्रमता 
हं। हम चाहते हैं कि हमार 
पाठक इस बुढ़े कौ आयु को 
प्राप्त करन का प्रयत्न करें। 


हा] 


&” 


साबदेशिक ] 


में अपने पावों पर खड़े होकर दूसरों का मु द न ताकते 
रहे । 











विश्व-संस्कृति मे भारत का भाग 


कल्धकरता विश्व विद्या्षस के सुप्रसिद्ध उपाध्याय 
झी डा० कालछ्तीदाव भाग आजकल हवाई विश्व 
विद्याजय मे उपरोक्त विजय पर सतोरतक »प्र व्यान 
दे रहे हैं। उनके व्याक्यानो में न केवल्ल विश्वविद्या 
क्षय के विद्यार्थी ही उपस्थित होते है अपितु अम्य 
पठित स्त्री पुरुष भी डाक्टर साहब के विचारों से लाभ 
डठटा रहे हैं। हमें भारत के हुस सपूत पर गये है। 
वह भारत का तथा उसकी सस्क्ृति का गौरव विदेशों 
मे फैला रहा है। आय समाज को झोर से लडन में 
पढित ऋषारास जी हसी मिशन की खेकर पहु चे 
हैं| हम दिल से चाहते हैं कि उनको खफल्ता प्राप्त 
हो | ' इडिण्न सोशख्त रिफुस्सें/' से जो उनका लेख 
छुपा हे उसस ज्ञात होता है कि वह वहा “हिन्दू 
सस्क्रात”” का एऊ केन्द्र स्थापित करना चाहते है। 
अच्छा होता यदि यह हिन्दू सस्क्ृत के स्थान पर 
« झ्राये सस्कृति ” का ओेन्द्र बनाते। इसस उनके 
प्रभाव का छेतन्र यहुत विस्तृत हो जाता और झाये 
धसाज जिसके वे याग्य मिशनर। है, उसको भी अपनी 
विशेषता प्रक्रेड करमे का झवसर प्राप्त हो जाता। 
हिन्दू सस्कृति का भाव हिस्दुओ को एक स्थान पर 
पुकन्रित कर सकता है परस्तु आर्य-सस्कृति का भाव 
हिन्दुओ से भतिरिक्र अन्य जातियो के लिये भी 
झाकपण रखता है| उस झाकपंशल से हमे ल्लाभ 
डठाना चाहिये। 








आदशों का भेद्‌ 
बद्‌ रेयड रस्सल हृगठौणडढ के सुभसिद्ध विद्वान 
और दार्शनिक केखक है। आपकी पुस्तकें भारतवर्ष 
तथा सभा देशों म बढ चाव से पढ़ी जाती है। दाशं 
नि्कों की श्रेणी म आपका बहुत ऊथा स्थान है। 
इस समय झापका आयु ६४ वर्ष को है। हमारे प ठक 
यह सुनकर झाश्चय करेंगे कि हाल में ही उनके 
पुत्र उत्पन्न हुआ है ओर उनकी स्त्री की आयु केवल 
२७० वर्ष की है और यह उनकी तीसरी स्त्री है। उनकी 
दूसरी छत्री ने १३३४ में उन्हें तत्वाक द दिया था। 
यह बातें स्विखन मे हमारा केवल इतना ही प्रयोजन 
है कि आदर्शों का भेद मनुष्य को कहा से कहा 
पट्ट चा देता है। अपने यहा के दाशनिक हरा आयु म 
विश्व फे विधाता तथा ब्रह्मायड के स्रोत मे विद्धीन 
हो+र जहा विलक्षण शक्नियों के भसार का कारया 
बनते हैं जुदा पाश्चात्य दाशंनिक गृहस्थ जीयन स॑ 
ही ऊंचे उठ नही पाते । अपने देश म इसा रा. 
महात्मा गांघा तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर लगभग हसा 
आयु के है परन्तु उनके जबन का प्रवाह किहा ओर 
है और रस्साल साहब के जीवन का प्रवाह किस ओर 


श्री सेठ ज़ुगलकिशार जी बिडला 

पाठक श्री सेठ जी के नाम से भली प्रकोर परि 
चित हैं। आप अपने साविक दान से हिन्दू तथा 
आये जाति को जिस प्रकार उपकृत कर रहे है. उसका 
भाज कौन नही जानता ? यो तो दानी ससर म बहुत 
है और भारत में भी दान देने वाक्षो और लेने वात्बो 
की कमी नहीं, परन्तु सेठ जी को दान देने के द्विये एक 
विशेष प्रतिभा प्राप्त है। आप का दान सदा एक 
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विशिष्ट प्रयोजन क्षिये रहता है। आप पहले किसी 
तीथ्र आवश्यकता को श्रनुभव करते है, उसके पीछे 
उस श्रावश्यकता को पूर्ति के साधन सोचते है, उसके 
परशचात यह देखते है कि उन साधनों को कौन व्यक्नि 
या समाज जुटा सकता है। हृतना कुछ विचार करने 
के पीछे वह अपने दान के पात्र को दृढ़ कर अपनो 
दान की राशि उसके सपुदं कर देते है । हसालिये हम 
सेठ जी को दानवार कहते है। सेठजी के दान की 
गयाना करना हमे यहा अभीष्ट नहीं। और नहीं हमे 
डस गयाना की सामथ्य है। हा यह हम अवश्य 
कहगे कि हस समय श्री सेठ जी के दान से भारतवर्ष 
में अनेक उपयुक्र कार्य चल रहे है। हमारी सभा का 
विदेश प्रचार कार्य केवल् सेठ जी की कृपा पर ही 


अबल्लग्बित रहा है। सेठ जी के हृदय मे आये सस्कृति 
को देश देशान्तरो मे फरलाने की प्रदढ़ अग्नि 
प्रज्वल्लित हो रहो है. वह चाहते है कि यह संस्कृति 
सवंत्र संसार मे फेने | जहा भी उनको ऐसे व्यक्रि 
दीोखने है ज्ञो इस कार्यक्रों सम्पादन करने मे उनके 
सहायक बन सकते है वह उनकी सहायता को तय्थार 
हो जाते है । इस समय देश में रूमाञ सुधार, जाति 
सुधार, सस्क्ृति प्रचार, स्त्री शिक्षा, हरिजन उत्थान 
इत्यादि जितने काय॑ हो रहे है, प्राय सभी मे श्री 
सेठ जी की सहायता का हाथ विद्यमान है। हम 
ईश्वर से प्रार्थना करते है कि सठ जी का उ साह और 
सामथ्यं दिनो दिन घढते रह ताकि यह परापकार के 


काय उनकी सहायता प्त जारी रह । 


9 कर 





शीघ्र आवश्यकता है 


एक ऐसे सुप्रतिप्तित आयंबर की जो जाति पाति वन्धन न मानने बाला, रृढ आय परिवार का 
है. “आप 
सुन्दर, ओर क्यारा ही । अवस्था २५ वष के लग भग हो। किसी स्थायी सर्विस मे अथवा वा रोज 


गार यू० पी० तथा समीपस्थ प्रान्त का हो । 


कन्या आये परिवार की, स्वस्थ, स्वरूपा, सुशील', क्वारी और दस्तकारी तथा गृहकाय मे दक्ष 
है । लोअर गल्स मिडिल तक की योग्यता रखती है। अवस्था ७ व की है। 


५९ 


विवाह आडम्बर शून्य, बेदिक रीति से से शोगा । केबल विवाद्देच्छुऊ योग्य सज्जन ही अ्रपना 
पूर्ण परिचय, फोटो आदि शीघ्र भेजे या स्वयं आकर मिलें । 


नारायण्सिंह झाय॑ 


मुकाम एण्ड पोस्ट कालाढूँगी 
जि० नेनीताल ( यू० पी०) 


सावदेशिक ] 
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आर्य समाज का विस्तार 
६88५8 


तीन वर्ष का कार्यक्रम 


मेंने सावेदेशिक झाये प्रतिनिध सभा की अ्रतरग 
सभा में निम्नल्षिखित प्रस्ताव उपस्थित किया था, जो 
ओोढे से आवश्यक परिवर्तन के साभ स्वीकार होगया- 

(१),बतमान में आय समाजों के लिए ऐसा 
कार्यक्रम बनाया जाय जो सामूहिक भर अपील 
कर॑ने वाला हो और बह कार्य क्रम १६४१ में दोने 
वाली मनुष्य गणना को लक्ष में रख कर बनाया 
जाय | 


(२) यह कार्य क्रम कम से कम ३ वष का 
होना चाहिए और इस काल में आये सभासदो 
ओर आया की सख्या बढ़ाई जानी चाहिए । 

(३) समार्जों को प्रेरणा की जानी चाहिए 
कि वे नई २ सस्थाएं खोलने का यत्न न करे । 

(४) आये समाजों को प्ररणा की जाय कि अन्य 
धर्मा वलम्गियों के साथ सघषं से बचा जाय। 
अनिवाये होने पर ही सघषे मे पड़ना चाहिए | 

(५) यत्न होना चादिए कि ३ साल में आये 
समाजों की सख्या तिगुनी ओर आर्य सभासदों 
की सख्या दस गुनी होनी चाहिए। 

(६) नोजवानों के समठन को समाज अपने 
हाथ मे ले और उन्हें आय समाज की ओर 
आकर्षित करने का यत्न द्ोना चाहिए | 

(७) आर्य समाज के अधिक से अधिक 
शिक्षणालय होते हुए भी शिक्षा की समस्या बड़ी 
जटिल द्वो रही है । उस पर पूर्ण विचार होकर उसे 


ल्०--श्री प० 
इन्द्र जी विद्यावाचरपति 





नया ढंग या 777760०७ मिले । नित नई सस्थाओं 
का उद्घाटन न होना चादिए | 

विचार के बाद प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत 
हुआ । निश्चय हुआ कि निम्न सज्वनों की एक 
उपप्तमिति बनाई जाय जो इस सम्बन्ध में अपनी 
विस्तृत रिपोट सभा में पेश करे --- 


(१) श्री ५० इन्द्रजी 

(२) श्री डा० युद्ववीर सिंह जी 

(३) श्री ला० नारायणदष्त जी 

इस प्रत्ताव के तीन भाग हैं । 
पहला भाग विधायक है । वह इस प्रस्ताव का मुख्य 
भाग है । उसमे कट्दा गया हे कि आगामी ३ वर्षा 
में आय समाजों की संस्या तिगुनी और आएये- 
सभासदों की संस्या १० गुनी हो जानी चाहिये । 

दूसरा भाग निषधात्मक है। उसमे कहा 
गया है कि यथाराभव दो चीजों को रोकने 
का प्रयत्न किया जाय। अन्य धमोवलम्बिय 
से व्यर्थ सघ्ष में न पड़ा जाय, ओर ढरे पर 
चल कर व्यथ में द्वी मस्थाओं के खोलने का प्रयत्न 
बन्द कर देना चाहिये । 

प्रस्ताव के तीसरे भाग में पहले भाग को 
कार्य परिणत करनेके लिये उपसमिति का निर्माण 
किया गया है । 

इनमें से पहला भाग दी सबसे आवश्यक है । 
बह्दी प्रस्ताव की जान है। शेष दोनों भाग उस के 
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केवल सद्दायक हैं । उनकी यददी आवश्यकता है कि 
बह पहले भाग में बताये हुये कार्ये क्रम को पूरा 
करने योभ्य परिस्थिति पेदा कर सकते हैं । 

मैं इस लेख भे प्रस्ताव॑ के मुख्य भाग को 
समभाने का प्रयत्न करूगा। 

उपनिषदों में कह है 'भूमा वे बलम” सख्या 
में बल है । यह मानी हुईं बात है कि आय॑- 
समाज के सदस्यों की प्रारम्भिक सख्या-वृद्धि आज 
से शायद २४ वर्ष पूरे ही समाप्त हो गईं थी। 
उसके पीछे यदि कुछ सख्या वृद्धि हुईं है तो बह 
कुदरत का परिणाम है, प्रयत्न का नहीं। आर्य- 
समाजियों की सन्‍्तान अपने को आर्य समाजी 
कहने लगी और इस प्रकार परिवार के परिवार 
आर्य समाजी होगये। जो व्यक्ति अब से २४ वर्ण 
पूर्ठ आये समाजी बन चुके थे, इस समय उन्हीं 
का विस्तार है । प्रयत्न से नये बनाये हुये नये 
आये समाजियों की सख्या बहुत ही कम हे । 

इस त्रुटि के अनेक कारण हैं । सब से मुख्य 
कारण तो यह है कि आर्यसमाज ने अपने आप 
को स्वय ही श्रपना लक्ष्य बना लिया है। जेसे 
कोई मनुष्य लम्बी यात्रा तय करने के लिये गाड़ी 
बनाये, परन्तु उस गाड़ी को अपना लद॒य बनाकर 
उसीके रंगने ओर रुूजाने मे सारी आयु व्यतीत 
करदे | आर्शसमाज की बैसी ही दशा हुई हे। 
आर्शयूसमाज का संगठन एक लक्त के लिये हुआ 
था । बेदिक धमंका अधिकसे अधिक प्रचार करना, 
संसारमें आर्यसमाज के सिद्धान्ोों को मानने 
ओर तदनुसार आचरण करने वालों की सख्य। में 
अधिक से अधिक बुद्धि करना उसका लक्ष था। 


परन्तु हुआ क्या? आर्यसमाज अपने असली लक्ष्य 
को तो भूलगया, और अपने सगठन को ही लक्द्य 
मान कर उसी के पाक्षन पोषण में लग गया। जो 
साधनमात्र, था उसे साध्य बनकर पूजने लगा । 
ससया में रुकावट पडने का दूसरा कारण यह 
था कि आयसमाज भूल करने में इस से भी आगे 
बढ़ा । उसने केबल अपने कोही लक्ष्य बना लेने 
की भूल नही को, उसने अपनी खोली हुईं सस्थाश्रों 
को भी पवित्र मान लिया नई सस्थाआ की स्थापना 
ओर पुरानी सस्थाओ का राचालन उनके लिये एक 
धर्म सा बन गया है। जो लोग सस्थाओ्रके उपासक 
हैं, उनसे थूछिय कि कया आर्यसमाज उन्नतिकर 
रहा है ? तो उत्तर मिलेगा 'क्यो नहीं। आर्यसमाज 
अवश्य उन्नति कर रहा है । देखिए बीस वर्ष पहले 
आार्यसमाज के पास जितने स्कूल थे, आज उससे 
५गुने है । जितन। कन्या पाठशालाये थीं उसस 
१० गुसो हैं, ओर अनाथालय भी अधिक हैं। 
ऐसे संस्थापक सज्जनों को जानना चाहिये कि 


सास्था बनाना आयंसमाज का कोई उद्दश्य नहीं है । 
संख्या यदि आर्यसमाज के लक्ष्य की पूर्ति में 
सहायक है तो ठीक है, अ्रन्यथा वह केवल बोक 
है । इस समय की संध््याओं का अधिक भाग 
आयेसमाज पर बोम ही हे । जो शक्ति प्रचार मे 
लगनी चादिये, चद्द सस्थाओं मे व्यय होगई हे। 
आयेंसमाज की दशा बिलकुज्ञ उस बाल-गृहरथ 
जैसी हुई है, जिस पर छोटी आयु मे ही सन्तान 
का बोक पड जाय। जेसे उस मनुष्य की उन्नति 
कुण्ठित हो जाती है. अर यंसमाज की भी बेसी दी 


दशा हुई है । 
एक ओर भी श्रान्ति है. जो झआर्यसमाज के 


रण्य्‌ 
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विस्तार के मार्ग में बाधक द्योती रही है । प्रारम्भ 
काल में यह आवश्यक था कि आयेसमाज के 
प्रचारक खण्डन ओर शाजल्लार्थ की रीति का 
अनुखरण करते । उस समय जनता सीधी थी, 
ओर सचाई को सुनने के लिये उद्यत थी परन्तु 
अब दशा बिलकुल बदल गई है । मतमतान्तरों ने 
शाल्यार्थ और खण्डन की पद्धति की निबलताओं 
को समभकर उन से पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न 
किया है। अब न शाज्ञार्थ दोतेहेँ, ओर न वाद-- 
अब तो शाब्ा्थ के नांम से अधिकत तू तू मे मे 
ओर बितरडे का ही प्रयोग होता है । उससे सत्या- 
सत्य निर्णय तो खाक भी नही होता, उल्टा धर्म 
का मजाक बनता है, और परश्पर वेसनस्थ के 
बीज बोय जाते हैं । 

इस प्रस्ताव में ससथा और शाब्रार्थ को सीमाओों 
मे परिणत करते हुए आर्य-समाज के सामने 
प्रचार के कार्य को मुख्यतां के साथ रखागया है । 

१६४१ में मनुष्य गणना होने वात्षी है। हम 





चाहते हैं कि आगामी तीन वर्षो मे आर्समाज के 
सन्देश को इतने वेग से ओर दूर २ तफ पहुँ चाया 
जाय कि यदि आज्ञ उनकी सख्या २० लाख है, तो 
१६४१ में उनकी सस्या कमर से कम २ करोड 
होनी चाहिये । साथ ही उप्त बढ़ी हुई सख्या को 
सम्भालने के लिये झार्यसमाज्ञ है केन्द्रों में 
वृद्धि करने की भी आवश्यकता है। आर्यसमाजों 
की सख्या को तिगुना करदेने के विचार की तह में 
यही बात है । 

सावंदेशिकआयअ्रति सभा कोआये अन्तर ग 
सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके आय्येसमाज 
को एक सही मार्ग दिखलाया है। यदि सभा ने 
सचेत होकर पथ-प्रद्शन किया, और आयेसमाज 
ने उत्साह दिखलाया तो तीन वर्षों मे आयों का 
दस गुना और आर्यसमाजो का तीन गुना होजाना 
कुछ कठिन नहीं है | इच्छा ओर प्रयास का थोडा 
सा सह्दारा चाहिये, कार्य की पूर्ति बहुत ही 
सुलभ हे । 
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। सावदेशिक 


कत्तव्य पालन कीजिये 
समस्त आारयजगत की शिरोमणि सभा साथदेशिक भार्य प्रतिनिधि 
सभा का मुख पत्र है। प्रत्येक झांये, आर्य-परिधार तथा झायसमांज | 


) का कर्तंब्य है कि थद उसका स्थय भाहक बने और दूसरों को भी प्राइक बनाए। किसी | 
! आय-परियार और समाजको बिना 'खावंदेशिक' को पढ़े हुए न रहना जादिए। सावंदेशिक' 


के प्रचार में योग-दान करना प्रत्येक आर्य का क्तेध्य है। 
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अथोत भारतवर्ष के अतीत गौरव तथा धुरातन 
आय॑ सभ्यता को सममले के लिये श्रायश्यक है 
कि इस अन्य देशो--विशेषतः चीन, जापान तथा 
समीषवर्ती ह्ीपों को देखें जद्दां आय-घर्म व आये- 
संस्कृति की अमिट छाप पढ़ चुकी दे । 


अभी गत द्स-पन्द्रह वर्षो' से भारतीय विद्वानों 
का ध्यांन इस ओर गया है और प्रो० फर्णीन्द्रनाथ 
बोस, डा० काली दास नाग आदि ने बृद्तत्तर-भारत 
की खोज शुरू की है । इनसे पूव अनेक डच तथा 
फ्रेडच विद्वानों ने सस्कृत, पाली व खझूमेर भाषा के 
शिला लेखों से वृह्त्तर-भारत की प्राचीन सभ्यता 
का पता लगाने का प्रयत्न किया है । 


यदि हम भूगोल के नक़शे पर देखें तो दमे 
पता चलेगा कि त्रद्म देश से लेकर स्याम, इण्डो- 
चाइना, लका, पिनाँग, सुमात्रा, ज,्वा बोनियो 
ओर फिलिपाइनस आदि प्राय सब प्रान्त ही 
किसी समय भारत से सलम्न थे और यहां के राज्य 
बंश, धम, साहित्य, सभ्यता आदि पर आयों का 
अपूव प्रभाव था। 

इस लेखमें हम कम्बोडिय। तथा उसकी राज- 
घानी अज्ञकोर का ज़िक्र करेंगे 

ऐतिहासिक दृष्टि से इस उपनिवेश का प्रारम्भ 


र्ण०्छे 


कोण्डिन्य नामक महा-पुरुषने किया जो उत्तर से 
आयाथा । उसके साथ अन्य भारतीयभी थे । इन्हो 
ने पहिले 'मेकांग” नदी के किनारे आबादी बढ़ाई। 
यह ईसा की प्रथन शताब्दी के समय की बात हे 
कौर्डिन्य वंश के बाद चौथी सदी में “कम्बु 
स्वयम्भव नामक राजा का वर्णन मिलता है जिसे 
बर्तेमान राज-परिवार अपना पूर्वज मानता है। 
कम्बु स्वयम्भव के समय इस उपनिवेश ने बहुत 
उन्नति की और सम्भवत “भरत से भारत” के 
समान इस राजा कम्बु से इस देश का नाम 
काल्‍बोज प्रसिद्ध हुआ दे जिसे अग्रेज़ी मे 
“क्म्बोडिया” कहते है । 

ऐतिद्यासिकों की अन्वेषणाओं से पता चलता 
है कि ८वीं ९वीं सदियों में कम्बोडिया का सुमात्रा 
क॑ प्रसिद्ध श्री विजय साम्राज्य से पर्याप्त सम्बन्ध 
था। पीछे से प्रबल मतभेद होने के कारण कम्बो- 
डिया का राज्य कमजोर हो चला था जब कि 
जावा के जयवम्मंन्‌ रय ने इसे पुन. सगठित किया 

प्रतीत होता हैं कि “वम न” नाम दक्षिण- 
भारत के पल्‍लव वशी राजाओं के सम्पक से पड़ा 
क्योकि उस समब यहां के राजाओं के सम्बन्ध 
दक्षिण की राजकन्याओं यथा राजेन्द्र देवी आदि 
से होते थे और यद्दी करण दे कि ८बीं सदी के 
पश्चात्‌ कम्बोडिया में अनेक मन्दिर आदि बने 
जिनकी कल्ञा तथा स्तृपादि निर्माण शैली दृक्षिय 
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भारत के मन्दिरों से हूबहू मिलतो हे । 
आगेकी छ सदियो मे कम्योडियाने बहुत उन्नति 

की । अनेक मन्दिर, मठ, स्तूप तथा भवन बने | 
बौद्धधर्म के साथ शैव तथा वैष्णव धर्मों का भी 
प्रचार हुआ । लोगो में प्रशंसनीय धार्मिक सदि- 
उणुता पाई गई। यह प्राचीन कम्बोज का स्पर्ण युग 
सममना चाहिये । 

इसी समय मे ही सुप्रसिद अगकोर की राज- 
घानी व अगकोर मन्दिर का निर्माण हुआ । इ -के 
विषय मे एक डच विद्वान ने लिखा है -- 

'वत३९त ए. 0 प्रक्ा।एएपा ई (॥ 75 
ण॑ &72),0. छाद क ९6फांशलते वा ६ पान 
पर) बवा९३ ती॑ फाल्छ 07 0७ गैषातदा ०त- 
रण ग्राएए६ एफ 06- ("ए०तवा ७ऐ०५, पा 
6 रादवयाणा ण 0०प्रॉटीवड९त (0 एप 
णीहा 0,५९४ जिएतेप १९४शाह्कां ? 

अथोत्‌ यदि भवन-निर्माण कला की दृष्टि से 
देखा जाय तो अंगकोर के सेकड़ो मीलो के खण्ड 
रात से पता चलेगा कि यह उपनिवेश अन्‍न्य- 
हिन्दू उपनिवेशों से बहुत बढ़ा चढा था । 

अंगकोर धाम या राजधानी को राजा यशो- 
बम नने दशमी शताब्दाके प्रारम्भभमे बसाया । उस 
समय इसका नाम यशोधर पुर रखा गया। उसके 
पीछे धूम जयवमन्‌ ने इश्वरपुर बसाया 
जिसे आज कल बेण्टिये स्लो ( 3 ८७ “९5 ) 
कहते है । 

अंगकोर वट या मन्दिर १२ वी सदी मे २ य 
सूर्य-वम नने बनाया | यह समस्त अंगकोर खण्ड- 
रात का मुख्य तथा अमूल्य भाग है। यह समय 


अंगकोर के ऐश्वर्य का था। यही कारण है कि 
पशैमी बोद्ध स्थाम तथा हिन्दू चम्पा के श्राक्रमणो 
का वण न मिलता है । 


श्री फरणशीन्द्र बोस के लेखालु ।र अगकोर वह 
« नागरवट” का अ्पश्र श है। + भव है कि एक 
विशाल वट वृक्ष हो जिसके समीप प्रसिद्ध मन्दिर 
बनाया गया हो । अगकोर या नगर--राजधाना 
के समीप होने से ऐसा नाम पड गया हो । 


फ्रेच विद्वान ?०ए०ाश ने इस मन्दिर के 
विषय में लिखा है -- 


मन्दिर चतु. कोण द्े। एक ऊँची चट्टान पर 
तिम'जला बन है | मन्दिर का विम्ात १८० फीट 
उऊचा है। गोपुर उससे भी अधिक । मन्दिर का 
निमाण द्रावि रीति से हुआ है। + न्दिरमे देवता 
विष्णु हे । प्रतीत होता हे कि पीछे से बोदध- 
साम्राज्य आने पर इस मन्दिर मे अवलोकितेश्वर 
की मूर्ति रखी गई हे । मन्दिर की दीवारो, विधान 
तथा गोपुरम पर महाभारत ओर रामायण के 
चित्र है। युद्धक्ष ्रमे श्रीट ष्शाजु न-सम्वाद द्रोपदी- 
वस्त्राहरस, युधिष्ठर का सस्‍्वर॒ग रोदण, यम चित्र 
गुप्त यात्रा, केक्यी विशाद सीता की अ्रप्मि परीक्षा, 
लड्ढा विजय आदि । मन्दिर के बाहर देवासुर 
संग्राम, समुद्र- मंथन भादि चित्र है।” 


इसी के समीप ' बायन” या बुद्ध का सन्दिर 
है जो पीछेसे शिवालयमे परिवर्तिद +या गयाहै। 
भारत के समान वहां भी बौद्धो व शेवो के झगड़े 
खासे हुए है, ऐमा स्पष्ट प्रतीत होता है । 


र्०्र् 


आए ) 
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एक मन्दिर और भी है जिसे '+ [20 
अथवा ब्रद्मा का मन्दिर कइते है। यह बहुत 
विशाल है इसके इद-गिद १००१ १००० गज की 
चारदीवार है । इसके अन्द्र पाए गये अनुशासनो 
के पढ़ने से पता चलता दे कि किसी समय इस 
मन्दिर के १८ मुख्य पुरोहित तथा २७४० सामान्य 
अचक थे । मन्दिर के आधीन ६१४ देवदासियां 
तथा ६६, ६९५ अन्य परिचारक थे। मन्दिर के 
पीछे एक विशाल सरोवर ४४० गज चौड़ा ओर 
९०० गज्ञ लम्बा अभी तक बना है यद्यपि ज॑गली 
वृक्षों ने उसे बहुत कुछ विकृत कर दिया है । 

फ्रासीसी अन्वेपक संघ के अनुसार “मेकॉग”? 


की घाटी मे लगभग ६०० पुराने खण्डरात हैं 
जिन की यदि पूरी २ खोज हुई तो न केवल 
प्राचीन कम्बोज अपितु समस्त हिन्दू-उपनिवेशो 
के उत्थान-पतन के इतिहास का पता चलेगा और 
उसका भारतीय इतिहास पर भी पर्याप्त प्रभाव 
पड़ेगा, यह निस्सन्देद्द है । 

हमारी प्रबल भावना है कि आयसमाज को 
बृहत्तर-भारत में शीघ्र अपने प्रचारक भेजने 
चाहिए जो प्राचीन आये संस्कृति की खोज के 
साथ वहाँ के वर्तमान निवासियों मे आय -धमम 
व आय भावनाओ को जाम्रत करेंगे। 


७॑--मण हा», 





महर्षि दयानन्द सरस्यती 


की 


श्रमर कृति 


सत्यार्थ प्रकाश 
(मस्ता संस्करण) 


२० >८ ३० सोलह पेजी साइज के ८०० से अधिक प्रशे की पुस्तक का मूल्य केवल ।->) पांच आला प्रति 
१०० प्रति या इससे अधिक लेने पर ।)॥ ( साढ़े चार आना ) प्रति। 
शीघ्रता करे अन्यथा दूसरे सास्करण तक प्रतीज्ञा करनी होगी । 


मिलने का पतो।--- 


१ शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली 
२ सावेदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि-सभा (बलिदान भवन) देहलीं 
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चीन जापान में 
बेदिक-धर्म का स्वप्न 
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लेखक--- 
श्री ५० ईश्वरदत्तजी (विशारद! 


जारी 6, ५ जाता 


उप्रूभी तक हमारा विदेश प्रचार काये जो हो 
रहा है और उस मे कहां तक हमें सफलता मिली 
है, इस लेख मे उसका दिग्दशन कराना हमारा 
उद्दे श्य नही है। हम ने विदेश प्रचार मे योरोप, 
अमेरिका डच गायना और ट्रीनडाड तक धावे किए 
है | कुछ पाठशालाए और आये समाज के भवन 
वहाँ बनवा कर उन्हें कुछ समय को सन्ध्या 
हवनादि से गु जा कर हम अपने को सफल मानने 
लग गए । हमारे मनस्वी विद्वानो ने “वसन्त 
वलल्‍लोक हित चरन्त” को दृष्टि मे रख कर सुदूर 
देशो मे प्रचार किया । उस का प्रभाव वहां के 
निवासियों को कहां तक अं श्लुए्ण बनाए रहा है, 
उस ओर हमने बाई में क्‍या किया ? इस ओर 
सोचने-बिचारने का हम को शायद ही कभी मोका 
मिला है । विदेश प्रचार के धुनी और अलमस्त 
हमारे यहां अंगुलियो पर गिने जा सकते है। 


मुझे जापान रहने और जापानियो की प्रकृति, 
श्राचार-विचार का अध्ययन करने का मोका मिला 
है। कुछ चीनी विद्यार्थी भी मिले है जो धार्मिक 
मामलों मे अधिक असहिष्णु नहीं दीखे। मेरा 
ख्याल है कि हमारी प्रचार-गति यदि पास पड़ोस 
के निवासियों मे प्रसार पाती, .ढढ़ती तो हमे 
छशूज से कद्दीं अधिक सफलता मिली द्वोती । 


“ऋण्वन्तो विश्वमार्ययम”” बेद्‌ भगवान्‌ को 


आशा को सम्मुख रख कर हमारा दावा कहां तक 
समाद्रणीय हुआ है । अब भी श्री० राहुल जेसा 
कमंठ बोद्ध भिन्लु हमारे यहां कहां ! क्या तिब्बत 
ऋर उत्तर के पावत्य प्रदेशों में हमारा बेदिक 
नाद गूज गया ? क्‍या कभी हमारे यहां के 
आदरणीय उपदेशका ने कनधे पर कम्बल डाल 
कर उन गहर प्रदेश, में जाने का, वहाँ की स्थिति 
को समभने का प्रयत्न किया है । क्या करें ? केसे 
जांए ? भोजन ओर दूध की क्या व्यवस्था होगी ? 
धूप, बरसात और ओलो की मारकेसे सहे ? 


भगवार बुद्ध के अनुयाइयों ने उनके बाद भी 
कैसा प्रचार काय किया है उसका इतिहास 
साक्षी है। पर आज कठिनाइरया बहुत है, 
भाषा ही नही आती, केसे होगा ओर क्या होगा ? 
यही सोचते विचारते दिखाई देते हैं । 
कया कभी किसी ने 'भीमताल” सप्रताल के 
सरोवरों पर दूर पहाड़ों पर स्थित इसाई पादग्यो 
फी ग त-विधि को देखा है? हिम से श्वेत खाल 
ओर जीण गत शरीर लिए हुए अहर्निश वे 
महा तपस्थी अपने उद्देश्य के लिये अपने को 
खपा देने के लिए तेयार बेठे हैं । 


हम रे यहां प्रचार काय का ढंग॑ ही अद्धू त 
है | उसके लिए न तो ट्रेनिंग कप ही है ओर न 
पास पड़ौस के नकशे । उन्हे समझे भी तो कोन ? 
हजारो र्पया इस ओर व्यय हो रहा दे । स ब- 


दब छ | 


अषाढट | 








देशिक सभा का इस ओर प्रस्तुत्य कार्य हो रहा 
है पर उस मे भी इस दिशा मे'सुधार की अत्यन्त 
आवश्यकता है । 
जापान जेसे सम्ृद्धशाली देश मे ओर चीन 
से बढ़े प्रदेश मे, आप बेदिक नाद गुजां सकते 
हैं। इन पास पडौस के लोगों से मिलकर उन्हें 
अपने में मिलाकर आप अपनी बात सममा 
सकते है और बडी सरलता से । पर इस के लिए 
तप, त्याग और कष्ट मय जीवन भोगने के लिए 
आप को उद्यत होना होगा । १८४९ तक प्रोटेस्टेन्ट 
इंसाई पादरियोंने जापानमे कैसे-केसे ऋष्ट उठाए! 
उन धीर बीर लगों ने भूखों प्यासे चोरी छिपे 
0 ( 
पड रह कर अपने प्रचार काय को कभी बन्द न 
किया । 
यहां ११ फरवरी १८८९ में जब सब को धमम- 
स्वातन्त्रय हो गया अब इन की तपस्या का मीठा 
फल चखने को इन्हे मिला है। ईसाई धर्म अब 
अपनी सभ्यता, सस्कृति का जापानियोंके दिलोंपर 
बेठकर अनेक प्रकारके राग अलाप रहा है। जागान 
ओर चीन में भारतबष के श्रेष्ठ माननीय विचारों 
ओर स्तुत्य भावों का बहुत समय से आदर रहा 
बौद्ध धम का “अहिंसा परमो धर्मः” का 
है ओर अब भी जेसा तेसा चला ही आरहा है ! 
सिद्धान्त तो वहां अब नाम मात्र को ही श्रवशिष्ट 
रह गया हे । अश्रब भी वे भारत के प्रति अपने 
को ऋणी सममभते हैं । वे हृदय को अ्रपोल करने 
वाले ध'मिंक उपदेश सुनने को उत्सुक हैं। श्रार्य 
समाज के योग्य विद्वान कुछ ही दिनो में वहाँ 
अपना प्रभाव जमा सकते है । मानिए आप को 
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। 
शाक, सब्जी, फल्न, दूध और शाकाहारी 





साव देशिक 


[ 
भोजन सवत्र छोटे से छोटे स्थांनों पर सु था से 
मिल सकता दे | यदि किसी समय भोजन नहीं 
भी मिज्ञता तो उस के लिए क्‍या बौद्ध 
भिज्लु सिफे दिन में एक बार भोजन करता है | 
रात्रि को वह चाहे केसा ही थका म॒ द। निस्‍्तेज 
क्यो न हो दूध तक न पियेगा | यदि वस्स्तव में 
हमें इस ओर लगन दे तो कुछ योग्य उपदेशकों 
को अपने अनुभवी विद्वानो ओर सन्यासियों के 
पाद पद्म बेठाना होगा। विदेश प्रचार के लिए 
उन्हें सब बातों से सज्जित करना होगा । वहां 
की भाषा अ्रध्ययन का प्रबन्ध करना पडेगा। 
जापान-चीन की भाषा मे हमारे यहां जैसी हो 
वाक्य-रचना होतीं है । बोलने समकने ओर 
व्याख्यान देने की क्षमता आप शीघ्र ग्रहण कर 
सकते हैं । हां ! पुस्तक पढ़ने और सममानेके लिए 
कुछ समय ओर धेय की प्रत ज्ञा करनी पडगी। 

आप को पहले बता चुके हैं कि चीन-जापान 
में इंसाई, मुसलमान दिनों-दिन अधिक स ख्या 
मे बढ़ रहे हैं । सच्चे उपदेशों और हृदय को 
अपील न करने वाली बातों से पाठको ने चीन 
की हलचलों में देखा होगा । वहां के निव/सियों 
ने किस प्रकार बाइबल की पुस्तकों के ढेर-के ढेर 
सडकों पर जज्ञा ढाते हैं। यदि हमारे प्रचार कार्य 
की अव्यवस्थित प्रखाक्षी को ठीक ढंग पर लाकर 
व्यव स्थेत रूप दिया जाए तो हम पास पडोस के 
लोगों मेंग्पने ऋदरों वेदिक सिद्धांन्तों का भत्नी 
प्रकार प्रचार कर सकते हैं. और फिर बढ़ते हुए 
हम सारे संसार में वेदिक-नाद बजा सकते हैं। 


इस सब के लिए रुपया को; अ्रढचन नहीं 
र्ध्प 
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है। आप का आदरणीय उपदेशक विदेश में भूखा 
नही मर सकता है | अ्रव भी भारत को मुसलमान 
मौलवी रंगून, पिनांग, सिंगापुर, हांगकॉग मे 
ठहदरता ओर प्रचार करता हुआ आगे बढ़ता ही 
जाता है। सब जगह के भारत व्यापारी लोग 
उसे सहायता देते रहते हैं । और वह मज़े से 
चीन-जापान मे प्रवेश कर लेता है । हिन्दू व्यापारी 
भी तृषित नेत्रों से वहां श्राप की बाट देख रहे है । 
आप जाइए तो यश के साथ आप को धन राशि 
भी मिलेगी और आदर भी होगा | 


“तरकुरू पौरूषम” को सम्मुख रख कर हमे 
अपना मार स्वयं बना लेना होगा । ससार की 
बाधांए हमें रोक नहीं सकतीं । मेह, आंधी, मंका 
वात ओर भूख-प्यास हमारे मार्ग को पथ-भ्रष्ट 


नहीं कर सकते । 

वास्तव मे यदि हमें अपने वेदिक धर्म का 
दिग्‌ दिगन्त मे प्रसार देखना है तो उस के लिए 
तप, त्याग, और तपस्या का ज्ञीवन व्यतीत करना 
होगा । सुदूर पूर्व के कोरिया चीन जापान पास 
पडोस के लोगो मे श्राप बेठ कर अ्रपनी सभ्यता, 
ससकृति ओर प्रभु के सत्य मगगलमय उपदेश 
को सुना सकके हैं। दुर स्थित योरोपीय देशों से 
कीं अधिक भाप का व्यापक प्रभाव इन पर 
पढे गा | कुछ समय ही में आप देखेंगे कि हमारा 
प्रचार कार्य सुसंगठित हो रहा है श्रौर बिना विशेष 
प्रयत्न के आगे बढ़ रहा है । 
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वेदिक भक्तिवाद 





[ सा्वदेशिक 
श्री पूज्य मद्दात्मा 
नारायणस्थामी जी महाराज 


धन 


भक्ति उत्कृष्ट प्रेम को कद्दते हैं। उत्कृष्ट प्रेम 
वह होता है जिस मे प्रेमी अपने प्रियतम के प्र्म 
में इस प्रकार लीन होजाबे क्रि उसे क्रपनों सुध 
बुध न रहे । बेद में इसी अवस्था के लिये एक 
जगह इस प्रकार सकेत किया गया है कि हे 
ज्योतिमय प्रभू' यदि मै त दोजाऊ और तू मे 
होजावे तब प्रेमी तेरे अमरता के जीवन रूप 
झ्राशीर्वादको प्राप्त करलेता है ।”? (० ८४४।२३) 
ऋग्वेद की इन ऋचा में जद्दा यह कहा गया ह्टे 
कि “भी तू हो जाऊ और तू मै दोजावे ।”” इस का 
भाव स्पष्ट है कि प्रियतम और प्रेमी के बीच में 
मेरे तेरे पन का भाव नहीं रहना चाहिये । यह 
मेरे तेरे पन का भाव उस समय प्रेमी के हृदय से 
दुर हुआ करता है जब वह अहंकार के जाल से 
बाहर दोजाया करता है। जब तक अहंकार के 
माया जाल में प्रेमी रहा करता है तब तक उस के 
प्रेम को उत्कृष्ट या भ्रगाध प्रेर नहीं कद्द सकते। 
उसका प्रेम अधूरा है उस ने अभी भक्ति का रूप 
प्रहण नहीं किया है । कारण स्पष्ट है कि प्रमी का 
शान अभी केवल इन्द्रिय-झान है वह ज्ञान केबल 
पदार्थों को केन्द्र बनानेकी योग्यता वाला ज्ञान है । 
जब प्रेमी इस ज्ञान से ऊपर होता है तब वह 


अन्तमु खी होकर विशेष झ्ञान-विज्ञान प्राप्त दर 
ता है। यह बिशेष ज्ञान अभ्यन्तर प्रसूत (आत्म- 
ज्ञान) होता है। प्रेमी इसी ज्ञान (विज्ञान) को, 
जिस में भक्ति की पुट रद्दा करती है, प्राप्त करके 
अहंकार के माया जाल को तोड़ देता हे और 
मेरे तेरे पन के भाव से ऊँचा हो जाता है । 
अब प्रेमी ने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया हे 
जिपमे बह समझता है कि भ्रय सब कुछ 
प्रियतमके समर्पित है । यहीआत्म समर्पण वैदिक 
भक्तिवादका चरम लक्ष्यहे | आत्म समर्पण करना 
प्रियतमकेसाथ तादात्म्य द्ोजाना है । इसी अवस्था 
के लिये ऋग्वेदकी ऊपर संकेतित ऋचाका उल्लेख 
हुआ है -- 

यदर्नेस्या अरहं त्व त्व वा था ध्या भद्दम । 

स्ुष्टे सत्या इह्ााशिष । 

इसी अवस्था के लिये कबीर ने कद्दा है -- 
जब में थी तब हर नहीं जब हर तब में नाय। 
प्रेम गल्ली अति साकरी जा में दो न समाय || 

इसी अवस्था के लिये एक उदूँ के कवि ने 
लिखा है -- 
बेखुदी छाजाय ऐसी दिलसे मिट जाये खुदी। 
उनके मिलने का तरीक्रा अपने ख्रो जाने मे है ॥ 


(जा 
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जान-गास्मीय 
र्घ्ड 


अचचण्वन्तः कर्णवनन्‍्तः सखायो 

मनो जवे ध्वसमावश्ञवुः | 
आदधघ्नाश उप कथास उत्वे 

हृदा इव स्नात्वा उत्वे दरशे॥ 
ऋग्वेदीय इस मत्र के शब्दों का भाव यद्द है 
कि नेत्रादि समस्त इन्द्रियों की विशेष समता के 
कारण, समतध्त मानव-मण्डल समान सा प्रतीत 
होता है, परन्तु मनोवेग ओर चुद्धि-बल में सब 
समान नहीं हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिये 
अथवा कल्पना दी क्यों ९ मंत्र में भायेहुए हृदा 
शब्द पर गम्भीर दृष्टि से देखिये ! ज्वान का एक 
अथाद शान्त सरोवर विशाज्वा और कमनीयता 
का केन्द्र बन कर सब प्राणियों को श्रपनी ओर 
श्राकर्षित कर रद्या है. और कटद्द रहा है कि सुर 
में स्नान कर के मानव जीवन को सफल बनाने के 
लिए बद्ध परिकर होजाइये इत्यादि । परन्तु कोई 
विरले सुधी, सुधीर धर्मात्मा पुरुष ही इसमें गोता 
लगा कर मौक्तिक लाभ प्राप्त करते हैं । दूसरे तो, 
कोई मुख पर्यनन्‍्त, ओर फोई बगल पर्न्त इस में 
बतरते हैं । एव कोई किनारे पर बेठ कर केवल 
स्नान मात्र कर क्ेते हैं | दा ! कोई ऐसेभी तो हैं. जो 
दर्शन सात्र से ही अपने उद्योग्य की इति श्री समझ 
त्ेते हैं । भौर कोई कोई ऐसे भी हैँ कि इस की 
ओर भूल से भी नहीं जाते। केबल परमात्मा की 
कमियों का कथन करते करते दुर्दैव के प्रकोप का 
आहान करते रहते हैं । भल्ञा ! इस में किसी का 
क्या दोष ९ अपनी तेयारी तथा उद्योग की द्वीनता 


२११ 


भी स्वामी 
__ केवलानन्द सन्‍्यासी 
ही इस अश्ञान्तता का फारण है। वसन्‍्त में भी 
फरीर, पत्र हीन रहे तो वसन्‍त का क्‍या दोष ? 


चारों ओर धाराघरों की अषिरल जल धारा से 
जगतीतल्न के आप्लाबित होने पर भी चातक-- 
पोत--चंचु रिक्त रहे ता धाराधर १४४ की 


घारा में नहीं आसकता। अजी | दिवान्ध यदि 
द्निकर की किरणों का सदूडपयोग नहीं करता तो 


क्या सूर्य द्वी दोपी है ? कदापि नहीं। हम अपनी 
विषमता के आप द्वी कारण हैं| पंजाब में कहा 
करते हैं, “एका अक्त्ञ खुदाये दी,एका सीख लई । 
एका मूल में आमदी, पत्थर बून्द्‌ पयी ॥०? 

चादे कोई कितना ही कट्दो निपट हठीले श्रट- 
पटे अपनी मनमानी चाल नहीं छोडते। साख्य 
शास्त्र में लिखा है । ( न मलीन चेतस्युपदेश बीज 
प्ररोहोडजवत्‌ ) अज नाम यहा ऊषर भूमि का 
परिचायक है नकि इन्दुमति पति का। एक द्रिद्री 
यावद आयु एक ऐसी भूमि पर बेठा रद्द जिस की 
एक गज गहराई में विपुल घनराशि गडी हुई थी 
जब यह मर गया तब किसी दू+रे ने सोचा कि 
मरने वाला मागता मांगता ही मरा है, इसने यददा 
कुछ जरूर रखा होगा । थोढ़ीसी भूमि खोदी फिर 
क्या था १ बिल्ली के भाग्य छींका दूट पडा । एक 
लोकोफ्ति भी तो दे--सकल पदारथ हैं जग माहीं। 
करम हवीन कछु पावत नादीं । 
कबीर जी कहते हैं 
पानी में मीन पियासी । मोद्दी देखत आये हासीं ॥। 

“--विरम्यते5घुना । 


आयाढू ) 





सत्याथप्रकाश लेखमाना 





[ सावंदेशिक 


नं 


कठोरता 
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सत्याथ प्रकाश में मूर्ति पूजा का निषेध हे 
इसे विषय में जो शब्द महर्षि जी ने लिखे हैं 
कई सज्जन कद्दते हैं वह कठोर हे । ऐसे शब्दों का 
प्रयोग नहीं होना चादिये था | मै इस विषयमे कुछ 
लिखने को तैयार नहीं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग 
होना चाहिये वा न होना चाहिये परन्तु मै इस लेख 
मे अपनी ओर से कुछ न लि कर दूसरे भर्तों 
के शब्द लिखना चाहता हूँ जिससे यद्ध पता लगा 
जाय कि बह इस विषय में क्रिस प्रकार के शब्दों 
का प्रयोग करते हैं। इसमें भी प्रथम सत्याथे- 
प्रकाश का एक पाठ लिखता हूँ। उसके पश्चात 
सिस्त्रों की धर्म पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब ओर दशम 
ग्रथादि के कुछ पाठ लिखू गा । पश्चात्‌ कबीर जी, 
दादूजी तथा ग्रीवदास जी लिखित ग्रंथों में से 
पाठ लिखूगा ताकि पाठकों को निर्णय करने में 
सरलता हो श्रौर वह निश्चित रूप से निश्चय 
करसक कि सत्याथे प्रकाश का पाठ कितना कठोर 
है. ओर दूसरे पुस्तकोंका पाठ कितना कठोर है । 
आशा है पाठक इस पद्धति से अवश्य लाभ 
उठाबगे । 

सस्याथ प्रकाश में एकादश समुद्दास मे वेद 
को धम पुस्तक म नतरे वाले मतों का खड़न हे 
उसी में मूर्ति पूजा विषय पर निम्न पाठ मिलता हे 
“ज्ञो माता पितादि के सामने नेवेद्य वा भेंट पूजा 
धरेंगे तो वे स्वय खालें गे ओर भेट पूजा लेंगे तो 


हमारे मुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा। इससे 
पाषाणादि की मूर्ति बना, उसके आगे नैवेद्य धर 
घंटा-नाद टं ट पू पू' शंख बजा, कोलाइल कर 
ओंगूठा दिखला अथ।त “त्वमगुष्ठ गह्दण भोजन 
पदार्थ वम्रहं ग्रदोष्यामि”जेसे कोई क्सीको छले वा 
चिढावे कि तू घटा ले और अंगूठा दिखलावे उसके 





आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे, बैसे ही लील। 


इन पुजञारियों अर्थात्‌ पूजा-नाम-सत्कार के शत्रुओं 
की दे । मूढों को चटक, मटक, चलक, मेलक 
मूर्तियों को बनाठना आप वेश्या वा भद्ठआ के 
तुल्य बन-ठन के विचारे निबुद्धि अबोधों का 
माल मार के मोज करते हैं--सत्यार्थ प्रकाश ११ 
समक्ास (३३४ पृष्ठ) । जिन के नीचे रेखा है वह 
शब्द ध्यान मे रखने चाहिये । 
(१) एके पाथर कीजे भाड । 

दूजे पाथर घरीए पाड ॥ 

जे ओह देउता ओह भी देवा। 

(राग गुजरी नाम देव) 

(२) घर महि ठाकुर नदर न आवे। 

गल महि पाहन ले लटकावे ॥ 


जिस पाहन कड ठाकुर कहता । 
श्रोद्ट पाइन ले उसको डुबता ॥ 


गुनहगार, दूणइरापी। 
पाहन नाव न पार गिरामी ॥ 
राम सूही म० ५ (गु० अजु न ) 


श्श्र 


सावदेशिक ] 
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जो पाथर को कद्दते देव । 
ताकी बिरथ। होवे सेव ॥ 
न पाथर बोले न किछ देइ । (८) 
फोकट धर्म निष्कल है सेव ॥ 
(राग मैरव म० ५ कबीर) 
कुगू चन्दन फूल चढाए। 
पैरी पै पै बह॒तमनाए ॥। (६) 
माणुया मग म्ग पहने खा: । 
अन्धी कभी अन्ध सजाइ_॥ 
आुखिया देइ न मादिया रखे । 


अन्धा कंगडा अन्धी सत्धे ॥ 


(सारग वार म० १ नानक जी) 
पाहन परमेश्वर किया पूजे सब ससार । 
इस भावा से जो रहे बूडे काली धार ! 


(कबीर) (०) 


काहूँ ले पाहन पूज धरयो सिर , 

काहेँ से लिंग गरे लटकायों । 

काहूँ लखयो हरि अवाची दिसा महि, 
काहूँ पछाहि को सीस नवायो |। 

कोऊ बुत्तान को पृजत हैं पस॒ु, 

कोह मृतान को पूजन घथों | 

कूर क्रिया उरभयो सब्र ही जग, 

श्री भगवान को भेद न पायो | 

(जाप जी ३० शुरू गोबिन्द सिह जी) 

पान थके पाहन कर परसत, 


कछु कर सिद्ध न आई। (१) 


अछत, धुप, दीप अरपत है, 
पाहन कछु न खे है । 
तामें कद्दा सिद्ध है रे जड़, 
२१३ 


तोहि कहा वर दे है ॥ (हजारे शन्द ६ 
“गु० गोबिन्द सिंह) 

काहे को पूजत पाहन को, 

कछु पाहन मे परमेश्वर नाहीं । 

ताही को ध्यान परमान सदा, 

यह फोकट धर्म करे फल नाददी ॥ १६ 
जो जगते करहूँ तपसा, 

कछु तोहि प्रसन्‍न न पाहन के है। 
हाथ उठाय भल्ली विधिसों जड़, 

तोहि कछु वरदान न दैहे । 

कौन भरोस भयो इह को कह, 

भीर परी नहीं आन बचे हे । 
जान रे जान भ्रजान हठी, 


इह फोकट धर्म सुभरम गये है ॥ २२ 


नाकीो कर पाहन अनुमानत, 
महामूढ़ कछु भेद न जानत। ॥ ३१६२ 


(११) पाहन की प्रतिमा को अध कथध है पुजारी, 
अन्तर अ्रज्ञान मत ज्ञान गुर दवीनो हे । 


४८५ | कवित सबेय ( गु० गो० ) 


इस पाठ में गुनदृगार, रछूणहरामी, अ्रन्धा- 
भंगड़ा, अन्धी सत्थ, पसु, जड़, अश्लान, हटठी, 
फोकट-घम, मद्दामृढू, अन्धा शब्द मृति पूजको के 
लिये हैं। इसी भात ओर 


अन्थे गु गे अन्ध अन्धार | 
पाथर ले पूजहि मुगध गबार ॥ 
(बार विलावल मे है) 


(१३१) भात पिहत अर लापसी करकरा कासार । 


झआाषाद | 





भोगण हारे भोगया उस मरत दे मुद्द छार॥ 
राग सोरठ म० १ ( गुरु नानकजी ) 
इस में अन्चे, गु गे, पुग्ध, गवार शब्द हैं. 


[ साबंदेशिक 


अन्त काल पथर भए, पहु बूढ़े इह शान ॥ 
दादूजी ॥१४० 


इस में भी पथर पूजा से पथर होने का 


और खामे वाले पुजारी है मूर्ति के मुंह में छार विधान है। 


ही है । कया यह शब्द महर्षि के मात्र को ही नहीं ६. 
कह रहे हैं ? 
१, माटी के कर देवी देवा, 
काट २ जीव देश्या जी । 
जो तुददरा है साचा देवा, 
खेत चरन क्यों न ल्ेश्या जी ॥ 
कवीर वीजक परू० २२६ शब्द ७६ 
२. कहहि कवीर झृठे मित्ञ शूठा, 
ठग ही ठग विवद्ारा 
कबीर बीजक प्र० २४८ श० ६३ 
प्रथम में निषेध, भौर दूसरे में झूठे और 
ठग लिया है 
३, जल पीवे पाषाण धोय, 


सोतो आदि अन्त पाषाण होय । 
आकाश शीस पाताज़्ञ पाप, 
सो संपुट में केसे आफ ।॥ 
४ पथर पूजियां हर न मिल्लेरे, 
सव कोई प्‌जो जाय । 
पजो नी घररी घरटिया, बे 
सब जग पीसर खाय 


इस में पाषाण होने का आदेस है भौर चक्की 
पूजने की युक्ति है । यह दोनों पाठ राम स्नेहीं 
धर्म प्रकाशके हैं । 
४... पथर पीव घोय कर, पथर पजे प्राण । 
२१४ 


गरीब पाहन सेती प्रतढी, चेतन सेती दोष 
दोजख धारा जाहिंगे क॒दी न पावे मोक्ष ॥ 
॥ चाणिक अड्भ २ 
गरीब गाल बजाए क्या हुआ, 
तुलसी डाल कटोर | 

भूले भक्ति भगवत की, 

पाहन से!सिर फोर ॥ ३० 
गरीब पाती तोरे वृक्ष की, 

जड देवा नहीं खाय। 
इससे चौरासी भली, 

ऊंट अजा ले ज्ञाय॥. १६ 
गरीब भेड़ श्रजा सेवन करो, 

ये ठाकुर तहकीक | 
जड शआगे चेतन खडा, 

नाहक गाबे गीत ॥ २० 
गरीब जड़कूंजूनी पजता, 

जड जूनी नहीं देत । 
सो तो निश्चय जानीए, 

वागढ़ थलके पेत ॥ ६३ 


एक सोने का सालिंग, जरी वाय पहरान | 
गरीबदास इस मनुप्य ते,अकल बड़ी अक 


श्वान ॥ 


काशीपुर फे सालिंग, समै समठे आय | 
गरीबदास कुत्ता तद्दा मूते टांग उठाय॥ 
कुत्ता मुख में मूत हे, केसे सालिम्राम । 


सावदेशिक ] [ जोलाई 





गरीब दास जुलद्दा कद्दे, गई अकल किस गाम पाहनऊू परमेश्वर कह्दते, या निंधा वढ़ी भारी। 


धोय धाय नीके किये, फिर आय मारी धार । याकी मोकू समझ नपरदी,पूजा करीका गारी। 
गरीबदास उस पुरी में, जुलद्ादसे लमार ॥ ६ भरा भूत मसानी पूर्ज, दुरगा देवी ध्यावे । 
पा» ऊती के तो तबद्दी बाज बकरे आन कटावें ॥ 


पीतल ही का थाल है, पीतल को लोटा। 


जड़ मूरत को पूजते, आव गा टोटा । नैन, नाक, सुख,अवण कीहे, 

; बोले 
पीतल अंमया पूजिए, जो खान परोसे । पाड़े की वो एम ले। 
शक मिस आग की गत की यह जग मारया मोले ॥। 

वेलावल | 
बाल मुकुन्द मुख बोलत नाहीं, लटक बिद्दारी पग नहीं चले, दसब नहीं देबे, 
छ््टे। न कुआ खाय न पीवे। 
गरुवा के सिर मार परेगी, पिण्ड थड़ा अन्देसा मोकू हे, 
| है । यौद्द देवा मरे कि जीवे ॥ 

गरुवा के सिर फरुषा फोडों घर से काढ (राग आसावरी) 
घसीटो । गरीबदासजी के प्रथ मे सेकुछ शब्द दिये हैं । 


इसके मारे पाप नहीं है, याको निश्चय पीटो ॥ रस्सी भाव के इसी ढंग पर उसमें अनेक शब्द हैं 
या देवलमें देव नहीं दे, पान पता से खाई। रंगे की पाठक ध्यान से पढ़े और फिर देखें। 
बीली बीठ सीसपर कीन्ही, कुते धार अलाई॥ तर दास जीने जो शब्द लिखे हैं. बह कठोर हें 
मूरत के नहीं श्रवण जिसमें, गरुवा घंट *चेंवा सत्याथं प्रकाश में महर्षि लिखित शब्द 
बजावे। '“ठोर हैं । 
खीर खांड का _भोजन धरके, आपन ही मेरी सम्मति में तो यह है कि जिस किसीने मूर्ति 
गुटकावे॥ पूजा का खड़न किया दे उसने कठोरता का विचार 
चैरागर की परख नहीं है, पाहन गाठी बाघे। नहीं किया । उसने घटनाओंको सासने रखकर उस 
या गरुवा के भीतर लाबो, ये गरुता सब पर लिखा है। उसी दृष्टि से पाठकों को देखना 
आांघे ॥ चाहिये। 


फर उ2 
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आषादू ] सावदेशिक 
सामवेद त्क्ला 
स्वाध्याय पे० धर्मदेव सिद्धान्ताजझार, कर 
मजञज्जरी विद्यावाचस्पति,ब गज्ोर 





मन्त्रों का पद्यानुवाद 


आग्नेय काणडम्‌ 
प्रथम अध्याय 
१२ ३१० ३२ 
(१) भोश्म अग्न आयाहि वीतये ग्रणानों 
१०२ ३१२ 
हव्यदातये । निहोता सत्सि बर्दिषि॥ 
पद्मानुवाद -- ऋ० ६।१६।१० 
हे ज्लानरूप इंश्वर! हिय मे मेरे समाओ | 
अज्ञानतम है छाया, इसको परे हटाओ ॥ 
दे ज्ञान ज्योति इसको, परमेश जगमगाओ | 
निमेल हृदयके आसनपर तुम विराज जाओ 
१२ श्२३३ श्शे 
(२) ओोश्मू ल्वमग्ने यज्ञाना ७ हांता- 
२ ३२३१२३१२ 
विश्वेषा४द्वितः । देवेभिमानुपे जने ॥ 
पद्मानुवाद -- ऋ० ६॥१६॥१ 
शुभकर्म जो भी जग मे,उपकार के लिये हो। 
स्वीकार तुम खुशी से, उसको सदा किये हो। 
हितकारि तुम सभी के, है पममय प्रभो हो | 
ज्ञानी जनोंके हिय मे आसीन तुम विभो हो ॥ 
(३) ओश्मू अग्नि दूतं वृरीमहे दोतारं 
विश्ववेदसम्‌ । अस्ययज्ञम्य सुक्रतुम | 
पद्मानुवाद '--- प्ररअ० ११२१ 
बरण करें परमेश्वर का हम,मित्ररूपसे जो स्थामी। 


इस उत्तम ससार यज्ञ का,जो जगदीश्वर कर्ता है । 
ज्ञानरूप जो सर्वशक्तिमय, सब लोकों का धत्ता है।। 


(४) झोश्म अग्निज त्रापि जंघनदू्‌ द्रविणस्यु 
विपन्यया । समिद्ध! शुक्र आहुतः॥ 

पद्मानुवाद -- ऋ०।६।१६।३७४ 
नाश करे परमेश्वर तमका, विस्नेत] अरूु पापोंका। 
सबेशक्तिमय उसके आगे, नं काम सन्तापोका ॥ 
शुद्धरूप से स्तुति करता जो 

तन मन धन जन अपण कर । 
ज्योतिमय हरि उसके सकट, 

लेता है क्षण भर मे हर ॥ 


(५) ओशभमू प्रेष्ड वो अतिथि०स्तुपेमित्र- 
मिव प्रियस्‌ । अग्ने रथं न वेधम्‌ ॥ 


पद्मानुवाद -- ऋ० ८।८४।१ 


प्राणा से बढ़कर प्यारे उस 
ईश्वर की स्तुति करता हूँ । 
जो प्रिय मित्र समान सुखप्रद 
ध्यान उसीका धरता हूँ ॥ 


सर्वव्यापक अतिथि सदृश जो 
पूज्य उसी का स्मरण करू । 

रथ समान सुखवाहक को समर 
भय चिन्ता का दृरण करूँ ॥ 


कष्ट निवारक हे सुखदायक, सर्वाज्ञातान्‍्त्यामी | _______ (क्रमश) 


अनुवादक की टिप्पणी--गत एप्रिल मास में वानप्रस्थाश्रम ज्वाज्ञापुर मे मैंने क्गभग १९ दिन सामवेद 


की कथा 
झनुरोध से उसे प्रकाशित किया जा रहा है 


जिपमे ब्याख्या के साथ साथ पद्मानुवाद्‌ भी बनाकर ला । अनेक सत्संगियों के 
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सा्वदेशिक ॥) 


[ जौलाईं 





आयसमाज में “आशा” 


ओर “निराशा” वाद / 


ल्ञे०+-- 
श्री शिवचन्द्र जी 


'ुदुणथ-<-न कम सर मन्‍लट, 


संसार फे लिए आर्येसमाज का सन्देश आशा 
का सदेश था परन्तु गत १० वर्षा' में इस समाज 
में सबंत्र निराशा क्‍यों छा गई ? यह एक प्रश्न हे 
जिसका इतल हमें सोचना चाहिये ! बहुत से पाठक 
इस बात को अतुभव करते होंगे कि ससार में 
नास्तिकता को फेलाने का कारण वस्तुत आअ/स्तिक 
ही सिद्ध हुए हैं! यद्द क्‍यों? जनता ने बहुतसे आ- 
स्तिकों को अपने पाश्डित्य, तक॑-बल, बाक्य-चातुर्य 
तथा लेखन शक्ति द्वारा आत्तिकता तथा प्रभु को 
सबब्यापकता का प्रचार करते हुए देखा ओर उनके 
प्रबल प्रमाणों तथा युक्तियों पर वाद वाह की ! 
परन्तु जब जनता ने उन्हीं भाश्तिकों को प्रचार के 
बाद सासारिक व्यवद्दार में देखा तो उन्हें दुराचार 
करते, मद्यमास का सेवन करते, रिश्वत लेते, झूठ 
बोलते, छुल कपट करते, बेईमानी करते, दूसरों 
को कष्ट पहु'चाते तथा इसी प्रकार के अन्य दुष्कर्म 
करते हुए पाया तो उनके इस आचार ओर विचार 
के घोर भेद ने जन साधारण को ऐसा आघात 
पहढं चाया कि वे आस्तिकता के भव्य भवन फो 
छोड कर नास्तिकता के द्वार पर पहुंच गए ! ठीक 
ऐसा ही दृष्टान्त आर्यसमाज में आईं हुईं निराशा 
पर घटता हे | 


आय समाज में भी निराशा को फेलाने वाले 


वस्तुत आशाबादी ही हैं! इन आशावादियों ने 
जन साधारण को सब्ज़ वाग दिखा दिखा कर 
इस अवस्था तक पहुँचा दिया कि वह सबत्र 
सुनहरा दुर्ग देखने के स्वप्न लेने लगे! परन्तु 
इन रऊाशावादियों की धुआधार वहुृत्ताओं के 
पश्चात्‌ जब जन साधारण इनके व्यवहार, चरित्र 
कोर साधारण गति-बिधि देखने लगी तो उनको 
आशा निराशा में परिवर्तित हो गईं ! इसकी पुष्टि 
मे कई प्रमाण हो सकते हैं जिनमें से सक्तिप्त में 
कुछेक निम्न प्रकार हैं -- 


भगवान दयानन्‍्द के बाद से ही कतिपय 
महान व्यक्तियों को छोड़कर अन्य यहुत से कारये- 
कर्त्ता वेद का नाम लेकर ऐसी थातों का भी प्रचार 
करते रहे हैं जिनपर वे स्त्रय ही आमिल नहीं रहे 
हैं । जनता ने उन्हें बहुरूपिया आअ।र उनके उस 
प्रचार को वहुरूपिया पन सममा ! 


फबरी १६२४ में भगवान द्यानन्द की जन्म 
शत्ताब्दी मनाई गई | जनता को इस अवसर पर 
बड़ी बड़ी आश्यायं दिलाई गई थी ! जिस प्रकार 
बोद्धफाल में बोद्मत का विस्तार करने के लिए 
समय समय पर चार बड़ी कोसिलों की आयोजना 
की गई थी, उसीप्रकार समस्त भूमण्डल पर बैदिक 
धरम के विस्तार के लिए इसे राय समाजकी प्रथम 
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कौंन्सिल बताया गया था । वहा पर बड़े बडे भिन्न 
भिन्न सम्मेज्ञन हुये, बड़ो २ रकीमें ओर प्रस्ताव 
स्त्रीकार किए गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो कुछ 
वर्षो के अन्दर ही सारी प्रथ्वी पर आर्य-धर्म का 
प्रसार हो जावेगा। परन्तु इत मद्दा यज्ञमें स्वीकार 
किए गए प्रश्तावों को आशाज्रादियों ने काय रूप 
में परिणत न क्या। निस्सन्देह यह मदायज्ञ 
बड़ा ज्ञानदार हुआ था परन्तु इसके बाद इसकी 
क्रियात्मक रूपी दक्षिण नहीं चुकाईं गईं इसी।लए 
यह यज्ञ निष्फल रहा | वास्तव में यहीं से आय 
समाज में “निराशा? का सूत्रपात होता है । इसके 
बाद से ही “निराशा” आय समाज में जन साधा- 
रण की रोजमर्राद की वस्तु बन गई और आय 
समाज के सच्चे द्वितेषियों तथा वास्तविक प्रेमियों 
के हृदयों के लिए निरन्तर वेदना का कारण बन 
गई। आय' समाज से सम्बन्धित कोई भी ऐसा 
पत्र न रहा जिसके प्रत्येक अछु मे आय समाद 
में बढती हुईं निराशा के सम्बन्ध में दुख के 
आसू न बहाये जाते रहे हा । 

इसके बाद लन १६२७ मे आशय समाजियों 
के नागरिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से 
देहली मे आर्य्यन कार््रेस हुईं उस समय आय 
जनता की उमझ और जोश देखने योग्य था 
बडी घुआघार वह्वताय हुई । बड़े मार्क के प्रस्ताय 
पास हुये परन्तु इस काग्रेत का भी इन आशा- 
बादियों द्वारा कोई परिणाम न निकला ओर निराशा 
की गति अधिक तीत्र हो गईं । 

अक्तूबर सन्‌ १६३३ मे ऋषिकी निर्वाण अद्ों 
शताब्दी अजमेर में होने को थी । यह प्रगट किया 


गया था कि जे। फाय अबतक नद्वा हो सका।इसके 
बाद अवश्य किया जावेगा | इस अवसर पर भी 
एक वृहदाय सम्मेलन की रचना की गई' इसमें 
बड़े लम्बे वादविवाद हुए, बड़े २ निश्चय हुए, 
परन्तु आशा वादिया ने इसके पश्चात्‌ भी कुछ 
न कर इप महा सम्मेलन को भी एक महाव्‌ 
आष्टम्बर सिद्ध किया और निराशा में वृद्धि को। 

इसके बाट आय रूम,ज के उपनियमों के 
सशोधन की चर्चा चली और जन साधारण का 
यह स्थाज्ञ था कि उनका सशोध १ हो जाने के बाद 
आये सनाज में से पदलो तु+ता लड़ाई-मंगड़े तथा 
शिथिलता श्रांदि दोष बहुत कुछ दूर हो जाबग 
परन्तु इसका भी परिशाम कुछ न हुआ और 
निराशा दिन दूनी, रात चोगुनी बढ़ने लगी | 

हमें निराशा वादियों से भी कम शिकायत 
नहीं है यद्यपि इनके जन्मदाता आशावादी ही 
हैं । आय समाज में निराशाब्रादियों की दो 
श्रणिया हैं ! एक तो वे हैं जो आर० समाज को 
दिनरात केबल कोसते, नुक़ता चीनी करते रहते 
है ।वेन अपने जीवन को भार्य जीवन बनाते 
हैं, न अपने परिवार के जीवन को ओर नाहदी 
शआर्य समाज के सेवा कार्यों में अपना कोई समय 
देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ हमारो कोई 
सह्ातुभूति नहीं हे और न दम उनको भ्रार्य दी 
कहने के लिय॑ तेकर हैं | हम चाहते दे कि यदि 
ऐसे लोग पद्दिल्े अपने को श्रर्यग न बनाव ओर 
दूसरों पर नुक़ताचीनी बरते रहें तो वे जितनी 
जल्दी हो आर्य सप्ताज फो छोड़ देवे उत्तना ही 
अच्छा है । जिस बिषय सें में आमिल नहीं मुझे 


श्श्् 


आपषाद 


उप्त त्रिषय में दूसरे पर उगली उठाने का कोई 
नैतिक अधिकार नहीं । 


दुसरे निराशावादी वे हैं जिनके हृदय मे ऋषि 
के मिशन को नष्ट होते देख कर बास्तत्र में 
आन्तरिक घेदना होती है ओर उनका अपना 
तथा कविपय के अपने परिवारों कृ भी जीवन 
आर्य है! उन्दोंने बहुत वर्षोंतक आर्य समाज 
की सेवा भी की है, घ लोग श,न्ति पसन्द रहे हैं । 
परन्तु जब उन्होने आय समाजमें कलह, हू ष, 
लडाई-मगडे और स्व्रार्थहित साधनों के लिये पार्टी 
बाजी को बढते हुये देखा तो उन्हांने भाण समाज 
के संगठन से किनाराकशी कर ज्ञी ओर शने 
शने करते चलते जाते हैं । हम उनके इस 
रवेये से सहमत नहीं हैं । हम चाहते हैं जिनका 
आर्य समाज की सेवा में कोई स्वार्थद्वित तथा 
पद लोलुपता नहीं है ओर जो ऋषि के मिशन 
को आगे बढता हुआ देखना चाहते हैँ, उन्हें 
अपना सगठन कर आर्य समाज की सेवा में जुट 
जाना चादिये। संगठनको त्याग कर बाहर हो जाना 
एक प्रकार की कायरता है । 

हम निराशावादी नहीं हैं और न ही निराशा- 
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वाद को भार समाज में फेलते देखना चाहते हैं 
परन्तु हम आशावादियों से यह नम्न निव दन 
करंगे कि अपने वह “आशावाद' को क्रियात्मक रूप 
देव जिन आशाओं (विचारों,प्रोग्रामों तथा निश्चयों 
आदि ) को वद जनता के सम्मुख रक्‍खें, उन 
आशाशओं की पूर्ति में व अपना तन, सन, धन 
लगा देख ! यदि उनका आचरण ओर व्यवहार 
उनके आशावाद में उनका साथ नहीं देता तो व 
आये समाज में निराशा को फरेल्ाने में सेह़ायक 
सिद्ध दोंगे । यह बाव उनके उद्देश्य से विरुद्ध है । 
अत इस प्रकार के आशावादी जो आह््ारण को 
साथ नहीं रखते उन्हें आर्य समाज में अपना 
स्थान दूसरों के लिये रिक्त कर देना चाहिये ताकि 
दूसरे अपने उत्त रदायित्व को महसूस कर अपने 
आचार ओर व्यवहार के बल पर आये समाज 
की आशाओं को व्यवह्ारिक रूप देकर जनता को 
दिनों दिन उन्नति के मार्ग पर ले ज्ञा सके । तब 
ही वास्तव मे आये समाज में से निराशाबाद 
दूर होकर आशावाद की सच्ची स्थापना हो 
सकती है ! 


मा 2। “मा 





स्‍थान १ मास के लिये. ४ मास के लिये ६ मास के लिये ! घर्ष के लिय॑ 
पूरा पृष्ठ १०) २४) ४०) ७५] 
एक कालम ६] १५) २५) ४०) 
आझाथा ३॥) ) १४) २४) 
घोथाई ” २) ४] 5) १६) 
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शका समाधान 
बनारस के श्री पं० भरगवहस्त जी पुरोहित ने 
धर्म्मार्र्य सभा के अध्यक्ष से कुछ भश्नों के उत्तर प्राप्त 
किए हैं । उन प्रश्नों को और उत्तरों को हम 'सार्थ- 
देशिकः के पाठकों के ल्लाभार्थ यहां देते है -- 


प्रश्नावली 
१ क्‍या आयंसमाज चारों वर्णों (आह्षण, क्षत्रिय, 
बेश्य, शूद्र) को आये मानता है या द्विजों ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बैश्य) को ८ श्रार्य मानता है ? स्पष्ट करें 
कि शूद्र आये कोटि में हैं या अनाय॑ क्षोटि में ९ 
२ श्रनाये शब्दको व्याख्या जो भगवान्‌ दया 
नद जी मद्दाराज ने अपने प्रथों में की हे वद्दी 
स्पष्ट है या कुछ ओर भी की जायगी ९, यदि हे त 
स्पष्ट व्याख्या लिखे ९ 


3 कया शूद्र को ओर शूद्र के बालक को 
यज्ञोपवीत और वेदाध्ययन का अधिकार है ९ 
यदि है तो-- 

क--किस शआरायु में ? और, 

ख---किस विधान से ? 

ग--किस आधार पर ? 


४ जब आर्य समाज वर्र-व्यवस्था गुण 
कर्मानुसार मानता है तो कौन २ कर्म किस २ वर्स 
का कर्म है ? और किस आधार पर ? यथा-- 

मट्टी के पात्र बनाना, तेल निकालना, पानी 
भरना, कौर कम (दहज़ासत बनाना), कपड़े धोना, 
चमकबेका काम करना, पाखाना साफ करना आदि | 
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उपरोक्त कर्मा' की व्यवस्था दे कि कोन २ कर्म 
किस २ वर्ण का है और क्यों १ 
४. शुद्र मुंह पर पट्टी बाध कर भोजन बनाये 


(दशम्‌ स ) 
क--ऐसा आदेश क्यों किया ? 


ख--क्या आये जगत्‌ में इसका पालन दो रहा है. ? 
ग--कक्‍्या गुरुकुलादि मे याचक क्या शुद्र हैं ९ 
घ--क्या वे यज्ञोपवीत शुन्य हैं ? स्पष्ट कर । 

६, जत्र आर्य समाज वर व्यवस्था कर्म से 
मानता है तो सूचित करें कि एक वर्ण का 
पिता ओर दूमरे बण॑ को माता पर सतवान किप्त 
वर्ण की मानी जायगी ९ पिता के वर्ण की या 
माता के वए की ! 


ख--सतानका कमे भावी जीवनके लिए निश्चित 
कर दिया जायगा या अपनी योग्यतानुसार करने 
के लिये जैसे क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुई 
संतान क--किस वर्ण मे ९ ख-- उसके लिये 
क्या कस निश्चित हैं ? ग--स्वतत्र इच्छानुस।र 
कम कर सकता है ? स्पष्ट करे । 
७. क्या आये समाज ओर ऋषि दयानद की 
वी दृष्ठि में वण[संकरत्व जन्मन। वा कर्मणा कोई 
बस्तु हे ? यदि है तो क्या ओर कैसे ? 


८. भंगी, चमार, म्लेच्ड, धीमर, कहार, 
कुम्द्वार आदि २ जन्म से माने जायेंगे या गुण 
कमोनुस;र ? ख-इनकी संतान अपना पेत्रिक ' 
कम करने को बाध्य को जायगीया प्रत्येक कमे 
बरने में स्वतंत्र रहंगे ? 

६ कुंम्हार, धोवी, भंगी, चमार आदि का 
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श्रातिथ्य अतिथि लोग क्यों न स्त्रीकार कर १ जब 
हा गा अपना जीवन आचार त्रिचार पूर्वक रखता 
ह्‌ 

१०, वेद सर्थादा ओर वर्णाश्रम धर्म केवल 
आरयो के लिये ही है या सब मनुष्यों के तिये ९ 

नोट-क्या इसमें कोई भूल तो नही हे ? 

क---ऋषि दयानन्द और आय समाज मे 
कोई अन्तर नहीं है | 

ख--ऋषि द्यानन्द कृत ग्रथ आये समान 
के भ्रतिनधि हैं । 

उत्तर 

(९) चारों वर्ण आय हैं। वेदमे रुचनोघेहि 

(२) जब तक उस से काम चलगा वह! है । 
यदि किसीको संदेद हो था तो उसे दृकरना होगा । 
उसके लिये स्पष्ट करना आवश्यक हे | 

(9) शूद्र के बालक का उपबीत होने मे कोई 
प्रतिबन्ध नही क्‍योंकि बर्ण ग्ृहस्थाश्रम में होते हैं 
बह श्रभी गृहस्थी नहो है । 


(४) जो पुस्तकों मे लिखे हैं वा उन से मिलते 
जुलते और कम | यह गैरय द्वो सकते है । 

(५) जो भोजन बनाए उन सब के लिये 
विधान है । 

गुरुझुलों मे तो नही देखा। मु द बाधनेकी 
पद्वति कहीं २ साधुओं में देखी है । 

(६) सन्‍्तान अपनी योग्यता से २४ बं की 
श्रायु में कसी वर्ण मे गिनी जायगी । 

(७) जिस में विरु& कम हों वह वर्ण संकर 
है । वह भी कर्मसे होगा | 

(८) गुण, कर्म से । 

(६) अतिथि बनना था बनाना अपनी अपनी 
इच्छा पर निर्भर हे। जो चाद्दे करले न चाहे न 
करे । 

(१०) श्रार्याके लिये आवश्यक दै वह इसी 
नाम से ( ब्राक्षणादि ) कट्दे जायगे दूसरे काम 
तो कर नाम वह न मानेंगे । 


भजन- भास्कर (दूसरा संस्करण) 
यह पुस्तक भाव, भाषा, सगीत, छुन्द, वेदिक सिद्धान्त, शिक्षण इत्यादि क। दृष्टि से 
उत्तम *जनों ओर कविताओं का सप्रह है। इसमें देश के ओर आर्य समाज के प्रसिद्ठ २ 
संगीतज्ञों, कवियों ओर भजनोपदेशर्फों की उत्कृष्ट रचनाए हैं| इसमे देश, धर्म, ईश्वर, समाज- 
सुधार, बाल-रिक्षण, स्त्रो-शिज्षण, शुद्धि, ऋषि महिमा, आयंसमान् महिमा इत्यादि अनेकानेक 


घार्मिक, सामाजिक 


ओर जातीय विषयों पर भजन मौजूद हैं। सग्रहकर्त्ता श्री प० हरिशकर 


शर्मा कबिरत्न ( सम्पादक आयमित्र ) है। आर्यंसमाजमें तुकबन्दोकी बढतो हुई तुकबन्दी 
को निरुत्साहिित करने तथा आर्य समाजों ओर परिवारों में श्रेष्ठ सगीत को प्रोत्साहित 
करने के उष्श्य से ही मथुरा की दयानन्द शताब्दी महोत्सव के अवसर पर यह सग्रह तैयार 
कराया गया था। अब जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उदच्श्य से ही इस सग्रह 
का दूसरा संस्करण बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि मे छपाया गया है। मूल्य ॥) । आडटर देने 


में शीघ्रता कीजिये । 


मिलन का पता--- 


सार्वदेशिक भाय्ये प्रतिनिधि सभा ( बलिदान भवन ) देहली | 
२२१ 


सा्वदेशिक ] 








[ जोलाई 





बिछुड़ों का मिलाप तथा रक्षा कार्य्य 


--६ मई से १६ मई १६३७ सक छाहटवगन्न से 
२२७ ईसाइयो की शुद्धि हुई। पत्नामू जिले में ख़गमभग 


३२० हजार इंसाई है । 
--जन्द्रिका प्रसाद वर्मा 


--आरथ्य समाज हावडा ने एक बआह्ाण युवक 
श्री दुर्गादास जी दोक्षित को शुद्धू किया । शुद्धि-सस्कार 
पँ० जगदीशचन्द्र जी विद्यावाचस्पति मुख्याध्यापक 
हावढा आय विद्यालय द्वारा किया गया । यह महाश्षय 
कुछ समय पहले मुसरमान हो गए थे । 

--गठ २ जून को गोवती ( कासगज ) के ठा० 
वजीर सिह जी को उनके परियोर सहित आय्येसमाज 
कासगज मे शुरू किया । इस परिवार ने क्वगभग १०० 
वर्ष पहले इस्लाम धर्म स्वीकार कर द्विया था | शुद्ध 
शुदा १० व्यक्ति है। इस शुद्धि मे श्रीयुत रुचिराम जी 
न बडी सहायता दी ---मन्त्री 

--र जून को आथ्य समाज शामली ने एक जाट 
नवयुवक की शुद्धि की । यह कुछ समय पूर्व मुसत््मान 
हो गया था । 

--६ जून को आर्य कुमार सभा उतरोौज्धा ने एक 
कोरिन की शुज्हि करके उम्भकी दिरदुरी में सिद्धजर 
दिया | यह कुछ दिन पहले अपने तीन बच्चो के साथ 

मुसहमान हो गई थी। इस कुसार सभा न ३ महँने 
में २० हिन्दू स्त्रियों को विधर्मियों के फन्देसे छुटाकर 
उनके घममं की रक्षा की 

--भायय॑ समाज मिट्युमरी ( पण्जाब ) में डालू 
शम नाम यपुक न्यक्ति जो किसी स्थी के मामरे में 
मुसक्मान हो गया था और डसका सुससानी नाम 


२२२ 


दीन मुहम्मद था उसको प्रार्थना पर शुद्ध किया गया । 

--वयानन्द सास्वेशन मिशन होशियारपुर ने राम 
प्यारो नामक हिन्दू लढकी को जिसकी उम्र २१ साल 
की थी सुसएमानो के पम्ज से बडी सेहनत से निकाल 
कर उसकी शादी एक हिन्दू नवयुवक के साथ करदी। 

--अवोहर झाय समाज मन्दिर मे एक १८ 
यर्षीया जन्म की हँसाई त्वदकी को उसकी प्रार्थना पर 
शुद्ध किय। गया और उसे मिशन से बन्ति विश्ञाम 
आश्रम में प्रविष्ट किया । 

--आरर्य समाज सिरसा मे ₹ जून को पुक जन्म 
की मुस्लिम स्त्री और उसकी स्ढकियों की शुद्धिप० 
श्रीराम जी ने की | इस स्त्री की ६ जन को सूरजसिदद 
राजपूत के साथ शादी की गई । 

मन्त्री 

--मई १६३७ में दयाननद साह्वेशन मिशन 
होशियारपुर नें अपने कार्य कर्त्ताओ के सहयोग से २४६ 
विधमियो की शुद्धि की । मन्श्री 


“-आरयय॑ स्व॒राज्य सभा पम्जाब लाहौर के तत्वा 
बधान मे निम्न शुद्धियां डुईं। 
(१) जनम के एक सिक्‍्ख सुसदसान की । 
(२) जन्म के एक हिन्दू मुसलमान की । 
(३) ५, एक मुस्क्षिम देवी की | 
(४). #के दो सुसहमान नव युवकों की | 


--२० जून के क्षगभरा झाय॑ समाज सतनगर के 
सरतज्ञ में दुक जस्स की सुसहमान स्त्री की शो अप 
स० बस्छोवाली ( लाहोर ) द्वारा शुद्ध हुई थी 


साबदेशिक | 








बंगलौर आय समाज हारा एक ईसाई मिशनरी की 


[ बील। डर 





लड़की लेडी डाक्टर को शुद्धि 


डा० भाग्यम्मां '/ 2]38, ने जो किंग जाँजे 
हास्पिटल महारानी पेप विज़गापट्ट्स में खेडी 
असिस्टेन्ट सजंन और गोकीबिदनूर ( मैसूर रियासत ) 
के रेपरेन्डमि शनरी अज्भप्या की सुपुन्री है। 8 जून को 
बगलौर भार्यसम्राज के मन्त्री के ज़ाम प्रार्थना पन्र 
भेजते हुए निम्न निवेदन किया “] दवा] ता ए€्शा 
ने ग्राश्राएश 0 वि९ ० कातावा एजल्व 
(फषाए 9, कयावे 7 7५ ॥ए ॥0-  १0शा॥ वशाधे 
कफ लब्ञाए वैल्नाद 00 (ाजा8ए ?ल बाते 
बता ॥6 रिश्ता 0 व6 ऐफैश्ता शिक्षान 
.5 ॥] 099 _ 36पुप९- ६0प 0 वब्तगा। ॥6 
40 (6 दिआाश्ञणा 0म ॥6 ९ ९का-ज 5) तप 
((शाग्रावी, णा #िप्राधेव (0 30 

* अर्थात्‌ मैं अब दक्षियाभारतोय चर्च की सदस्या 


उसकी एक झा वयाहित नवयुवक के साथ शादी की 


गई | इस संस्कार में पौराशिक और सिक्‍ख भाड़्यों ने 
सोत्साह माग द्विथा । शादी को देखने के किये लेकड़ों 


स्‍त्री पुरुष आये थे | 

ता० ३५ ४ ३७ को आयसमाज देशरादून ने एक 
इसाई परिवार की शुद्धि की जिस मे सब मिल्षा कर 
० इ्यक्नि हैं । यह ब्यक्ति छगभग २० साल से इंसाई 
मज्ञद्वव का प्रचार करता था । इतने वर्ष के अ्रनुभव के 
पश्चात ईंसाइयत की असलियत का पता ज्वगन पर 
कैदिक घम' की शरण लो । समाज का भवन खचा 
खच भरा हुआ था । सयबन शुद्ध हुये परिवार के हाथ 
से मिठाई को सायकाक्ष को डलके सकास पर जाकर 
सन्ध्या हवनादि हुआ । ज्नतापर अच्छा प्रभाव पड़ा ! 


शरद 


हु, किन्तु मेरी यह भ्रत्यन्त गम्भोर और विचारपूर्ण 
इच्छा है कि में वेदिक घर्म को भ्रपनां इसल्निये में 
भापसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे १३ ता० झादित्य 
बार को शुद्धिसंस्कार पू्वक वेदिकधर्म में दीक्षित करें? 

हसके अनुसार १३ जन को बगल्ौर आयंसमाज 
भवन ( कंज्लासपाल्यपु ) में बढ़े समारोह के साथ 
डा० भाग्यस्मा का शुद्धि सस्कार पं० धमदेष 
विद्यावा चस्पति ने कराया । सुग्रतिष्ठित देवियां तथा 
सज्जन बड़ी सख्या से उपस्थित थे | डा० भाग्यम्मा 


ने अपना आर्थनापत्र सभा में पढ़ कर सुनाया और 
घ्म दीक्षा निवेदन किया | शुद्धि सस्कार की विधि 
के अनन्तर पं० घर्मदेव जाने वेदिक घम के मुख्य तत्वों 
को ब्याख्या करते हुए इंसाई सत के साथ उसका 
तुलना की और वेंदिक धरम की युक्रियुक्रता तथा 
वेज्ञानकता का प्रतिपादन या। उपस्यित जनता 
की ओर से स्वामी भास्करानन्द जी भौर सुप्रसिद्ध 
समाज सुधारक राव बहादुर कुप्पुस्वामी ऐवर न॑ 
दीक्षिता सुशिक्षिता महिला को आशार्वाद और कप 
देश दिया। भजन झोर भिश्टक्ष वितरण के याद 
यह कार्यवाही समाप्त हुईं। डा० भाग्यम्मा गत 
२,३ वर्षो से आये घधमे विषयक अन्थो का स्वाध्यान 
करसी रही हैं । उन्होंने शुद्धि संस्कार विषयक ख़र्च 
के अतिरिक्त इस अवसर पर २) बगल्लोर प्रायंसमाज 
को दान दिये ओर २) प्रतिसास दने का वचन दिया । 
६ जून को स्व० जोसेफ सेमुयल की पुश्री मिस एमिल्वो 
का शुद्धि सस्कार बगलौर श्ायसमाज भवन में प७ 
घमंदेण जा ने कराया और उसे विमका देवों नाम 
क्या गया। शाप्र हा झनक प्रन्थ शुद्धियों की 
ग्राशा है। --मन्नी आय समाज बंगत्ौर 


आवाढ़ ] 


स/बंदेशिक 





जर्मनी और ईसाई मत 
श्री, भाई परमानन्द जी एम ए “आये 
गज़ट' में लिखते हुए एर्यंन और सेमेटिक लहरो 


पर निम्न प्रकार प्रकाश ढालते हैं -- 

“कूस समय ससार में दो बढी ज़बरदस्त लहरें 
चल्म रही हैं जिनका सहारा लेकर भिन्न विचार पैदा 
होते है । एक लहर पुराने “झाय्य' विचार को है और 
दूसरी 'सेमेटिक' विचार की। आाय्ये कहर का स्नोत 
आरतवर्ष था--जिससे वर्तमान हिन्दुत्व और बोद 
सत की लाइन पर विचार फेचे । सैमेटिक लहर का 
स्रोत फिक्षस्तीन था जहाँ से यहूदी, ईसाई और 
सुस्खिस ज्ाइन पर फैलने वाले विचार निकल्े। 
आरये विचार इस ससार और उसके अन्दर काम 
करने वाक़ी प्रकृति को खेकर चल्वते हैं। उनके सामने 
सवासख यह था कि यह अद्याण्ढ क्या है कहाँ से झाया 
और क्यो बना है ? आय्ये जाति के फ़िल्लारफ़रो ने 
उनका जवाब दू ठा ओर खास नतीजों पर पहु चे। 
सैमेटिक विचार विशकुल्त साधारिक लाइन पर चलता 
है। एक खुदा दुनिया का पैदा करने वाला है। 
शेतान उसका एक बडा विरोधी है । यह खुदा इन्सान 
का एक बढा दोस्त है। यह हसान की सद॒द करता 
है. भोर उसके दुश्मनों को मुसीवत में डाखता है। 
यहूदी क़वीज़ों के बुजुर्ग इस प्रकार के स़याद्ष रखते 
थे। उनके ज़यात्ञात को लेकर ईसाइयो ओर 
सुसकमानों ने सी ऐसा ही कहना झावश्यक समझा 

इसके आगे श्री भाई जी जर्मनी में ईसाई 


विबिध पत्र पत्रिकाए 


मत के दाखिले ओर वतमान में यहा उसकी गति 
पर लिखते हुए लिखते हैं'--- 


“प्राचीन यूरोप में यूनान और रोम दो बडी सम्य 
जातियां थीं--इन दोनों की विचार भारा एयंनज्ञाइन 
पर थीं। चौथी पांचवीं रूदी में उम्होंने इंसाईं विचारों 
को ग्रददय किया | लगभग १ हज़ार वर्ष तक जमेन 
जाति ई बाई सत की अनुयायी रही । पिछुले सो ढेठ 
सो वे के भ्रन्दर जसे॑नी मे कह बढ़े फ्रिक्नासफ़र 
पैदा हुए उनकी फ्रिल्नासक्री और शिक्षा की गति 
इंसाइयत के विरुद्ध रही है | वे इंसाईं धर्म के 
सिद्धान्तों के भौर बाद भे इसकी झाचारिक शिक्षा के 
विरुद्ध हो गये, आायों के विचार और कलद्भचर को 
स्थिर रखने धाद्वा यदि कोई देश था तो यह भारत- 
ये था, अतएव अर्मन फ़िल्लासफ्री भारतीय साहित्य 
की ओर भुकतो गईं। इस फ़िल्नासफ्री की उपज के 
सोर पर एक मैन श्राफ एक्शन (४7) 0ए[ 8०607) 
मैदान में आया है। हिटलर ने सलीब को जवाब 
देकर स्वस्तिक का चिन्ह स्वीकृत कर लिया है। 
डसने स्पष्टतया हंसाइयत के पिरुद्ध युद्ध छेढ रसा 
है । हिटलर जर्मन जाति को हुस १०९००-११०० वे 
के अन्धकार ओर मूखेता से निकाज् कर वह जर्मन 
चर्च मे जो कल्चर में आाम॑न चर्च है, के झाना 
चाहता है | जर्मन की जनता हिटलर की पूजा करती 
है बढ वाइबिल की अगद ““मेरीजग” को पढ़ती है, 
डिम्तु रोमन कैयोल्क भोर भोटेस्टेंट चच्े दोनों मे 


हिटलर के विरद सिर उठाझा है। पोप सी अपने 
रोमन केभोत्िक चेज़ो को हिटलर के लिखाफ़ उकसा 


श्र 
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रहा है। हिटजर के सिद्धान्त अपने नहीं है वह एयन 
फिल्लासफी को क्रियास्मक रूपदे रहा है | इस फिल्लासफी 
का सबसे बड़ा प्रचारक निटशे है | निटशे मनु के घर्म 
शास्त्र को दुनियां में सबसे ऊँची पुस्तक समझता है, 
इसकी सारी फिल्लासफी मल के सिद्धास्तों पर आश्वित 
है, इस त्िदहाज़से जर्मनीकी फिल्ासफी और चर्च एयंन है। 
एक नवत्रयुवक की झ्ुश्क्ल 
जमालपुर ( ईस्टइडिया रेलवे ) से एक नव- 
युवक आर्य के आए हुए पत्रके हवाले से सहयोगी 
“अआर्य्य गज़ट! इन प्रश्नों पर क्या श्ार्या के 
शुद्धि श्रचार की मोजूदगी में हिन्दू मुस्लिम ऐक्य 


मुमकिन है ओर क्या सब“धर्म समान हैं ? प्रकाश 
डाज्ञता हुआ लिखता है -- 


“हिन्दू सुस्क्तिम एकता ठीक बात है और जो 
क्लोग यह *समभते हैं कि हिन्दुओं का शुद्धि का 
प्रोआाम इसको ख़राव कर सकता है ये इसकी वास्तविक 
मददत्ता को नहीं समझते | यदि मुसतमसानों की तवल्लीग 
इसको खराब नहीं कर सकती तो हिन्दुओं की शुद्धि 
केले कर सकती है ? वास्तविक हिन्दू मुस्लिम एकता 
तब ही कायम रह सकती है जब ल्लोगों को पूरी २ 
घार्मिक आजादी हो | यदि हिन्दू मुस्क्विम इत्तिहाद की 
दीवार रवादारी पर कायम न की जायगा तो 
एकता का यह प्रोग्राम कभी पूर्णता को नहीं पहु'च 
सकेगा और यही कारणा है कि आज तक पूर्णंता तक 
नहीं पहु"च सका है। यह विचार कि सब घम' एक हैं 
कोई नया नहीं है | आय लमाजो तो हमेशा यह कहते 
हैं वेदिक घम' शादि रष्टि से है और दूसरे धर्मों मे 
जितनी सचाहयां हैं वे इसी से की गई हैं । सारांश में 
चैदिक धम' सब भ्ों का मूल खोत है। हसके साभ 
ही हमारा भ्ह विचार है कि वैदिक थम की शिक्षा 


आजकल :त्पेक हिन्द नवयुत्रक को देनी चाहिए क्‍योंकि 
इस शिक्षा की बदोलत ही नवयुवकों में अधम | 
नास्तिकता ओर प्रकृति पूजा को लहर को रोको जा 
सकता है |” 


काग्र स आर म्रुस्लम जाति 
उपयु क्त शीपक से माइनेरिव्यू लिखता है:--- 


“क्ॉॉग्रेस में मुसक्मानों को त्ञाने और कांग्रेस में 
मुस्लिम सदस्यों को संख्या में वृद्धि करने के दिये 
जो कोशिशें होरहीं हैं हम उनका पूरा २ समर्थन करते 
हैं। सुख्यतया यू० पी० के मुसृमानों की कांफ्रेंस में 
जो हल्माहबाद में हुईं है काग्र स में बिना किसी शर्ते के 
प्रवेशके हक़में जो निश्चय हुआ है वह ठीक ही हुआ है। 
तमाम धार्मिक सोसाइटियों और जनताके श्मस्त ब्गों 
को कांग्र स में लानेके लिए उनके साथ शतपूर्ण भाहिदे 
करना कांग्रंस के त्षिए न तो सम्भव ही है. और न 
वांछ्ृनीय ही है | देश को स्वतन्त्र करना भारत वर्ष के 
सब नियासियों का कतंब्य है | कांग्रेस नो अपने ६० 
वर्ष के इतिहास से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है 
जिसने भत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूप'में किसी झ्रतप मत वर्ग 
को हानि पहु चाई हो । 

कुछ मुसक्मान कहते हैं कि चू कि कांग्रेस कम्यू- 
निष्ट और सोशलक्षिस्ट विचारों की होगई है इसकिए 
सुसस्मानोंको इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, ।का््रेस 
का भर ल््तण ठोक है या नहीं बगैर हसका विवेचन 
किए यह पूछा जा सकता है कि ज़ब कांग्रेस ने असह 
भोग और सविनय झवज्ञा अथया सोशबिस्ट बिचारों 
का आश्रय नहीं दिया था, सुसल्सान कांग्र स से प्थक्‌ 
क्यों रहे ! 

मुलत्सानों को कांग्रेस में ज्ञाना का आंदोलन 


श्र 
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सावदेशिक 





संयुक्र प्रान्त म॑ जहां उनकी आबादी प्रास्त की झाबादी 
का १९ फ्री सदी है शुरू हुआ है भोर वहीं इसे कुछ 
महत्व प्राप्त हुआ है । जब उन प्रान्तों मे जहाँ सुसल- 
मार्नो का बहुमत है इस प्रकार का आन्दोलन होगा 
तब ही इस आन्दोलन को प्रामासिकता संदेहकी सीमा 
से बाहर होगी । 
झायय समाज का साहित्य और सरकारी नीति 

अभी हाल में श्रार्यय समाज की पुस्तक 
“ोल़ प्रकाश! को पजाब गवनमेन्ट ने जब्त किया 
है । यद्द पुस्तक प्रसिद्ध पौराणिक काल राम शास्त्री 
की “आर्य्य समाज की मोत” नामक पुस्तक के 
उत्तर में लिखी गई थी। सहयोगी “प्रकाश” इस 
सम्बन्ध में सरकार की पह्षपातपूर्ण नीति पर 
निम्न प्रकाश'डालता है -- 

४झाश्चय यह है कि गमनंमेन्ट ने झसत्व किताब 
को जख्त नहीं किया ओर जवाबी किताब को ज़ब्त 
कर लिया है। क्या सरकार को यह नोति है कि 
आर्य समाज के स्िल्लाफ जो कितावें निकद्षती रहें 
उन्हें हाथ न ज़्गाया जाय, लेकिन आय्यंसमाज की 
तरफ से जो पुस्तकें निकलें उन्हें ज़ष्त कर लिया 
जाय । अभी पिछले दिनों आय्ये समाज के कुछ 
प्रकाशन ज़ब्त किए गए थे। आनन्द यह है किये 
पुस्तकें भी स्वतन्त्र नहीं थीं। वतमान गवनंमेन्ट की 
यह नीति है कि इसके यक्र में जो पुस्तकें छपें सिफ 
उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय या कि आय्य 
समाज न्याय का अधिकारी नहीं, हस पर जो भी चाहे 
चोट करे, लेकिन इसे चोटका उत्तर देने का हक नहीं । 
जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं हम इस प्रकार की 
पुस्तकों को पसन्द नहीं करते चाहे सनातन 'घर्म्म सभा 
का तरफ से होंया आर्य समाज की तरफसे। 
परन्तु यह ज़रूर चाहते हैं धबके साथ एकसा सलूक 
किया जाय । यदि कोई पुस्तक आपत्तिजनक हो तो 
उसे ज्ञड्त किया “जाय लेकिन यह न हो कि बह सिर्फ 
झाय्ये समाज को हीडहो। आयय समाज की ओर 
से जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे प्राय: जवाब 


में होती हैं इसलिए उसकी किताबे ज़ठ्ती के योग्य 
समझी जाती हैं तो कोई कार नहीं कि वे पुस्तक सुर- 
छित रहें जिनके जब वमे ये किताजे प्रकाशित होती हैं | 


मेरी भूल 

मन्गाधी हरिजनमे “मेरी भूल” शीषकर्में लिखते हैं- 

३ मई के “'हरिजन-सेवक' में 'घम -संकट! शोषक 
स्ेख में मैंने लिखा है कि मामा भाजो के 
विवाह रूम्वन्ध दि में उच्च मानो जाने वाले 
ब्राह्मयों तक में त्याउप नहीं हैं, बल्कि स्तुत्य भी मान 
जाते हैं-"-ईलाई , सुसल्लमान,पारसी हत्यादि क्रौमों में 
भी ऐसे संबन्ध त्याज्य नहीं माने जाते | प्रो० वत्धयन्त 
राय ठाकोर ने हस सम्बन्ध में एक दिलचस्प पत्र लिख 
कर सेरी हस गढ़्ती को सुधारा है, झौर उन्होंने बताया 
है कि मामा-फूफो के ल्बके-लड़को के बाच दक्षिण में 
विवाह-सम्बन्ध होसकता है, पर मामा-भाँजी में नहीं । 
मुसलमानों में ऐसा सम्बन्ध मना है, ऐसा कवि चमन 
बतल्षाते हैं | इन भूल सुधारों के त्षिए हन दोनों समज्यनों 
का मैं आसार मानता हूँ। मामा फूफी के लड़के-खड़की 
के सम्बन्धका मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान था | तो मासा-भांजी के 
बीच भी सम्बन्ध होता होगा,ऐसा अनुमान निकालकर 
मैने निश्चयास्मक वाक्य ल्िखदिया | इसके लिए मैं भ्रपस 
को अच्तज्य समझता हूँ । ऐसे विषयमें ऐसे अनुभानों 
के लिए स्थान नहीं होता, यह मुझे समझ लेना चाहिए 
था । यदि अनुमान निकाक्षा, तो शंका को स्थान देना 
चहिए था | पर मैंने तो नि शंक रीति से जिसका मुख 
प्रत्यक्ष शान न था उसे इस तरह ल्िख मारा मानों 
वह प्रत्यक्ष शान है। इसमें मेरे सत्य के आमह को 
खांछुन क्षमा है । इसकी माफ़ी पाठकों से तो मांगता 
ही हूं।वेतो उदारतापूर्वक माफ़ी देदेंगे, पर मेरी 
झन्तरात्मा यों कट से साफ कर देने वाल्ली नहीं। 
अनुमान-प्रमाण निकालने मे बहुत सावधानी से काम 
लेगा पढ़ता है, यह सार मर्म अपनो इस भूल में से मैं 
झणिक स्पष्टतापूर्वंक निकालता हूँ, और इसके बाद 


झाब ऐसी भूल न करने से अधिक साथचधान रहने का 
प्रय'न कछू गा | 


२२६ 
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पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचार 


( श्रप्रैल मई मास का विचरण ) 


गढ़वाल 

१---अ्रप्रैल १५ तक चौन्दकोट भारय॑ समाज 
के उत्सब तथा ऐकैश्वर मेला प्रचार के लिये कुछ 
प्रामोंमें उपदेश देकर भली प्रकार परिश्रम किया | 
ईश्वर कृपा से अन्य सालों की अ्रपेक्षा इस साल 
में श्राय बन्धुवों ने बड़े उत्साह से कार्य किया। 
१३००० (तेरद् देज़ार) की जन संख्या के बीच मे 
दो ओशम के कण्डे लेकर दो टोलिया भजन गाकर 
नगर कीर्तन करती थी । मेलामें जगद्द २ पर खड़े 
होकर व्याख्यान हुआ करते थे। श्री प्रधान ठा० 
केशर सिह जी लोगों को उपदेश सुनने के लिये 
अपने व्यास्यान से उत्साह बढा रहे थे। सुनने 
वालों की सख्या अगले सालों से कहीं अ्रधिर थी। 
यह वही स्थान है. जिस मे १४ साल के पे 
आरयों पर बड़ी भयानक मार पडीथी, तीन दिन तक 
प्रचार कार्य हुआ। मैंने अपने व्याख्यानों मे यह 
बताया कि भगवान रामचन्द्रजी वा भोकृष्ण महा- 
राज जी ईश्वर-भक्ति सध्या अग्निदोत्र से ही क्रिया 
करते थे, फिर आर्य समाज को मूर्ति-पजा खड़नके 
लिये क्‍यों चुरा माना जाता है। इस पर कुछ 
पौराणिक पडित शाल्रा थे के लिये तैयार द्योगये । 
उनको समय दिया गया, किन्तु जो छोक बाल्मीकि 
ओर महाभारत के पढ़ कर मे ने उनके सामने 
रखे हैं उनमें सूर्ति पुजा सिद्ध न कर सके । पुन 
आर्य समाज में अपनी पूर्ण सहानुभूति प्रकट की 
जिस से जनता में आर्य सिद्धान्तों का ओर भी 


अधिर प्रभाव पढ़ा । 

बहिन श्री सत्यवती जी से स्लो शिक्षा के विषय 
में व्याख्यान दिलाया | जिससे डी (शक्ता के विरो- 
धियों पर वा साताओं पर अधिक इत्याश्डा। 
श्री मंत्री चन्द्रसिह जी का लेख वेद्ित्म 
विषय पर बहुत द्वी अच्छा था । 

२--तारीख २४ तक, हिन्दी मिलाप मे चौन्द- 
कोट तथा बछेली ग्राममें दलितों को सताया जाने 
का लेख छपा था। दलितोंके घरों पर जाकर उनके 
दु खाके विषयमे पूछ-ताछकी। बकेलीम्राममें का्रेस 
डम्मेदवारकों वोट न देने के विषयमें एक हरिजन 
भाई पर एक रुपया दड पद्चनायत ने रखा था। 
मेरे समझाने पर वद्द दरुहू नहीं लिया गया। 
दलित भाइयों के घर पर कई जीव हत्या देवी 
देवतों के नाम हो रद्दी है । विवाह आदि में इन 
लोगो के यहा रडियों के नाच की बुप्रथा बढ़ रही 
है । कहीं इनको सुधार की बातें सुनाने के किये 
इकट्ठा किया जाता है तो नहीं होते । अपने सुधार 
की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं । 

३--मेटे प्राम में एक बिधवा थी जिसकी 
एक लड़की पं पति की है । उसी ग्राम मे उसने 
अपने लिये दूसरा पति नियुक्त किया हुआ था। 
किन्तु गाव के लोग उनका सयोग नहीं द्वोने देते 
थे; और उसको उस आम से बाहर करना चाहते 
थे, जिस रः पतित होने का भय था | वहा जाकर 
लोगों को समका कर उन-दोनों का सयोग कराया 

४--दो सस्कार किये, एक नाम करण सस्कार 
किया । जिनका सस्कार धन-हीन होने से पोराशिक 


ब्रेड 


आपषाढ़ 








पर्डित ने नहीं किया था, इसलिये वह आदमी 
मेरे पास आया, उसके बच्चे का नामकरण 
किया । दूसरा अज्लप्राशन किया । 

४--मई १ से १४ तक अन्य प्रार्मों में प्रचार 
करके, तारीख १७ तक महादेव सेणे मेला मे 
जाकर उपदेश दिया | उस स्थान मे महादेव के 
मन्दिर के पास ही उच्च जाति की लोगों की सभा 
का स्थान कुल हुआ था, वहापर एक हरिजन भाई 
की “श्राधरों को क्या करना चाहिये, इस विषय 

व्याख्यान दिलाया | उच्च बर्ण के लोगों ने 
अपने बीच मे खड़े होने मे कोई आपत्ति नहीं की 
ओर उसके व्याख्यान को भत्री प्रकार सुनते रहे । 

६--तारीख १८ से २४ तक आमो मे प्रचार 
करते हुये, चौन्दकोट आर्य समाज के प्रधान जी 
की आज्ञा हुई, कि सुना है कि एक व्यक्ति ने जॉ 
अपने को प्रतिष्ठित आर्य कद्दता है ओर बाहर 
देशो में भी माना जाता है उसने पशु बलि अध्ठ- 
बोली में जाकर ( अष्ठत्रोली जिसमे आठ जीबो 
की हत्या होता है ) सहायता दी हे। इसलिये 
आप बहा जाकर निणुय करके लाबें। वहा जाकर 
यह बातें सत्य मिला ह । 

बड दु ख स कहना पड़ता है कि इस प्रकार के 
लोग अपने को आये कहने में क्यो पाप नहीं 
सममते । 

७---तारीखे २६ तक दीप मेला मे उपदेश का 
कार्य किया तथा अन्य ग्रामामे भी प्रचारकार्य किया । 

याद गढ़वालके आये सज्जन आर्य नियमा पर 
चलने की दढ प्रतिज्ञा कर तो गढवाल मे दिनोंदिन 
जनता आर्य सिद्धान्तोंकी आदरकी दष्टिसे देखेगी। 
मेलामे आयंसमाज का प्रचार करना बड़ा कठिन 
होता था, परन्तु,अब लोग भ्ती प्रकार उपदेश 
सुना करते हैं । गुरु दयानन्द के सिद्धान्ता क न 
मानने बाले आर्या पर जनता दोषारोपण करती 


है आंर आदर्श श्रार्यों को आदर दे रही है । 
--रघुबर दयाल उपदेशक 


[ साबदेशिक 
भद्रास-प्रचार 
प्रचार काय का संक्षित विवरण 


माच से मई सन्‌ १६३७ तक 
बंगलोर आये समाज का दरिजनों द्वारा कोर्य 





बंगलौर, मगलौर, मैसर तथा कर्णाटक प्रान्त 

के अनेक भागों में ऋषि बोधोत्सव सप्ताह बडे 
समारोह से मार्च ६ से ११ तक उत्साह पवंक 
मनाया गया | बगलौर आये समाज ( केलास- 
पाल्यम ) की तरफ से जो श्रीमती सावदेशिक 
सभा से सम्पद्ध ( 8तक्ना०त ) है इस सप्ताह 
मोखिक तथा लिखित प्रचारके अतिरिक्त हरिजनो- 
द्वारकार्य विशेष रूप से किया गया । १० माचे को 
ऋषि दयानन्द जन्म दिन के उपलक्ष्य मे आर्ण 
समाज भवन केलाशपाल्यम में »रीयुत सम्यत 
आयगार जी 8 98 , ६८०१ उपत९३९८ के 
सभापतित्व मे सावजनिक सभा हुई जिसमे 
हवन प्राथना के पश्चात प० धर्म देवजी विद्या- 
वाचस्पति आदि के भाषण हुए ओर फिर भन्तर्जा- 
तीय प्रीत भोज समाज मन्दिर में किया गया जिस 
म॑ सब जातियों के ( १५ से अधिक दरिजन भाई 

बहिन भो) सज्जन ओर देविया सम्मिलित हुए । 
११ माचे को शिवरात्रि अथवा ऋषिबोधोत्सब के 
उपलक्ष्य भ पुनः समाज मन्दिर में बड़ी साथे 

जनिक सभा हुई जिस ४ १०० के करीब हरिजन 
भाई बहिन भी सम्मिलित हुए। श्रीयुत सम्पत 
आयगार रिटायडे जज्ञ, श्रीरत पुद्ेप्पा रिटायर्ड 
झुपरिन्टेन्डन्ट गवनमेन्ट प्रेस, श्रोयुत वे'कट वरद्‌ 


श्श्ष 


साउदेशिक ] 





श्रायंगार ओर प० धमदेव जी बि० बा० के 
ऋषिदयानन्द तथा ऐकेश्वरवाद विपयक भाषण 
हुए जिनके पश्चात सब ने बिना किसी पुकार के 
भसद भाव क मिठाई खाई | इस सभा में सम्प्ि- 
लित हरिजन भाई बहिना के गायत्री आदि मन्त्र 
पाठ और भजनोंसे सब लोग बहुत प्रभावित हुए। 
बगलार शआ्रार्य समाज मावल्ली ओग गगम्माचरी 
नामक हरिश्नन बस्तिया के उद्घार पर इस वर्ष 
अपने ध्यान को केन्द्रिव कर रहा है जिसका 
परिणात यह हे कि सेकड़ने प्रतिदिन सस्‍्तान करना 
करना तथा सकाई से रहना शुहू कर दिया है, 
मद्य मास का परित्याग कर दिया है तथा वैद्कि 
मन्‍्त्रों आर भजनाो का' अ्रभ्यास कर लिया है। 
आर्य सभाज गरोब हरिजनों की पुश्तक, वस्त्रादि 
द्वारा भी सहायता कर रहा है। ह।रशन बस्तियों 
में प्रति दिन जा कर उनके सब कष्टों के निवारण 
थ म्पुनिसपिलिदी के अधिकारियों द्वारा भी प्रयत्न 
किया जा रहा है । ७५ के करीब हरिजनन भाई 
बदन बड़ प्रेम से आय समाज के साप्ताहिक 
सत्सजझ्ल मे शाविल हो कर भजनादि गाते हैं। 
माच' भें १५० लेखराम बलिदान दिवस तथा एप्रिल 
में आय समाज स्थापना दिवस उत्साह पूत्रक 
मनाये गये। प० धर्म देवजी के उत्तर भारत 
अबकाश पर जाने पर जहा बे धर्माय सभा, 
गुरुकुभोत्सवादि में सम्मिलित हो कर भाग लेते 
रहे श्रीयुत गुरुदत्त मल्लिक जी सयुक्त मनत्री 
आय समाज बेगलौर ने बडे उत्साह ओर क़्गन 





[ जोलाई 





से समाज कार्य चलाया । श्रीयुत मलिकजो बड़े 
ही उत्साद्दी कर्म योगी हैं । २६ एप्रिल को श्रवकाश 
से लोटने पर पे० धर्म देव जी ने समाज कार्यो 
बड़े उत्साह से पुन शुरू क्रिया | मावद्ली, गगम्मा- 
चेरी, श्री रामपुर आदि में प्रचार तथा दलितोद्वार 
काय के आतरि्त मई मास मे प्रचाराथं पे० धर्म 
देवजी दिन्दूपुर काकनहल्ली, कीनानोई इत्यादि 
गये। हिन्दूपुर भे पे० धम'देव जी के पास 
स्युनिसपिलटी के 87९०१! णी०० श्रीमल्ल 
प्यागाइके सभापतित्व में (७ 7९-४३९० ० ६० 
(४० ८रिजन बस्ती में 'हरिजनोंद्ार विषयक 
भाषण तथा आरय' समाज में ३ हरिजनों की शुद्धि 
ओर,२ उपनयन सरकार हुए। काकनहल्‍्ली में 
“विबाह का बेदिक आर्दश', 'बेंदिक धम्म' ऋषि 
दयानन्द का अर्ू न काय'” पर ३ व्याख्यान के 
अतिरिक्त जो दयानन्द विद्यर्थीमिल्य! में दिये गये 
वदिक धर्म विषयक शक्ल समाधान होता रहा 
जिस से जनता अत्यन्त सनन्‍्तुष्ट हुई । ३० मई को 
पं ० धर्मदेबजीके सभा०तित्व में केनानोर (मला- 
बार ) मे एक देव सम्मेलन (०0९ (700 (/०॥- 
श७॥८९) और “एकधमस सम्मेलन” हुए जिनका 


वृत्तान्त अगले अंक मे दिया जायगा। 'एक जाति 
सम्मेलन” में भी जोरदार व्याख्यान देते_हुए पॉँ० 
धम'देबजी ने युवकोंसे जाति-भदको जान-प्रककर 
तोइने की अ्रपील की जो धार्मिक सामाजिक टृष्टि 
से अत्यन्त हानिकार है । 


५ पर 


२२६ 
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[सावदेशिक 


आय॑ समाज की मई जून मास की प्रगति 
>-+धी--+ 


संयुक्तप्रान्त 

ओऔ सम्पादक जी न रो 
इस मास आये समाज को श्री वाबू गौरीशंकर 
प्रसाद जी (बनारस) तथा श्री प० रामचन्द्र जी बैयय 
(कनखल) फे निधन में अपने २ प्रस्तिद्ध सेवकों से 
बचित द्वोना पड़ा स्व० बाबू गोरी शंकर जी न फेवल 
बनारस में ही वरन्‌ प्रान्त में आये समाज के 
प्रमुख व्यक्तियों में से थे। वे अपने पीछे साबे- 
जनिक सेवा का उत्तम रिकार्ड छोड़ "गए हैं। 
बनारस और आरणे जगत में उनकी मृत्यु से वह 
स्थान रिक्त हुआ है जिस की पूर्ति असम्मव नहीं 
तो कठिन अवश्य हे ।डो०ए०बी «हाई स्छूल बनारस, 
आर्ण विद्या सभा, वेद बिल्यालय काशी इत्यादि 
संस्थाएं उनके विभिन्न स्ट्ृति चिन्हों में से है । वे 
रामचन्द्र जी ने प्रान्त में अपने लोकोपकारी 
व्यवसाय से समाज, देश, और धर्म की बड़ी 
सेवाएं की थी। सम्पादक जी आय समाज के 
चुने हुए व्यक्तियों का शीध्र एक एक करके हमसे 
छिन जाना हमारे लिये एक विशेष चेतावनी 
देताओँ ; वह औैहायनो है. कि भा समाज को 
की पूर्सि की ख्छेर विशेष ध्यान देना 
इरसंमव उपाय से अपने विदा द्वोने 
बांस खुकीग्य स्थक्तिबोंका स्थान लेनेके लिये सुयोग्य 
व्यक्तियोंको ते यार करते रहना चाहिये । यदि उसने 
इस चेतावनी पर ध्यान न दिया और उसके सुयोग्य 
व्यक्ति जिस तेज़ी से हमसे बिछुड़ रहे हैं उसी 


तेजी से बिछु ड़ते रहे और अन्य सुय्ोग्य व्यक्ति 
स्थान अदण करने के लिए न झाते रहे तो निश्वय 
ही आय समाज के लिए यह बड़े दुभाग्य की 
बात होगी । 

प्रान्त में एक अरुचिकर आन्दोलन ने सिर 
उठाया है। श्रभी द्वाल में शुरुकुल बृन्दाव॒न के 
जाच कमीशन की रिपोट छुपी थी और सभा में 
भेजी गई थी। उसपर प्रतिनिधि सभा की 
श्रन्तरंग के कुछ प्रस्ताव भी प्रकाश भे आए थे । 
कुछ भाइयों को अन्तरंग की उक्त कायवाह्दी पर 
असन्‍्तोष है. और उनकी माग है कि कमीशन 
के प्रस्ताव ब्योंके त्यों वीकार किए जाय श्रन्यथा 
वे लोग स्वण जयन्ती मद्दोत्सवसे श्रसहयोग करदेंगे 
सयुक्त प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा के माननीय 
प्रधान ने एक वक्तव्य अखबारों मे छुपाया है। उस 
मे उन्होने स्पष्ट कर दिया है कि यह साग उचित 
नहीं है ओर अपील की है. कि वे मद्दोत्सव को 
सफल बनानेमे अपनी शक्ति ओर पुरुषार्थ लगाएँ । 
इस प्रकार के आन्दोलनों के अनुचित कार्य में 
“नहीं? । जाच कमीशन अन्तरग सभा ने नियुक्त 
किया था | कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने 
का उसका काम था। यदि वह अकज्ञरश रिपोर्ट 
को स्वीकार “हीं करतो दे और इसी श्िक्ले आये 
भाईःश्रान्दोलन करते हैं। अक्षरश:-रक्े मानने का 
मतालबा करते हैं तो एक प्रकार से वे आर्ण 
प्रतिनिधि सभा की अथारिटी को चेलैरूज देते हैं 


बरे० 


साथ दृशिक ] 


[ जोलाई 





उनक यह कार्यवाहि चुकि अनुचित मूखेता 
पूर्ण, आवाछ्नीय और सभा सोसाइटियों के नियमो 
ओर अनुश/सन के घिरुठ्ध हे इसलिए आन्दोलन- 
कारियों को सफलता मिलनी कठिन है । 


रवर्ण जयन्तो मद्दोत्तव के लिए धन जन 
समप्रह का कर्ण उत्साह और वेग के साथ होरहा 
है। सभा के अधिकारी तथा श्रन्य कार्य कत्ता 
विभिन्न स्थानों मे दौरा कर रहे है। देखना हे कि 
धन जन की अपील का प्रान्त से कैसा उत्तर 
मिलता है । हम अबतक के इस कार्थ के प्रामा- 
शिक विवरणोा की उत्सुकता पूवक प्रतीक्षा कर 
रहे है। प्राप्त होने पर क्रपके पाठकों के सामने 
रखने का यत्न करंगे। 


पंजोब 
श्री सम्यादक जी नमस्ते 
प्रान्त का आये जगत एक दुखद घटना से 
छुव्ध आर बेचेन हो रहा है। यह घटना श्री 
प० चल्ृपति जी का निधन है । प० चमृपति जी 
आर ज्गत के चोटी के विद्वान थे। उनकी 
विद्वत्ता उनकी बाणी वा लेखनी से ही नहीं टपकती 


थी बरन उनके जीवन से--शान्त, गरभीर और 
सुमधुर जीवन से टपकती थी। वे असाधारण 
कोटि केन क्ेवज्ञ पढित ही थे बरन व्यक्ति 
थे । उनकी मृत्यु को आये समाज बहुत अनुभव 
कर रहा हे और करेगा। पंडित जी अपने पीछे 
६ छोटे २ ६च्चे तथा विधवा धर्म पत्नी छोड गए 
है। प्रान्त के आये वन्यु उगक्े गुजारे औ स्थिर 
प्रबन्ध की यटव कर रहे हैं ओर इस के लिए 


५०००) एकद्रित करके स्व० पडित जी के परिवार 


को अपंण करने का निश्चय किया है । 


बच्चो की शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्त की सभा 
प्रथक करेगी। प्रान्त के आर बन्धुओ के इन यत्नों 
की हम प्रशंसा करते है और सफलताकी कामना 
करते है । 


इस मास प्रान्तीय सभा के अधिकारियो तथा 
अन्तरग सदस्या का नया, वाषिंकनिर्वाचन हुशा 
है। प्रधान श्री दीवान बद्रीदास जी तथा,मन्त्री प० 
भीमसेन जी निर्वाचित हुए है । परन्तु विदित हुआ 
है कि दोवान_ साहब ने किन्‍्दही कारणो से इस्तीफा 
दे दिया है । यद्द बड़े दुख की बात है। प्रान्त के 
आर्य बन्चुओं की अभिलापा दीवान साहथ को 
इस पद पर आरुढ़ देखने और प्रान्त मे शान्ति 
का वातावरण लाने मे उन्हें कार्य करता हुआ 
देखने को, जिसके लिए वे स-थ। उपयुक्त है है ।' 
देखे यह अभिलाषा पूर्ण होती है वा नही है । 


सरकार ने अभी द्वाल मे दो पुस्तको को जब्त 
किया है । इनमे से एक सनातन घर्मियों को तरफ 
से लिली गई है जिसका नामदे 'पंढित बुद्ध रेव 
का जूता स्वासी दयानन्दके सरपर ।” यह श्रात्माराप्त 
शोम्त्र देहलबी की कृति हे ओर मेरठ मे छपी थी। 
दूमरी किक्तत पंडित मनन्‍्साराम जी भ्रार्योपदेशक 
को कृति पौराणिक पोल प्रकाश ( हिन्दी ) है जिसे 
आर्य साहित्य मदिर लाहौर ने प्रकाशित किया था 
इस पुस्तक की जब्ती के सिलसिले में बह पडित 
भीमसेन जी के नव॒युग प्र लादीर की १०००) 
की जमानत जब्त हो गई है ! हि 


२३१ 


श्राषादू ] 





सावंदेशिक सभा 
श्रन्तरड़ सभा के महत्वपूर्ण निश्चय 


ता० ६--६--१६ ३७ 


नि० सं० ६ 
नोटिस का विषय सं० ३--क्या कोई व्यक्ति 
एक समय मे भिन्न भिन्न प्रान्तो में एक से अधिक 
समाजों का सदस्य रह सकता है ? 
विचार के पश्चात्‌ सर्व सम्मति से निश्चय 
हुआ कि एक प्रान्त वा भिन्न भिन्न भ्रान्तों मे एक 
व्यक्ति एक ही समाज का सभासद दो सकता है, 
दो का नहीं। 
नि० स० & 


नोटिस का विषय स०६--आये समाज का 
भावी कोर्य क्रम निर्धारित किए जाने का विषय 
प० इन्द्र जी के निम्न प्रस्ताव के साथ पेश 
हुआ | 

(१) बत मान में आये समाजों के लिए काये 
क्रम बनाया जाय जो सामूद्दिक और झपील करने 
वाला हो और वह काय क्रम १६४१ मे होने 
वाली मनुष्य गणना को ज्षक्ष में रख कर बनाया 
जाय । 

(7) यह काय क्रम कम से कम ३ वष का 
टीना अर इस काल में आय सभासदों 

, की स ख्या बढ़ाई जानी चाहिये । 

(३) समाजों को प्रेरणा की जानी चाहिये कि 

नई नई स'स्थाए' खोलने का यत्न न करे | 


(४) आय समाजों को प्ररेशा की जाय कि 
अन्य धर्माबिलम्बियों के साथ स घर्ण से बचा 
जाय । अनिवाय दोने पर ही संघर्ण मे पछ 
चाहिए । 


(४) यत्न होना चाहिए कि ३ साल में आय 
समाजों की सस्या तिगुनी ओर आय सभासदों 
की रख्या दस गुनी होनो चाहिए । 


(६) नौजवानों के सगठन को समाज अपने 
हाथ में ले ओर उन्हें आय समाज की ओर 
आकर्षित करने का यत्न होमा चाहिए। 


७) आय समाज के अधिक से अधिक 
शिक्षणालय होते ट्लुए भी शिक्ष्ककी समस्या बडी 
जटिल हो रही है । उस पर श्वरूण विचार हो कर 














आर्य समाज मद्रास छारा प्रकाशित 
सस्ता आये-साहित्य ( अंग्रेजी में ) 


[४४ ० |7णा। श्री स्वामी दयानन्द २6७१८ 085० $एड४०क क्ाते रिक्षाटी8- 
सरम्वती क्ृत सत्याथे प्रमाश का यह अग्रेजी । प्रा 2०७७० यह समयोपयोगी ट्क्‍्ट श्री प ० 
अनुणाद है। इसकी भाषा शुद्ध व सुन्दर है। , केशवदेव जी ज्ञानी मद्रास न लिसा है | इसमे 
भावा के विपय मे इतना कहना पर्याप्त द्वे कि | युक्ति-प्रमाण द्वारा आय समाज के पज्ञ की पुष्टि 
इस अकेली पुम्तक न जितनों को आर्रा ननाया है । की गई है | मूल्य ८) 
उतना अन्य साधना न तहीं। 

ग्लेज पेपर, कैलिकफो की मजबूत जिल्द २) 
अजिल्द १॥) 

ए०फ्राकछ्रग्राल्यते ० रिवाड्रीोणएण. इस 
पुस्तक के बिद्वान लगखक श्री गगाप््साद जी चीफ 
जज रदिहरी ने पुप्कल प्रमाणो ह्वारा बैदिक धर्म $997789$ ० $ज्षवाया 29920४7त ईस 
का समस्त धमा का मुल स्रांत सिद्ध किया है। मे ईश्वर, बेद, वर्ण, आश्रम, शिक्षा राजनीति आदि 
इस पुस्तक के अनेक भाषाओं में अनुबाद हो चुके | बिपयो पर श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के 
है। मेबल अप्रजी मे ही उई रस्क्‍्रएण रूप के बचनो का सम्रह है | मुल्य -) 
हाथो हाथ बिक चुफ है । 

फ्टरवेट पेपर, सुन्दर छपाई । अज़िल्द ॥) फ्रफवेंदाइण ६5६. जअँजणाए श्री परिडत 
सर्जन्द १) । फेशबदेब जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका मे हिम्द-धर्म 

वृद्ध ३, भ॑ कउबघकाए8छ].. यो. टैसाईगत का मुकाविला क्या है। शुद्धि 
गुर कुल-फागडी के आचाय श्रा चमूर्पात “पं के लिए उपयोगी दे । मूल्य -) 
एम ह्ः ने हु 


आयसमाज के दस 
निथमा वी विस्तृत, क्‌ ख्यारया“की है । 
पृष्ठ संरया १६० 


पृफल ०परा०5७ ० #7१०७5७772] नेखक 
श्री प० क्शबदेव जी ज्ञानी, मद्भास | इसमे आय 
समाज के सिद्वान्ता का सक्षिप्त परिचय है । £थ 
मम्जरण । मुल्य -) 








पापवेपघाइण ७ 587 ले० प॑० केशव 
देव जी ज्ञानी | इसमे हन्दू धर्म “इन्दी |'म का 
।<>) मात्र हर के मुकाबिला हे । शित्षित मुसन्‍्तानोा के लत कियाने 


है ## बस्ककाबा ४ अपर अधेरोनिष्द योग्य है । मूल्य -) "्ढ्ति 
पर दिय गए अंप्र जी है + नो का यह सम्रह है । 
देश तंथा जिदेश देमम प्रचार का अत्युत्तम पना 
है. है | इसको भूमिका श्री आचाय रामदेव श्री मत्री आय समाज 
जी मे लिखी है| मूल्य |) मात्र ट १७०, चाइना बाजार, मद्रास 
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उत्तम हवन सामग्री | 
( श्रार्या व आय समाजो के व्यवहार के लिए ) 
यह उपरोक्त हवन सामग्री अति उत्तम जड़ी ब्रटियों द्वारा व उत्तम विधि के ! 
अनुसार बनाई गई है। नम्रने के लिए *४ के टिकट भेज कर आधा पौड के पेकेट 
प्रथम मंगाकर परीक्षा लीजिए | यदि पसन्द हो तो थोक आडर दीजिए अन्यथा नहीं। 
भाव )) प्रति पौड, २० पड ( यानी दस सेर अंग्र जी तोल की ) या इस से अधिक 
लेने से फ्री पकिंग रेलवे स्टेशन पहुँचती देवेंगे | 


पता--ला० भोलानाथ द्रारिकाधीश आर्य, बहज्ोई, ॥/ | ॥ 





0 ४. 
५००) इनाम लोजिए 
महात्मा प्रद्स प्रवेतकुष्ठ ( सफेदा ) की भद्भुत बनोषधि दे, एक विन में आधा झोर 
दो दिन में पूर्ण आरोग्य ! यदि सेकड़ों हकीमों डाक्‍्टरा, बेधों, विज्ञापन-दाताओं की दया 
कर थक्र गय हैं तो इस लगाव । बरेफायदा साबित करने पर ४००) इनाम, जिन्हें विक्लेास न 
हो “) का टिकट लगा कर प्रतिज्ञा-पत्र लिखायें | सूल्य २) रू० । 
वद्रराज अग्विल किशोर राम 
३ मकुंद पिशारद, मिषग्‌ रल,. 7 
न#*७ पो० तीसरी (गया ) 
कि 
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कप है 
लस्‍ता, ताजा बढ़िया खज्जी व फूल, फ्लाका डे 
बीज ओर गाछ हमसे मगाइय । ऊ ३ 
] हैं 
क ५ प्ता--मेहता डी० सी० वमा बेगमपुर (पटना ) 


52 
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विषय-सची 


खेखक 








य्फंस्या वजन व्थै 

रलम्पादकीय--- 

नया शासन-विध।न ओर झआाय्य-समाज, भीलों में रक्षाकार्य, एक मदान्‌ सत्य को 

॥ पुष्टि में; सत्याथ-प्रकाश का सस्ता ससकरण इत्यादि, 

सोना, कसौटी, जेवर ( श्री० वा« पूर्णचन्द्र जी, बी० ए० एल० एल« बी० ) 

ऋषि दयानन्द और पाठन-प्रण्णली ( भ्री० पं० गंगछासाद जी उपाध्याय ) 

जापान की विभूति ( भी० पं० ईश्वरदत्त जी ) 

आपंय्य विवाह ऐक्ट ( श्री० वा० घनश्यामसिंह जी, एम० एल० ए० ) 

गुरुकुल और नव-शासन-विधान ( राजपेद्य श्री० सुधन्‍्वा जी ) 

शंका समाधान 

श्रीमतो द्वेरियट ऐलिजवेथ स्टो ( शी० बनारसी दास चतुर्वेदी ) 

विविध पत्र-पत्रिकाएँ 

आधय्य-समाज की जून-जुलाई की प्र्गात 

बिछुडों का मिलाप तथा रक्षा कार्य 


किकल्क 
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पड़ने विद्वत सम्मेत्नन देहली की संक्तिपत फाय्थेवादी और 






पर कुक सभा को ओर से प्रकाशित कराया गया दे तो 
निदिन्क मे विदान परिडतों ने ऋषि दयानन्द की वेद भाष्य- 


शेजी की की विशान, वेद के अर्पपि, वेद में इतिदास ओर पघेद तथां निरुक्त आवि 
एक अप पर भरकारयाज हे । सब ही नित्रन्ध खोज पूर्ण हैँ । श्री पूज्य मह।स्मा नारायण स्वासी जी 
केले है 






किकईके महत्व को ओर भी बढ़ा विया हे । ४ 
श्थ शार्यत्ी » आर्य समाजों और पुस्तक सम्रह करने योग्य है । 
हु पक कारों आकार बढ़िया, मुच्य १) 
पुस्तक मिलने का पता: 





सावेदेशिक सभा नत्न्ज्ण्नि ज्वन, ठेशली | 





नस्र निवेदन 


[ ल्ले० ज्ञा० घोसारास रिटायडं स्टोरकीपर 7९, (7 ६ आनरेरी सेक्रेटरी ] 
पत्चाव की राजधानी लाहौर मे रावीरोड पर केन्द्रोय अनाथालय हे जिसका प्रबन्ध एक रजिस्टड 
सभा के आधीन है, जिसके प्रधान श्री पृज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी मद्ाराज़् उपप्रधान सा4 दशिक 
आय प्रतिनिधि सभा दृहली है । उपप्रधान श्री पण्डित विश्वम्भर नाथ जी भूतपूर्व गवनेर गुरुकुल 
कागडी, श्री पर्डित ठाकुर दत्त जी बेद्यशातत्रो मुल्तानी तथा ढा० गणेशीलाल जो ४, 38 98 ० है । 
इस अनाथालय को खुले हुये बीस वर्ष के लगभग होचुऊे है । इसकी सद्दायता केवल लाहोर नि बरासी 
ही नही करते, प्रत्युत सब्र प्रान्तो मे रद्दने वाले देंदू आर भाई भा करते हे । यही कारण है कि जह 
शअनाथालय भारत के दूलरे प्रान्तो में भी सर्वेश्रिय दा रह! है ओर दिन प्रतिदिन उज्ञति कर रहा है । 
यद्दा तक कि अब सरकार भी जो चारी ऊिये हुये लड़के लड़किया उनको मिलते है. जब तक उनके 
वारिसों का पता नहीं मिलता, तब तक उनका इस अनाथालय मे रखती है । इस के अतिरिक्त ऐसे 
नवजात बालक वा बालिसाये भी श्राने लग गई दे जिनका माताएं मर जाती दे या वह उनको कई गुप्त 
कारणों से रखना नदी चाहर्ते ओर इनक लिये एक ॥ धश९त0 नसे भी रखी हुई हे । इस तरह स॑ 
अनाथालयमे बच्चो की सरया बढ़गई ६ । इस समय तक तो निवास स्थान पयाप्त था परन्तु सरया बढ़ 
जाने से कन्याओं के लिये स्थान काफी नहीं हैं । इस लिय प्रबन्धक सभा से निश्चय किया हूं कि 
नवीन कमरे बनवाय जायें, ३ स से कन्याओ क स्थान का कष्ट मिट आय | इनके बनाने फ लिय धन 
की अपील की जाबे । इसलिय मैं दानी सज्जनो की संवा मे विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ क॒ वे इस 
शुभ काय में सभा की सहायता करे ताकि अनाथ और निस्सहाय बच्चो को भ्रवेश करने मे बाधा न 
पड़े। याद हम ऐसा न करसके तो व बालक जिनको हम स्थान न दे सकेग अन्य मतवालो क जाल 
मे फस कर हमेशा ऊे लिये धर्म से पतित हो जावेगे ओर उसका पाप आर्य जाति का लगेगा। जा 
मद्दानुभाव एक सो से अश्रधिक रुपया 4 गे, उनके नामो के पत्थर उन कमरों की दीवारों पर हागवा 
दिये जाय गे । इस समय इस काय के लिये पाच सददख्न धन की शीघ्र श्रावश्यक्ता है जो दानी सज्जनो 
को पूरी करनी चाहिये । इस अनाथालयक श्रावान म्यूनिसिपैलटो तथा गवनमैट से मजूर एक प्राइमरी 
इडस्टीयल मिडिल स्कूल हं । (जसमे अनाथालय के तथा बाहर के रूब्के पढ़ते हे । एक दर्जी क्लास 
है. जिसमे कड़के ओर लडकियो को सीने का काय सिखलाया जाता दल तथा बाहर क लडके इस 
लड़के यहा से काम सीख कर अपना निवांह भल्ती कर श्रनाक्षालय भे इस कक 4६ 
लडके और ६५ लड़फिया है जिनके निवास, भोमन, ड़. अनक्षालय की ताऔईँसे 
था आप क 87 
महानुभाया स प्रार्थना है कि वे इस ओर भी दया करें और जिस ५५ के सद्दायता +सफ, है 
कर पुण्य के भागी बने अर्थात्‌ आटा, दाल, चावल घी आदि 3५ पदार्थों और पहनने के लिये वल्ल 
की जाती है कि अवश्य सहायता देकर शनाथथों का आशीर्वाद लेंगेडभौर पुर्य के भागी बनेंगे। 

$ 












मे काम सीख सकते दे | आजकल ४० लड़के ओर ४२ लड़ाकया सीख रहा दे | षीस के लगभग 
किया थाता है । इस काम के ज्ििय भी सहायता की 
देकर कृतार्थ करे । यह संस्था पूर्व भी आप जैसे दानियोकेदान से हल रहौ है, अब भी आपस आशा 





साव॑देशिक"* 











श्य्जय हे: आय एक स्तूप | नो अभा हाल मे निद्वालय के 
की खुदाई के सिलसिले म मला हे । 


चन्द्र प्रिणिट्त् प्रस दृहत्या 









नालन्दा विश्व-विद्यालप्र का विशाल हाल, 24 ! 
करते थे । 


“कै, 
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कक पल पक प्यार पा2 मे: 
पफयसकाये समान, विधानि देव ययुनानि दिद्वान्‌ | 
२४4०३ ४३ नम उक्ति विधम | 
हु आप हानक भरडार है। हम इस मर म झेहिकशथा शान्ति परी 

हि फ की । आप सनान्‍तयामी है। दसारे भले सप कमा को 

जानते है । पिता जी | की और उपर ऐसी कुपा ररे कक हमारे जीयन से कुटिल्ते तथा पाप 


दूर हो जाँ दम वद्ी स्तुति, प्राथना तथा 'उपासना करते हमे इस साल नीयन को 
सफ्ल कई + है 
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सम्पादकीय-- 


नया शासन विधान ओर श्रायेसमाज 


देश में कार्मेंस द्वारा पद-महण की समस्या 
हल हो चुकी हे। छे प्रान्तों मे काम्रसी मन्त्री- 
मण्डल भी स्थापित हो चुके हैँ । इस पर सत्र 
सन्तोष ओर प्रसज़्ता प्रगट की गई है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि देश की जनता यह चाहती हे 
कि उसके द्वारा निर्वाचित मन्‍्त्री क्रियात्मक रूप से 
उसके सुश्र दुख में हाथ बटाएं। इसमें कोई 
सन्देह भा नहीं कि अ्रच्छे से अच्छा विदेशी 
शासन, स्वदेशी शासन का स्थान नहीं ले सकता | 
अब हमें ये देखना है कि हमारे अरने प्रतिनिधि 
शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर प्रज्ञा के 
कष्ठों के नियारण मे कहातक सफल हो सकते हैं। 

इसमें भे सन्देह नही कि काग्रेंसको अभीत फ़ 
स्वतन्त्रता का ध्येय प्राप्त नहीं हुआ फिर भी जो 
कुछ थोड़ी बहुत स्वतन्त्रता प्रान्तिक शासन“विधान 
के रूप में उसे प्राप्त हुई है. उसका पुणे उपयोग 
लेना ही चाहिये । यह बात भी याद रखने लायक 
है कि जब से काम्रेस ने जन्म लिया हे तभी से 
आय्यें समाज भी इस देश की सासाजिक, धार्मिक 
तथा राजनैतिक उज्नति मे पूर। रूप से सहयोग 
देता रहा है । यदि विचार-पूक देखा जावे तो 
मालूम दोगा कि इसे समय का अधिकाश काप्रेस- 
प्रोग्राम आय्य॑-छैप्ताज के निरन्तर प्रवार का ही 
फल स्वरूप ५ । सब से पहिले स्व॒राज-शब्द का 
प्रचार आय्य-समाजञ ने ही किया था। देश में 
सचंत्र शिक्षा का फैलाना, शिक्षा का सांध्यम साठू- 





सिबंदेशिक 





भाषा को बनाना, शिक्षा को निशुल्क ( 7५०७७ ) 
रूप मे देना, शिक्षा के ज्षेत्र में तप, तपस्या ओर 
त्याग की भावना को लाना, छूत-छात ओर ऊँच- 
नीचके भावों को मिटाना, मनुष्यप्ात्र में समता के 
भावों को स्थापित करना, देश की गरीबी को दूर 
करने के लिये व्यावसायिक ओर ओऔद्यौगिक शिक्षा 
का प्रचार करनो तथा शरात्र आदि मादक द्र््॒यों 
के प्रयोग को हटाना, इत्यादि सभी समस्याओं को 
सुलमाने मे आय्यं-समाज ने अर्भ,तक अपनी 
सामूद्दिक शक्तियों को मलीभाति लगाया है. भोर 
इन्ही समस्याओं को अरब राजनैतिक क्षेत्र मे चरि- 
ताथ करने के लिये काप्रेसी मन्त्री-मण्डल पूरा 
प्रयत्न करंगे। इस दृष्टि से काग्र त ७ सबसे बढ़ा 
सहायक आय्य-समाज्ञ है| काग्रेसी नेता अपने 
जिचारों के लिये आय्ये-समाज के ऋणी हैं । हाल 
ही में राष्ट्रपति प० जवाहरलाल जी ने काम्रेसी 
सन्त्री-मण्डल को त्याग और तपस्या का उपदेश 
दते हुए कद्दा था कि मुझे श्राश्चय है. कि शिक्षा 
ओऔर विद्या के क्षेत्र में बडे २ प्रोफेसर भौर उपा- 
ध्याय भी अपनी योग्यता का अन्दाजा अपने वेतनों 
से लगाते हैं। हमारे राष्ट्रपति को यह अवश्य 
मालूम होगा कि इस बात में भी आर्थ्य-समाज 
हारा स्थागत गुरुकुलों में भिन्न आदर्श को अप- 
नाया हुआ है। वहा गुरु-शिष्य के परस्पर सम्बन्ध 
के बीच से नि स्वार्थ भावना के अतिरिक्त किसो 
श्रोर भाव को नहीं आने दिया जाता । ज्ञान चंद 
झ्ञान को ख्लातिर ही दिया और लिया जाता है । 


काग्नसी मन्‍्त्री मण्डल से दृसारा एक नम्र- 
निवेदन है। आय्ये-समाज ने गुरुकुल विशुद्ध 


२३६ 


साब देशिक ] 





राष्ट्रीयणा के आवार पर बनाये और चलाये हैं । 
जढ़ा देश मश्रन्य राष्ट्रीय शिन्षणालय या तो मर 
चुके हैं या सिसक रहे है, वहा गुरुकुत दिनो दिन 
वृद्धि ओर उन्नति को प्राप्त »ो रहे हैं। इसका 
कारण यह है कि गुरुकुनों में देश की आत्मा 
बसती है, उनके सामने ऊँचे मौलिक आदश है. 
जो इस देश की अपनी संशऋृति पर आश्रित है। 
दुर्भाग्य से अभी तक देश के विदेशी शामन मे 
गुरुफ़न जेसी राष्ट्रीय संध्धाओं को नही अपनाय। 
गया था, उसके स्नातको को जो मान प्रतिष्ठा 
मिलनी चाहिये थी वह उन्हें नहीं मिल सकी । 
इसके कारण देश उनकी निस्‍्वाथ सेवाओं से 
बहुत कुछ वद्ित रहा हे । का््रेसा मन्त्रो-मण्डल 
को राष्ट्रीय मद्गविद्यालयों की उपाधि ()९27०९) 
को स्वीकार कर क्तेना चाहिये और उनके स्नातक 
के मार्ग में सवेजनिक सेवाओं ( ?00॥० 50- 
५0९३ ) को स्वीकार करने में जो बाधाएं हैं. उन 
सब का एकदम दूर कर देना चाहिये। ऐसा करने 
पर देश को बेशुमार नि स्वार्थ सेवकों को सेवा 
का लाभ प्राप्त हो जायगा । 

आरय्य-समाज के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं से भी 
हमे यह कहना हे कि अब उन्हें यह सुअवसर 
प्राप्त हुआ हे कि जबकि वे आये-समाज के 
चौमुखी श्रोम्राम को राजनेतिक ज्षेत्र मे प्रचलित 
करवा सकते हैँ. ओर नये शासन की शक्ति द्वारा 
उसे जनता ह्वारा स्वीकार करवा सकते हैं । अभी 
ओआय्येभाइयों को जो राष्ट्रीय क्षेत्र मे काम कर 
रहे हैं इसी ध्येय को सामने रख कर कार्य्य 
करना चाहिये ओर जहाँ तक बन सके नये 
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शासन नविधान को आय्य-समाज तथा उस के 
काये के प्रोत्माहन में लगाने की चेष्टा करनी 
चाहिये । हमारा धर्म राष्ट्र उन्नति को तथा देश 
भक्ति को वड़ा ऊँचा स्थान देता है । 
भीलों में रक्षाकार्य-- 

मध्य भारत के भीज्लों मे भयंकर दुष्काल् के 
उपकद्र्वों तथा भूख का ज्वाला को शान्त करने के छिए 
हज़ारों भील्ोों के इंसाइयो की शरण में चले जाने के 
दुखद समाचार हमारे पाठक दनिक्र सथा साप्ताहिक 
पन्नों में पढ चुके होगे | उन्होने यह भी पढा होगा कि 
आय-समाज पहाँ पहुँच चुका है और आाय॑ प्रादेशिक 
सथा सा्वदेशिक सभाझों की शोर से रह्चा तथा 
सहायता कार्य हो रहा है। सावंदेशिक सभा की ओर 
से श्री० बा० शिवच्न्त्र जी सहायक मन्त्री आय॑ रा 
सामिति काम कर रहे है। वहाँ कार्य सफल्नतापूर्त क 
हो रहा है और सफलता की पूरी२ झाशा है। 
यहां हम पाठकों की सूचना के किए इतनादही 
निवेदन करदेना उचित समझते हैं | 


एक महान सत्य की पुष्टि में -- 

इस्तस्वोज् का १० जुछाई का समाचार है कि 
यहाँ शिकारियों ने $ व की एक लड़की को जिसका 
पालन एक रोछुनी ने किया था पकडा है। विशेष 
इलाज के लिए वह ज़रकी हस्वताक् भे रखी पाई है 
जिसमे दमारा सम्बन्धी रोगों और त्र्टियो का इज्ञाज 
होता है । 


इस समय लड़को छोट रीक्ु की तरह गुरांती है 
और जो आदमी उसके प्रास जाते है उन पर स्वभावत 
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हसला करती है। डाकटरों को आशा है वे उसके 
मनुष्य स्वभाव को जाग्रत कर लेगे । 

सन्‌ १8२६ मे ज्सा नाम के गाँव से एक रे मास्क 
को लड़की गुम हुईं थी। लोगों का विश्वास है यह 
यही गुम शुदरा लड़को है। लड़की की तलाश आस- 
पास के सभी पहाड़ों भोर जगलों में करल्ली गई थी 
परन्तु लड़की नहीं भिज्ञी थी और अन्त में उसकी 
ज़िन्दगी की आशा भी छोड़्दी गई थी । 

जब कुछ शिकारी बसा आम के पास के जगल 
से गुज़र रहे थे उन्हों मे एक बढ़ी रीकनी को गुफा के 
सामने धूप में पड़े हुए देखा। उन्हों ने डसे मार 
डाला और जब वे उसके शव के पास पहुंचे तो वहद्द 
ल्लड़की गुफा में से निकली । वह बिदकुल्ल नगरी थी और 
हमका करने की जमको दे रही थी। 

लड़की को चोट न पझाजाय इस ख़याल से 
शिकारियों को उसे पकड़ने में बडी कठिनता का सामना 
करना पड़ा | उसने दांतो और नाखूनों से डन शिका- 
रियों पर हमला भी किया और उन्हें पशुओ की सरह 
से काटा भी | क्ढकी की प्रत्येक चेष्टा से स्पष्ट होता है कि 
जब से घह गुम हुई थी तबसे ही रीक्षनी ने अपमे 
निजके बच्च की तरह उसे खिलाया है और उसकी 
देख भाल की हैं तथा अपने बच्चा के साथ उसका 
पालन-पोषण किया हे । 


लड़को को हस्पताल में बिल्कुल श्रननग रखा गया 
हैं क्योंकि जो उसके पाख जाता है वह उस पर अब 
भी हमला करती है ।”” 

भेडिए की माद से निकले हुए वश्चों की भी 
ठीक इसी प्रकार की हालत पाई गई है। इस 
प्रकार की घटनाओं से स्पष्ट है कि मनुष्य में 


स्वाभाविक ज्ञान नहीं हे । जो कुछ भा उसे ज्ञान 
की प्राप्ति होती हे वह निमित्त से ही होती ढे। 
यदि मनुष्य को असली हालत में रखा जाय और 
कुछ सिखाया न जाय तो उसकी हालत आजके 
पैदा हुए बच्चे के सटश होगी । पैदा होने के दिन 
से बच्चे को जो कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है. वह 
निमित्त धझ्र्थात्‌ दूसगें से होती हे। यदि वह 
मनुष्यों के ससर्ग में रहेगा तो उसे मनुष्या का सा 
ज्ञान होगा, यदि पशुओं के ससगं मे रहेगा तो 
पशुओं का सा ज्ञान होगा । यह भी प्रत्यक्ष है फरि 
मनुष्प्र के अतिरिक्त जितने प्राणी है वे विना किसी 
शिक्षाक्रे अपने स्वाभाविक ज्ञान से अपनी जीवन 
यात्रा के काय सपादन कर लेते हैं। घर ढू ढने, 
आहार तलाश करने, सनन्‍्तान पेदा करने तथा 
उसका पालन करने का ज्ञान उन्हें बिना सिखाए 
आप से आप आजाता हे और वह ज्ञान मरने 
तक एक जेसा बना रहता है, घटता-बढ़ता नहीं । 


परन्तु मनुष्य अपने स्वाभाविक ज्ञान स बिना 
सिखाए न घर बनाना जाने, न आहार पहचाने, 
न स््री-पुरुष में तमीज़ कर सके, न सहवास जाने 
न बोल सके, न खडा हो सके, न हाथ से खा-पी 
सके, गरज कि वह एक दिन भी नहीं जी सकता । 
यह भी स्पष्ट है कि यदि वह मुर्खा की सोहबत मे 
रहेगा तो मूग्बे हो जायगा यदि विद्वानों की सोहबत 
में रहे तो विद्वान हो जांयगा । कहने का मतलब 
यह है कि मनुष्य को निमित्त से ही ज्ञान की 
प्राप्ति होती , स्वय ज्ञानकी प्राप्त नहीं हो सकती। 
आदि में यह ज्ञान मनुष्या को परमात्मा के निमित्त 
से प्राप्त होता है ओर अरब भी दूसरों से ही प्राप्त 
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होता है, इतिहास ओर विद्वानों कौ स्थापनाश्रों से 
यह बात स्पष्ट है। 

इस मूलज्ञान फे सम्बन्ध में हम २, ३ 
पाश्चात्य बिद्धानो की सम्मतिया प्रस्तुत करते 
है। हमारे श्रेष्ठ दिमागों की तो उपयुक्त #थापना 
है ही, उन के सम्बन्ध में कहना व्यथे है । 

डिछ्लार टीज़ कहता है कि---“जब मैं बहुत दूर 
और गहराई तक सोचता हूँ तो ज्ञात होता है कि 
ईश्वर सम्बन्धी शान मनुष्य श्रापही श्राप अपने हृदय 
में पैदा नहीं कर सकता । क्योंकि वह अनन्त है, हमारा 
मन सान्‍्त है, यह ज्य'पक है और हम एकदेशी हैं । 
इससे यह स्पष्ट है कि मूल विचारों को हमने स्वय 
नहीं बनाया किन्तु परमात्माने आदि पुरुषा के हृदयों से 
अपने हाथ से छाप दिया है ।” 

मेडम ब्लेवेट्स्क्री 'सीक्रोट डाक्ट्नू ( 8० ९। 
[)0(87॥९) में कहती है--अनेक बड़े २ विद्वाना ने 
कहा है कि उस समय भी कोई नवीन धम्म 
प्रवर्तक नहं। हुआ जब शआरार्यों, सेमीटिकों और 
तूरानियों ने नया धर्म व नवीन सच्चाई का 


आविष्कार किया था। थे धमम प्रवत्तक भी धर्म 
के पुनरुद्वारक थे मूल शिक्षक नहीं ।?? 


धचिप्म फ्राम ए० 'जमन वकशाप! नामो पुरतक 
में प्रो० मैक्स मूलर कहते हैँ--''भादि सृष्टि से 
ल्लेकर आज तक कोई भी विर्कुक्ष नया धर्म नहीं हुआ । 

इस प्रमाशों से जाहिर ई आर ज्ञान मनुष्य 
कृत नहीं और न क्रमश , घिकाशका फ़ल्ल है, वरन्‌ वह 
ईश्वरीय है भोर अपौरुषय है 


सत्यार्थ प्रकाश का सस्ता संस्करण 
आगे प्रतिनिधि सभा संयुक्र प्रान्स ने अपनी 
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स्त्रण॑ जयन्ती के अवसर पर सत्यार्थ प्रकाश की 
१ ज्ञाख प्रतियों के प्रचार का सकर्प किया है और 
इतर काय में झायये साहित्य मडल्ल अजमेर की सहायता 
प्राप्त की है कि वह इस अवसर पर सत्यार्थ प्रकाश के 
)) वाले सस्करणकी उपयु क्र संख्या में प्रतिया छापे । 

यह संकल्प शुभ है ओर हम चाहते हैं कि उसका 
यह सककप पूरा हो | हमतो यह भी चाहते हैं कि 
एक खास्त्र की नियत सख्या में हो नही बरन्‌ अपरिमित 
सख्या में इस अन्थ रन का उस भअवसर पर प्रचार 
हो । सार्यदेशिक सभा ने अभी हाल से १० हजार 
का सत्या्थ ५काश का सस्ता संस्करण छापा है।यह 
सस्करण मसमाजों में जा रहा है। हम सावंदेशिक 
सभा की ओर से युक्र प्रन्‍्त की सभा को सहायता 
का निमंत्रण देते हैं कि बह सभा के स्टाक को ले खेवे 
या प्रचारित कराए। आशा है इस निमस्‍्त्रण को वह 
स्वीकार करेगी । शेष प्रतियां के लिए -यह साहित्य 
मडल की सहायता ल्ले सकती है । 
आय्य प्रादेशिक सभा से 

समाचार मिलता है कि ड्च गयाना की “झारये 
दिवाकर” सभा ज्ाहोर की झाय्ये प्रादेशिक सभा के 
साथ सम्बद्ध होने का यत्न कर रही है। यदि इस 
समाचार में कोई सच्चाई है तो दस सम्बन्ध में हम 
प्रादेशिक सभा को एक निवेदन करेंगे ओर वह यह 
कि यह सभा साव॑ंदेशिक सभा के साथ सम्बद्ध थी और 
इस सभा की आर्य समाज विरोधी ग्रगतियों को 
जजह से उच गयाना के आय्यो की शिकायर्तों के 


झाघार पर सावदेशिक सभा ने इसे अपने से प्रथक 
किया हुआ है | इस बात से कदाचित प्रादेशिक सभा 
भी परिचित होगी । प्रादेशिक सभा इस सभा को 
मिल्लाने में स्वतस्त्र है परन्तु फिर भी हम डलसे यह 
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ज़रूर कहेगे कि यदि उसने सिर्फ़ इसलिये कि सावदेशिक 
सभा द्वारा पृथक की हुई संस्था को ज़रूर शरण देनी 
चआदिए-- मिस्धाने का निश्वय किया यद्यपि हमें उससे 
यह आशा नहीं है तो संस्थाओं से उसके संगठन में 
कोई उरजेख योग्य वृद्धि तो होगी नहीं हाँ उस सभा को 
अनुचित प्रोत्साहन सिल्ल जायगा और यह आर समाज 
की असेवा इस प्रकार की ही होगी! झाशा है प्रादेशिक 
सभा हमारे हस निवेदन पर विशेष ध्यान देगी । 
मदतता जेमिनी जी और सार्व देशिक पत्र-- 

झगसर्त १३३१ के “साये देश्क पत्र में एक नोट 
छुपा था जिस के झाधार पर तभी से सहता जैमिनी 
जी ह्गातार सार्वदेशिक सभा तथा उसके विदेश प्रचार 
को स्थान २ पर बदनास करने में अपना समय बन्यर्थ 
खो रहे हैं। इस इस समय तक इसलिए चुप रहे हैं 
कि हम नहीं चाहते थे कि महता जी को उनकी इस 
बृछू अवस्था में किसी आवांछुनीय संघर्ष में डाला 
जाय । परन्तु विदेश से जो हात्न में हमे पत्र मिल्रे हैं 
उनसे मालूम होता है कि महता जी की अनथक 
सेखनी 'सा्वेदेशिक' को बदनाम करने के व्यर्थ प्रयास 
में अभी तक भी बन्द नहीं हुई है। 

हम यहां पाठकों के निर्शंत के लिए “ल्ावंदेशिक! 
पत्र की डस टिप्पणि के आवश्यक झश को उद्धुत 
करते हैं जो महता जी के असीम रोष का कारण 
बनी है -- 


€ जनता का कर्तेब्य है कि यह ऐसे नामधारी 
प्रचारकों को प्रोश्साहन न देवे और सा्बदेशिक सभा 
आय जगत का आवश्यक मार्ग प्रदुशन करती रहे तथा 
अपने विदेश प्रधार को अधिकाधिक व्यवस्थित करती 
ओर व्यापक बनाती रहे । इमें यह देख कर दुख होता 


[_ सावदेशिक 
है कि हमारे कतिपय पत्र, हमारी कोई २ सभा सोसा 
इटी जान में वा अनजान में ऐसे प्रचारकों को अनुचित 
प्रोत्साहन देते हुए जनता का टीक २ मागे प्रद्शन न 
करने की भूल करदेती हैं। ऐसी भूले नहीं होनी 
चाहिय और जनता का ठीक २ मार्ग प्रद्शंन दोना 
चाहिए इसी में अ/यं समाज का द्वित है ।? 

अब पाठक स्वयं विचारें कि इन परक्निमों पर 
लिवाय नामधारी प्रचारकों के अन्य किसी को क्‍यों 
आपत्ति हो सकती है ? मढता जी के एक पत्र के उत्तर 
में इसी विषय पर सा्वदेशिक सभा के दुफतर से उन्हें 
जो उत्तर दिया गया था उसका शझावश्यक भाग हम 


यहां दर्ज किए देते हैं? -- 


४हसारा विदेश प्रचार झबतक बहुत यदनाम रहा 
है! और इस बदनामी का कारण हमारे कतिपय गैर 
जिम्मेवार भौर वे प्रचारक रहे हैं जिनका मुख्य ध्येय 
प्रथार की आढ़ में विदेश की भारत-भक्र जनता से 
ब्यक्रिगत सास उठाना रहा है | यह एक सचाई है जो 
दिन की तरह रोशन है और जिससे आय जगत 
भल्जी भांत परिचित है और जिसके अनेकों प्रमाझ 
इस सभा के दफ्तर में मोजूद हैं। यदि सभा 
का मुख पत्र इस सम्बन्ध में जनता का उचित 
मार्ग प्रदर्शन करता है तो वस्तुत वह अपने एक 
करसेभ्यका पात्वन करता है । वह झात्योचना बढ़ी व्यापक 
है और ऐसी ही ब्यापक झाल्रोचनाएँ इस तथा अन्य 
आर्य पत्नों में निकल्ली हैं | ऐसी अपरथा में कोई सास 
स्यक्रि उसे अपने ऊपर कैसे घटा सकता है, यह 
समझ में नहीं झाता और न यही समझ में आता है कि 
आापही डसे झपने ऊपर क्यों घट/ते हैं जबकि झापका 
डसमें जिक्र नहीं और झापदी अकेल्ले प्रचारक नहीं 


र्ड्० 
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जो विदेशों में प्रचारार्थ गए हों ।” 

हमें आशा थी कि उपयु क्र पत्र से महता जी को 
सन्‍्तोष हो जायगा और वे सार्नदेशिक-सभा को बदनाम 
करने के व्यथ प्रयास को छोड़देंगे, परन्तु ऐेसा प्रतीत 
होता है उनके हृदय का गुबार अभी दक शान्त नहीं 
हुप्मा है और वे कम्बे २ पश्र लिख कर व्यर्थ मे अपना 
ओर दूसरों का समय बर्बाद कर रहे हैं । हमे खेद से 
लिखना पड़ता है यदि महता जी अपनी हस प्रवृत्ति का 
दुमत नहीं करेंगे तो 'सार्यदेशिक' को झपना कर्तव्य 
पालन करना पडे गा | हमें इस बातका और भी अधिक 
दुख है कि महता जी कई पूज्य व्यक्नियों जैसे श्री डा० 
केशवदेव जा शारत्री, श्री भाई परमानन्द जी तथा श्री 
झाचाय रामदेव जी इत्यादि महानुभावों का जो विदेश 
में प्रचाराथं जा चुके हैं, नाम ले ले कर उनके 
प्रति अन्याय कर रहे हैं भोर जनता में मिथ्या अरम 
फैला रहे हैं । 

हम यहा स्पष्ट क्षिखदेना चाहते हैं कि हमारी 
टिप्पणी व्यापक रुप में केवल्ल नामधारो, रवार्थी, 
अर्थ ल्वोलुप और आर्य समाज को बदनाम करने सालों 
के ऊपर थी | हमें समझ में नहीं आता कि महता जी 
अपने व्यवहार से “चोर की दाड़ी में तिनका' वाल्नी 
कहावत क्यों चरितार्थ कर रहे है ? 


एक उपयोगी प्रस्तव--- 


जाय समाज कांठ ( मुरादाबाद ) ने एक उपयोगी 
प्रस्ताव मेजा है जिसके शब्द इस प्रकार हैं -.. 

“सा्ेदेशिक सभा से प्रार्थना की जावे कि उक्र 
सभा देशी राज्यों की राजघानियों में स्थापित आय 
समाजों को आदेश करे कि वे अपने महाराजाओं की 
सेवा में उनके राज्यालिषेक आदि अवसरों पर ऋषि 


[ श्रगस्त 
दयाभन्द कृत एवं वेदिक सम्पत्ति आदि वैदिक ग्रन्ध 
समपित करे ”' 

हम रियासत की समाज़ो का ध्याव इस झोर 
झआाकर्षित करते है । 
सीमाप्रान्त का सरक्यूलर-- 

आख़िर सामा प्रान्त की सरकार ने अपने हिन्दी, 
गुरुसुसी विरोधो सरक्यत्नर को जिसके विरूद्ध शुरू से 
ही घोर झआान्दोजन हुआ था और इन स्तस्भों में भी 
समय २ पर प्रकाश पढता रहा था, वापस सके लिया 
है । इसे हम लाकमत की विजय ही समभते हैं। 
सीमा प्रान्त की सरकार यदि पहलेही झ्रपन इस कद॒म 
की अवूरदर्शिता को अनुभव करकेती तो श्रच्छा 
करती । 


भीपण रेलवे दु्धेटनॉ--- 


अभी हाल में विहटा ( बिहार ) में रेलवे की एक 
भीषण दु्घटना से समाचार पत्नो की रिपोर्ट के अनुसार 
१०० से अधिक ब्यक्ति मरे तथा ००० के लगभग 
घायल हुए हैं। रत ब्यक्षियों के सम्बन्धियों तथा 
घायलों के भ्रति उनके महान्‌ दु,ख में हम अपना 
हांदिक समवेदना का प्रकाश करते हैं और झूल ब्यक्लियों 
की आत्साओं की शान्ति और सद॒गति के क्षिये पर- 
मास्मा से प्रार्थना करते हैं | जो इस दुर्घटना के प्रभाव 
से बचे हैं हम उन्हें बधाई देते है। ऐसी ल्ोमहषंक 
घटनाएं यत्न करके सरकार को भविष्य में झसस्भव 
बना देनी चाहिएूँ। विदित हुआ है घटना के वास्त 
बिक कारण का पता लगाए जाने का जोरों से यमन 
हो रहा है। यदि इस घटना का कारणा मनुष्य हुआ 
तो निश्चय ही उसका भरद्द भ्रपराथ मानच जाति के प्रति 
अक्तस्य झपराध होगा और इसके लिए पनेकों रोते, 


[ श्रावण 





सिसकते और तढ़पते हुए हृदय उसे घिकारेंगे। घायलों 
झोर झतकों के सम्बन्धियों को मुआवज़े या सहायता 
के रूप में जसी अवस्था हो, अवश्य कुछ मिल्षना 
चाहिए। हससे भी उनके महान दुःख में कमी ही 
होगी। जिन व्यक्तियों भरे सोसाहटियों ने इस अवब- 
सर पर दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों की सेवा और 
सहायता की है था जो इस समय सेया-सहायता कर 
रहे हैं वे सब धन्यवाद के पात्र है। 
मदत्व-पूर्य निर्णय-- 

देहक्ती के हिन्दुस्तान टोइम्स' के ७ जून के भू 
में शेख़ पुराका निम्न समाचार प्रकाशित हुआ था--- 

“श्री मौलवी मुदम्मद इृश्ाहीस सब्र जज फ़्रस्टें 
क्लास शेखपुरा ने एक मुक़दमे के फेसले में जो झाहशा 
नामक सुस्लिम स्त्री ने अपनी शादी के विच्छेद की 
आज्ञा प्राप्त करने के लिए दायर किया था, एक मुख्य 
जात पर विचार किया । वह बात यह थी कि क्‍या 
तलाक हासिज्ष करने के क्षिए मुस्लिम स्त्री का यह 
बयान दे देना कि वह इृस्ख।म का परित्याग करती है 
काफी है । 

मुद्दायक्ाह की ओर से यह कहा गया था किसी 


ने इस्क्वाम का परित्याग नहीं किया है और उसका यह 
बयान कि उसने ईसाई धम्मे मदर कर लिया है बना- 
बटी है । 

सब जज ने विचार कोटि में इस बात को नहीं 
रक्‍स्ता कि मुकदमा दायर करने से पूर्व स्त्री ने इस्लाम 
का परिस्थाग कर दिया था वा नहीं और नियमानुसार 
इंसाई धम्म अहया किया था वा नहीं | 

अदालत ने इस्क्ाम के सिद्धान्तों पर विचार करने 
के वाद यद्द स्थापना की कि मुस्लिम स्त्री को सिर्फ 
इस नियमित घोषणा के आधार पर कि उसने इस्लाम 
का परित्याग कर दिया है तत्नाक हासिल्ल करने का 


[ साबंदेशिक 








हक है। परित्याग के बाद यह अनावश्यक है कि 
परित्याग का हरादा शुद्ध था या नहीं या विवाह- 
विच्छेद का यह बहाना सातन्न था| हस्लाम क्रिया- 
कल्लापों का धर्म्म नहीं है। इस्ज्ाम में प्रवेश और 
उसका परित्याग करने के किए मनुष्य को हार्दिक 
घोषणा कर देना मात्र पर्य्याप्त है। 

अदालत ने मुद्दई को पांछित घोषणा करने के 
पक्त में फैसला दे दिया? । 

इस फेसले से हस्ताम तथा उसकी तत्ाक प्रथा 
पर उत्तम प्रकाश प्राप्त होता है । 


धर्म्म परिवर्तन और हिन्दू ख्री 


उपयु क्त शीषक में 'इडियन सोशियल रिफ्रामर! 


लिखता है -- 

हिन्दू स्त्री की स्थिति जो पति से छुटकारा पाने 
के लिए धम्म॑ परिवतन करती है झासान नहीं है । 
जहा तक स्त्री का सम्बन्ध है हिन्दू बिवाह झदूट 
सम्बन्ध है । धर्म्म परिवर्तन करने मात्र से ही वह 
अपने विवाह से सुक्त नहीं हो जाती है । ऐसा करने 
के लिए उसे अदालत की सहायता स्लेनी दोती है। 
पहले उसे अपने पति को अपने पास रहने के त्विए्‌ 
बुल्लाना होता है। यदि यह इन्कार कर देता है तो 
यह अदाल्वत को दुमख़ास्त करती है कि वह ऐसा करने 
अर्थात्‌ उसके साथ रहने के क्षिप्‌ उसे बाध्य करे था 
बिकएथ के रूप में उसे शांदी से मुक्त कर दे। पति 
अ्रदाज्षत में बुज्ञाया जाता है भर उससे पूछा जावा 
है कि वह अपनी पत्नी से वैवाहिक सम्बन्ध रखने के 
ज्षिए तय्यार है था नहीं। यदि वह इन्कार कर देसा 
है तो अदालत एक सात तक अपने नि्शंय को सुरद्चित 
रखती है जिससे इस भअर्से में पति पा पत्नी अपना 
विचार बदत्त सके । हे 
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ध [ अगस्त 


स्वागताध्यक्ष सयुक्त प्रान्तीय आये कुमार सम्मेलन श्री प० यमनारायण जी मिश्र 
बी० ए० काशी का 


भापण 


क्््ज्ल्नल 


आये कुमार सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष या 
एकमात्र कर्तव्य है कि वह प्रतिनिधियों का स्‍्त्रागत 
करे | यद्द कतव्य सदल नहीं दे। अ्तिथिया का 
आदर करना आर्य जाति के शिष्टाचार पद्धति मे 
बड़ा ऊचा स्थान रखता है। वर्तमान युग की 
कठिनाइयों के कारण हम लोग उस ऊंचे भझादश 
से नौचे गिर गये हैँ, इसलिए जब मै आप लोगों 
का ढृदय से स्वागत करता हूँ, तब मे यह भी 
जानता हूँ कि मै श्राप लोगों की यथोचित सेवा 
नहीं क्र सका । हि 

थोड़े दिन हुए, मैने समाचार पत्रा मे पढ़ा था 
कि दो नवयुवक्त कलक्तते से पेशावर इसलिए 
पेदल जा रहे है कि भारत के गावों वी अत्रस्था 
से जानकारी श्राप्त करे । यूरोपीय नवयुवकों मे इस 
अकार के उत्साह और साइल की कथाये. अधिक 
सुनने में आती है । कोई बाईसिकिल उठाता हे 
ओर ससार का परिक्रमा करने का सकल्प कर 
लेता है । कोई अपने साथ एक किश्ती लेता है 
ओर समुद्रों तथा नदियों के खतरनाक राक्ष्तों हारा 
विश्व भ्रमण का निश्चय कर लेता है । कोई पेदल 
ही चल पड़ता है और पत्रतों की श्रेणियों और 
दुर्गेम मार्गों को पार करने का हौसला करता दे। 
हमारे देश के नत्रयुवक इस अंश में अभी पीछे 
है। इसलिए जब मैने इन दो नवयुत्कों के कलकत्त 
से पेशावर तक जाने की कथा पढ़ी ओर यह भी 
जाना कि वे गादों की अवस्था जानने के अभिप्राय 
से ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी दी भ्रसज्ञता हुई। 
भविष्य में,भारतीय नवयुवकों को अपना केन्द्र 
गावों से बनाना पड़ेगा । गांवों मे अब भी सच्चा 
भारत विराजमान है। अ्रतिथि सत्कार में, त्याग में 


गर 


परिश्रमी जीवन मे, स्वाभावित्त सरलता में और 
खान पान के सयम में वे शहर वालो से आगेओहें । 
हमारे सम्मानित पथ प्रद्शक बाता शघबदास जी 
का कद्दना सच है कि ग्रामीण लोग हमारे शिक्षक 
हैं। बहुत से विदेशी यात्रियो ने जो सौ बरस 
पहले भारत आये थे- भारत बासियों की सच्चाई 
को बडी तारीफ की दे । यह सथचाई अब भी गायों 
में मिलती है परन्तु जिन स्थानों पर कचहरियों का 
प्रभाव अधिक पडा है वहा झूठ का साम्राज्य हैं। 
आ्यब भी हिमालय पत्र त के गावों में चोरी का नाम 
नही । कोई चीज आप कही भूल आइये, उसे आप 
बरस-छ महद्दीन के बाद भी बहीं पायेंगे। मुझे ३७ 
बरस से देश के नवयुवकों और बालकों की सेवा 
करने का सोभाग्य प्राप्त हुर्ा है । बालचरों मे मैने 
यह अनुभव किया है. कक जितनी जल्दी ग्रामीण 
लोग बाज़चर-शिक्ञा आप्त बर लेते हैं, उतनी जल्दी 
शहर के बाक्क प्राप्त नद्दी क्र सक्ते। दौड़-धूप 
फुर्ती, सादगी तो उनके साधारण गुण है। उनमें 
श्राह्मद की अधिकता और परिश्रम करने की आदत 
स्वाभाविक होती है । उनके दुर्भाग्य से वे निधन 
रहते हैं, इसलिए उनकी उज्नति रुक जाती है ।उन 
का ज्षितिज सवीण होता हे, इसलिए वे आंगे 
नहीं बढ सकते । जहा गाव वालों से इतना शुरः 
है, वहा यह भी मानना पडेगा कि ञ्ली पुदुयो की 
अशिक्षा के साथ-साथ वहा मिथ्या व्रिश्वास बाल 
विवाह, जात्त-पांत की कठोरता श्रीर अनेक प्रकार 
की कुरीतिया पाई जाती है, जिनको दूर करने के 
श्रभिप्राय से भी आवश्यक हैं कि आर कुमार 
सम्मेलन गावों को अपना कार्य क्षेत्र वनाये और 
बहा के नबयुवकों को श्रपनी ओर श्राकर्पित करे | 


श्रावण ह 


मुझे दु ख है कि आर्य समाजो की तरह कहीं 
कही आये कुमार भी शास्त्राथ आदि उल्लकना से 
पड़ कर अपना जोवन नष्ट करते हँ। मनुष्य को 
बुद्धि से तक से काम अवश्य लेना चाहिये परन्तु 
तक को द्वी जीवनकी कसोटी नहीं बनाना चाहिए। 
कब्रीन्द्र रवीन्द्र ने ठीक कहा ह्टे जै. ग़ाधिधिवं हा। 
[080 45 ॥06 4 0 वो 440--तके युक्त 
मस्तिष्क ऐसे चाकू के समान है, जिसमें फल नहीं 
होता । हमारा डच्च जीवन, हमारी उत्कृष्ट भाव- 
नाये , हमारे दैनिक जीवन की पवित्रता दूसरे 
लोगं। को हमारी ओर जल्दी आकर्षित करती हैं । 
अभी थोडे ही दिन हुए, आज़मगढ़ के जिले में 
एऊ स्काटिश जमीदारकी मृत्यु हुई हे । उनका नाम 
था मि० सार्टिन । वे देहात ही में रहते थे। में 
उनसे भली भाति परिचित था। ७६ बर्ष की 
अवस्था मे अ्रभी उनकी मृत्यु हुई हे । मरने के 
पहले उन्होंने यद् घोषित क्रिया कि वे हिन्दू है 
ओर उन्होंने यह इच्छा प्रकटकी कि उनकी अन्त्ये- 
षिट क्रिया हिन्दू रीति से की जाय । उनके जीवन 
में यह परिवत न गाव वालोके ससर्ग का परिणाम 
था । इसलिए आय कुमारो से मेरी पहली प्राथना 
यह है कि वे गायों को अपना केन्द्र बनाये और 
प्रामीण नवयुवकों को अपनी ओर आकर्पित कर | 

आय कुमार सम्मेलना मे कुमार कम देखने 
में आते 6। अधिक सख्या मे ऐसे ही लोग 
दिखलाई देते हद, जिनकी जिन्दगी के सब होंसले 
परत हो गये हैं । योरोप म ४ » (' ५, ५ 
एए ७७, ४०पाग 4,थाशए९५  ४९०एपॉ /५५०- 
ताता, शावंत छे ०९05, 239॥]५ सुनने 
ओर देखने में आते है। उनमे अद्भुत आत्मिक 
बल होता है । मुझे कुछ थोडा सा परिचय उन 
सस्थाओं से प्राप्त हुआ था और उनमे से बहुतो 
से अभी तक मुझे पत्र-व्यवहार करने का सौभाग्य 
प्राप्त है । हमे उनकी कार्य प्रणाली से शिक्षा लेनी 
चाहिये | में चाहता हूँ कि अधिक से अधिक 


[ सावंदेशिक 


सस्या में आय' कुमारों को दौडते हुए तेरते हुए 
नये स्थानों में परिभ्रमण करते हुए, रोगियों की 
सेवा करते हुए, निरक्षर लोगों मे साक्षरता का 
प्रचार करते हुए, स्थान २ मे स्वाध्याय-मण्डल, 
कथा ओर हवन का आयोजन क्रते हुए देखू । 
यदि इस्र प्रकार सुसंगठित काय -क्रम बनाया जाय 
तो आर्य कुमार सम्मेलनों को सफलता प्राप्त होगी ! 
प्रत्येक आय कुमार का कत व्य है कि वह ससार 
की प्रगति से परिचय प्राप्त करे । उसको माल्म 
रइना चाहिये कि योरप, अमरिका आदि किस 
ओर जा रहे है, कौनसी ऐसी बात हैं फ्ि जो 
उनको गढे में ढकेल रहीं हैं और कोनसी ऐसी 
बातें हैं कि जो उन्हे ससार मे श्रप्रगण्य बना रही 





है। मै चाहता हूं कि एक प्रान्त के नवयुवक दूसरे 


प्रान्त के नवयुवकों से मिल-जुले | हिन्दी प्रान्त के 
नौजवानों को कम से कम एक दूसरे प्रान्त की 
भाषा जानना चाहिए। जेसे बह्ाली, गुजराती, 
मराठी, पञज्ञाती इत्यादि । 


ये सब बात हमारे आर्य कुमार सीखे और 
सिखाये, परन्तु याद रख कि वे आय पहले है. 
ओर कुमार पीछे । कुमार लोग जल्दी कुमार्ग मे 
पड सकते हैं, प्रलोभन उन्हें. सत्य मार्ग स हटा 
सब ते हैं, परन्तु यदि वे इस बात को नहीं भूलेगे 
कि वे आय हैं, तो वे सेत्य पथ से कभी नहीं 
डिगंगे। इसलिये में शआ्राशा करता हूँ कि वे 
मनसा-बाचा कर्मणा आय व के उचे आदेश का 
परिचय देते रहेगे तथा देश ओर धम की सेवा 
करते रह्ेेंगे। आय कछुमारो के सामने सब से 
बड़ा आदश्श है महर्पि स्वामी दयानन्द सरस्वतीका । 
विद्वान, तपस्त्री, त्यार्ग', ब्रक्षचारी, देश भक्त ओर 
दृढ़ त्रत घारी ये सब गुण किसी एक महापुरुष मे 
एक साथ कम मिलते हैं। महापिं का ऊँचा आदर्श 
सामने रख कर देश, काल और अवस्था के अनु- 
सार आगे बढ़िये, यही मेरा निवेदन है । 
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सोना कसोटी 
ओरे ज़ेवर 





[ श्रगस्त 





श्रो बा० पूणुचन्द्र जी, 
बी ए एल एल ब्री एडवोकेट 
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ससार में सोने का बडा मूल्य है। सोने के 
आभूषण बड़े मूल्यव्रान समझे जाते हैं । सोने 
का सिक्का अन्य धातुओं के सिक्क से अच्छा 
सममभा जाता है । सोना शरीर के लिए भी अच्छा 
है. । इस तरह सोना एक अच्छी वलु हे, और 
इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति उसको अपने पास रखना 
चाहता है। परन्तु सोने की उपयोगिता के साथ- 
साथ तीन प्रश्न दमारे सामने आते हैं। (१) 
सोने का वास्तविक स्वरूप क्या हे १ (२) सोने 
की पहचान क्प्रा है । (३) यदि श्रसत्ली सोता 
मिल भी जाय तो उस को किस प्रकार उपयोग 
में लाया जाबे। संसार में ऐसे देश हैं, या किसी 
समय में थे, कि जहां अनेक सोने की वान 
उपस्थित थीं, परन्तु वहा के निवासियों को पता 
तक नहीं था। जब उनको पता चला तो उनके 
पास न उसके परखने के साधन थे और न उप- 
योग में लाने की बुद्धि थी। 

ससार में ऐसे भी देश हैं, जद्दया अनेक 
परखने वाले उपस्थित हूँ, परन्तु सोना ही नहीं 
जिस को परखे। तीसरी एक वह श्रेणी है कि 
जहा सोने का पता भी है, और परखने के साधन 
भी उपस्थित हैं, परन्तु उपयोग में लाने के न 
साधन हैं ओर न शिक्षा। सोने का कितना दी 
अधिक मूल्य क्‍यों न हो, पर उसका उपयोग तभी 


होगा, जब वह खान से निकल आवेगा और साफ 
होकर उसके सिक्के, आभूषण तथा औषधिया बन 
ने लगेंगी। इस को ओर स्पष्ट करने के लिए हम 
आगरे के किनारी बाजार में तीन दुकानों की 
कल्पना कर सकते हैं। एक दूकान मे धातु एक- 
त्रित हैं। बद्दा पीवल भी है, और सोना भी | 
ओर दूपरी दूकान पर जहाँ एक चादनों विह्नी 
हुई है और अनेक प्रकार की कसोटिया रकखी 
हुई हैं। उस दूकान के मालिक से पूछा कि क्या 
बेचते हो ? वह बोला कि कुछ नहीं। हम तो 
दिन भर बेंठे हुए परखते रहते हैं | जो व्यक्ति 
सोना लेकर यहा आता है, वह अपना सोन। पर- 
खवा ले जाता हे । तीसरी दुकान है. जहा बहुत 
दिनों से खुट-खुट द्योती रहती हे, चिरकाल से 
सोने का कार्य होता है, परन्तु उसे न असली 
सोने के मिलने का स्थान विदित हे और न 
परखने के साधनों का ज्ञान है। उस का सालिक 
बड़े गव से यह कद्दता है कि दहमतो सदैव से 
यही करते आए हैं, हमररे पुरुषाओ ने भी कभी 
अगर-मगर की और न हम करें। विचार ओर 
व्यवहार की दृष्टि से तीनों प्रकार की दूकानें 
अपूर्ण हैं, ओर उनमें समानता उत्पन्न करने के 
लिए, वास्तविक रूप में उपयोगी बनाने के ज्िए 
तीनों में एक तारतम्य उत्पन्न कर देने की आ- 
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वश्यकरता है । असली सोना, ठीक कसौटी और 
चतुर स्वणंकार को एक जगह एकत्रित कर देना 
है | फिर देखिए कि बिना सुगध फे भी सोने की 
कैसी प्रसिद्धि होती है। अत ज़रा इस उदाहरण 
का धार्मिक जगत मे प्रयोग करके देग्वं। धार्मिक 
जगत्‌ में ऐसे सम्प्रदाय हैं, जिनके पास अनेक 
आचीन शास्त्र उपस्थित हैं । परन्तु न उनके पास 
सममभने के लिये तक है, और न क्रियात्मक रूप 
से जीवनमे उनके अनुसार काये करने के साधन । 
सैकडो-लावो पुस्तक पुस्तकालय में भरी है । 
परन्तु उनके पढ़ने-पढ़ाने, सुनने-सुन।नने की कोई 
थी'धि नही है । उनके अश्रतिरिक्त ऐसे तकवादी 
हैं, कि जो आयुपयन्त तक करते रद्दते है, परन्तु 
किस पर तक करे इसका कोई आधार नहीं। 
तीसरे वह धार्मिक सम्प्रदाय हें, जो केवल रूढि- 
वाद में फंसे हुए है, उन्हें न असली सिद्धान्तों 
का ज्ञान है ओर न उसके जाच के साधन हे । 
ससार की यात्रा मे अथवा अ्रपने जीवन को 
सफल बनाने के लिए ससार में सुख ओर शान्ति 
स्थाफ्ति करने के लिए उपयु क्त नीनों प्रकार के 
सम्प्रदाय असफल रहे है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
हमने देखा कि पौराणिक हिन्दुओं के प्राचीन 
शोस्र॒ व ब्रद्यसमाजियों का शुष्क तकबाद और 
बोद्धों का केचल आचरणवाद तीनों ही असफल 
रहे हैं। अपने को सनातन धर्मी कहने वाले भाई 
प्राचीन शाज्लो की दु्दाई देते हैं, परन्तु “बाबा 
वाक्य प्रमाए मः के आधार पर उन शाश्नों के 
समझने व सममकाने की चिन्ता नहीं करंते। 
उनके इस प्रकार के अन्ध-विश्वास से दुखी 
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होकर ऐसे दल उपस्थित हो जाते हैं जो किसी 
भी प्राचीन शास्त्र की सत्ता व महत्ता को स्त्रीकार 
नही करते । और फ्रि एक ओर अन्ध-विश्वास 
देख कर और दूसरी ओर केबल दन्त-कटाकिट 
देख कर प्राचीन शाझ्न व उनकी विवेचना दोनों 
से उदासीन द्वो जाते हैं। केवल आचरणों पर 
बल देने लगते हैँ। श्राचरण पर बल देने वाली 
बात बहुत अच्छी होते हुए भी कुछ समय के 
पश्चात्‌ इसी प्रकार असफल दो जाती है, जेसे 
बिना बुनियाद के एक बड़ा सुन्दर मकान कुछ 
समय के पश्चात दी वायु या जल के प्रवाह स॑ 
नष्ट-»ष्ट हो जाता है | गीतम बुद्ध ने बाममार्ग से 
प्रभावित दुराचरणो को दूर करने के लिए सदा- 
चार पर बल दिया ओर ईश्वर तथा वेद की 
विवेचना का विरोध नहीं किया परन्तु उसको 
अनावश्यक समभा । इस का परिणाम बहुत 
भर्यकर हुआ्रा । श्रहिसा के पुजारी गौतम बुद्ध के 
अनुयायी आज प्रवल मास भक्षक हैं और नास्तिक 
भी है| ऋषि दयान द सच्चे अथा' मे ऋषि थे । 
शोर उनको भारतपर्ण द्वी नदीं समस्त ससार के 
वास्‍ध्तविक मुधार की हऋावश्यकता थी, इसलिए 
उन्होने सर्वा ड्पूर्ण धर्म ससार के सम्मुख रक्‍्खा। 
जिस बैंदिक धमे का ऋषि द्यानद पुन प्रचलित 
करना चाहते थे, वह श्रद्धा, तक ओर क्रियात्मऊ 
जीवन का एक सुन्दर मिश्रण है । ऋषि ने आये 
समाज के १० नियमा में भी इस सुन्दर मिश्रण 
की ओर सह त जिया है । वेद अ्रसली सोना है, 
आर उनको पढना-पढ़ाना तथा सुनने-सुनाने 
ओर बह भी सत्य को अ्रहण करने ओर श्रसत्य 
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ऋषि दयानन्द 
ओर 


पाठन प्रणाली 


महर्षि दयानन्द द्वारा प्रस्तुत पा ठ्य प्रणाली वर्तमान 
में कहाँ तक ब्यवहाय है और कहाँ तक हमारे 
गुरुकुत्लों इत्यादि में यह ब्यवह्ृत हो रही है, विद्वान 





को व्यागने के लिए उद्यत होकर !' यह असली 
सोने की जाच के लिए असली श्रचूक कसौटी 
« । और सब्र काम धर्मा सार करने की शिक्षा 
परखे हुए साने से लाभ उठाना है। हमे न केवल 
वेदों पर गब करना चाहिए ओर न समस्त समय 
शाघ्रार्थों मे लगाना चांहए, बल्कि प्राचीन वैदिक 
शाझओं का तक के आधार पर प्रचार ओर उनके 
अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए उत्साहित 
करना चाहिए। ऐसे सर्वाज्ञ प्‌ मार्ग को (॥० 
000०9 रिपाएकह सकगे। रूल आफ गोल्ड 
नहीं । 'सम्प्रति ससार में दी रूल भ्राफ़ गोल्ड हे 
अर्थात धनिकों का प्रभु व है, ओर स्वार्थ का बोल 
बाला है । और इसलिए सारे ससार में दु ख और 
अशान्ति फेली हुई है | इस रूल आफ गोल्ड को 
दी गोल्डेन रूल से बदल देने की आवश्यकता है। 
और उसकी केवल एक ही विधि है । वह है आये 
समाज का प्रचार। आये समाज के प्रचार से 
प्राचीन वेदों का महत्व और तक से उस की 
सिद्धि और क्रियात्मक जीवन में उनकी उपयो- 
गिता सिद्ध होगी । 


[ श्रगस्त 


लंग्बक-भ्री प० गगाप्रसाद जी 
उपाध्याय प्रयाग 


लेखक ने इस लेख में यह चर्चा छंढ़ी है। थे चाइते हैं 
कि 'सायंदेशिक' में हुसकी मीमांसा की जाय और इसके 
लिए उन्हों मे आय विद्वानों को निमन्‍्त्रण दिया है। 
यह मीमांसा स्वागत योग्य है। हम अपने झआाय॑- 
विद्वानों से इस सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध 
करेगे ओर निवेदन करेंगे कि 'सायदेशिक” के कारूम 
इस मीमांखा के लिए उनके निर्णय पर रहेंगे--- 
सम्पादक 


ऋषि दयानन्द की पाठन-णाली के विपय 
में मैंने अनेक ब्याख्यान, लेख, वादविवाद आदि 
पढे तथा सुने हैं और अपनी योग्यतानुसार 
विचार भी किया है । गुरुकुल्ों की स्थापना का 
आरंभ ही ऋषि प्रणाली से द्ोता है । गुरुकुलों की 
पाठ प्रणाली में समय समय पर परिवतेन भी 
होते रहे हैं । गुरुकुल भी कई हे और कई प्रकार 
के हैं। कोई छोटे है कोई बडे। कोई प्रतिनिधि 
सभाओं के श्राधीन हैं कोई स्व॒तत्न कमेटियों के। 
कोई साधारण पाठशालाओं के समान हैं,, कोई उन 
से भेद रखते हैं। परन्तु सभी गुरुकुता के अधि- 
कारी कहते दूँ कि वे यथाशक्ति, यथाकाल और 
यथादेश ऋषि प्रणाली का अवलम्धन वरते हैं । 
यथाशञ्ञक्ति, यथाकाल ओर यथादेश में घड़ी गुजा 
इश है । यह कहना कठिन होजात! है कि “यथा? 
शब्द का कहा तक श्रनुचित प्रयोग हुआ और 
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कहा तके स्चित। जब कभी किसी सज्जन को 
किसी गुरुकुल के विरुद्ध कुछ कद्दना द्वोता है तो 
वद्द बडे जोरदार शब्दों मे आक्षेप करता है 
कि ऋषि-प्रणाली के विरुद्ध कार्य हो रहा है “ऋषि 
का विरोच” यह शब्द जादू का काम करते हैं ओर 
स्पोकर को अवश्य दी जनता को अप्रसज्न तथा 
कुपित करने में सफलता प्राप्त होजातो है। ऐसी 
सभाओं मे ऐसी स्पीचें सुनने का मुझ की कई बार 
अवसर मिलचुका है ओर में शांति के साथ कोने 
में बेठा बैठा बहुधा यह विचार करने लगा हूँ कि 
ऋषि-प्रणाल्ली वस्तुत क्या वस्तु है ओर उसको 
श्रोता तथा वक्ता ने कहा तक सममा है। ऋषि 
द्यानन्द ने इस सम्बन्ध मे अपने विचार केवल 
सत्यार्थ प्रकाश के ठृतीय समुलझस में द्वी दिये हैं । 
कुछ सकेत अन्यत्र भी हों परन्तु विशेष इसी स्थल 
पर हैं । मैंने इस विषयमें अपने मस्तिष्क को खुला 
रक़खा है । यहा में किस रिष्कृष पर पहु चा हूँ यह 
नहीं लिखते का, केवल ऋषि दयान द्‌ के बचनों 
को ही उद्धृत किये देता हूँ। रेब्बाक्षित चिह्न मेरे 
हैं। क्‍यों कि में चाहता हूँ कि पाठक इनकी ओर 
विशेष ध्योन दे -- 

(१) प्रथम पाणिनि मुनि कृत शिक्षोजों कि 
सत्र रूप में है उसकी रीति- सब भाज्तरों 
का उच्चारण माता पिता सिखाबे । 

(२) तदनन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टा- 
ध्यायी के सूत्रों का पाठ “फिर पदच्छेद फिर 
समास । 

(३) एक बार इसी प्रकार अ्रष्टाध्यायी पढ़ा के 
घातुपाठ भअर्थ सहित ओर दश क्ञकारों के रूप 
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तथा प्रक्रिया सद्दित सूत्रों के उत्स्ग अर्थात्‌ 
सामान्यसूत्र. *”पश्चात्‌ अपवादसूत्र । 

(७) धातु पाठ के पश्चात उजादि गण के 
पढाने में सुबन्त का विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के 
पुन दूसरी बार शक्ल, समाधान, वार्तिक कारिका 
परिभाषा की घटना पूबक, अ्रष्टाध्यायी की द्वितीया- 
नुवृत्ति पढ़ावे । 

(४) तदनन्तर महाभाष्य पढावे । 

(६) डेढ़ बे में अश्टाध्यायी और डेढ वर्ष में 
महा भाष्य पढके तीन वर्ष मे पूर्ण बेयाकरण हो 
कर . . «« ( १ ब्ष ) 

(७) व्याकरण को पढ़ के यास्‍्करमुनिकृत 
निघण्दु और निरुक्त छ वा आठ महीने मे साथंक 
पढे और पढाव । (८ मास) 

(८) तदनन्तर पिद्नलाचा्य कृत छुन्दोग्रन्थ , 
चार मद्दीने में । (४ मास) 

(६) तत्पश्वात मनुस्ट्ृति, बाल्मीकीय रामायण 


और महाभारत के उद्योगपवान्तगंत विदुर नीति 
आदि अच्छे २ प्रकरण काव्य रीति से 


अर्थात्त पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्चय, विड्ेष्य, 
विशेषण और भावथ. .. .इन को वर्ष के 
भीतर पढल । (९ वर्ष) 
(१०) तदनन्तर पूष मीमास।, वेशेषिक, न्याय, 
योग, साख्य और वेदा त अथीत्‌ जहाँ तक बन- 
सके वहांतक ऋषिकृत व्याख्यासध्िित अथवा 


उत्तम विद्व नों की सरल व्याख्या युक्त छ शाख्रो 


को पढ़ें पढ़ांब । 
(११) परनल्तु वेदान्द सत्रों के पढ़ने के पूर्च 
ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मःण्डू क्य, ऐशरेय, 


र्ष्ट४ 
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तैत्तिरीय, छान्‍्दोग्य, ओर बृहदारण्यक इन दश 
उपनिषदो को पढ़ के छ शाझ्त्रों के भाष्य वृत्ति- 
सहित सूत्रों को दो बषे के भीतर पढाबे । 
(२ बे) 
(१२) पश्चात छ वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण 
श्रर्थात ऐतरेय, शतपथ, साम ओर गोयथ ब्राह्मणों 
के सद्दित चाएं वेदों के स्तर, शब्द, क्थ, सम्बन्ध 
तथा क्रिया सहित पढना योग्य है। (७ बे) 
(१३) आयुवेद अथात्‌ जो चरक, सुभ्रत आदि 
ऋषि मुनि प्रणीत वेद्यऊ शात्र हे उन को अथ 
क्रिया श'त्र, छेदत भे इन, लेप, चिकित्सा, निदान, 
ओऔपध, पथ्य, शरर, देश, काल और वस्तु के 
गुण ह्वान पूवक चार वर्ष के भीतर पढ़ पढ़ाब । 
(४ ब्षे) 
(१४) तदनन्तर धनुवेंद श्रर्थात्‌ जो राज 
सम्बन्धी काम करना है इस के दो भेद एक 
निञ्ञ॒ राजपुरुष सम्बन्धी और दुसरा प्रजा 
सम्यन्धों होता है--इस राजबिद्या को २ वर्ष में 
सीग्बकर । (२ दर्ष) 
(१५) गान्धव वेद कि जिस को गान-विद्या 
कहते हैं उस में स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, 
प्राम, तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत्त्‌ 
सीखें । ( वर्ष १ 
(१६) अर्थवेद कि जिस को शिल्पविद्या 
कहते हैं उसको पदार्थ, गुण,विशान,क्रिया,कोशल- 
नानाविध पदार्थों का निर्माण प्रथ्वी से लेहे 
आंकाश पयनन्‍्त की विद्या को यथावत सीखके 
(वर्ष? ) 
(१७) दो बे में ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धान्त 


आदि जिस मे वीजगणित, अ्रक, भुगोल, खगोल 
ओर भूगर्भ विद्या हे इसको यथावत्‌ सीखे । 
(२ वर्ष) 

(१८) तत्पश्चात सब प्रकार की हस्तक्रिया, 
यन्त्र-कला, आ्रादि को सीखे । ( वर्ष १) 

(१६) जिस से बीस या इक्कोस बष के भी८र 
समय विद्या उत्तम रिना इत्यादि। 

स॑० १४, *६, ९८ में समय छूटा दुआ प्रतीत 
होता है | शेष मिलकर इक्कोस वर्ष होते हैं । सन्‌ 
१८७४ के सत्याथ ग्रकाश मे भी लगभग इसी 
प्रकार का वशन है | कहीं ऊद्दी #ुछ विस्तार से 
दिया दे । बहा स -य ऊुछ अधिक है --- 

८इस प्रकार से २७॥ वा २८ बर्ष तक पढ़ 
लेगा ।?? सम्भव दे कि “तक! शब्द से आयु का 
बोध अभीष्ट हो । मैने बीच बीच मे जो स्थल 
छोड दिये हैं उनमे कोमुदी ञ्रादि उन प्रन्थों का 
भी उल्लेख है जिनको स्वामी जी ने निषिद्ध बताया 
है ओर उस के कारण भी दिये हैँ. कि प्रथम तो 
इन में बहुत सा जाल है दुसरे परिश्रम अधिक 
करना पडता है और फल न्यून मिलता दे । 

इस से इतना तो पता चल जाता है कि ऋषि 
दयानन्द क्‍या चाहते हैं। परन्तु यह त, मानना ही 
पड़ेगा कि बणुन समास रूप से है, व्यास रूप से 
सदी । समास भी इतना कि साधारण अश्रध्यापक 
को आख मू द्‌ कर अनुसरण करने मे कठिनाइयों 
टो पड़ सकती हैं , 

आजऊल पाश्वात्य देशो मे कई सौ वर्ष से 
पाठनविधि पर बहुत कुछ छानबोन हुई है | शिशु 
मनोविज्ञान का सूह्म से सूक्ष्म रीति से अध्ययन 


रष्र 


श्रावरा 


[ सार्देशिक 





किया गया है ओर क्रियात्मक प्रयोगा द्वारा नित्य 
नये अन्वेषण होते रहते हैं । छोटी से छोटी बात 
पर छानबीन की जाती है अर्थात्‌ बालक केसे 
बेठे ? कहा बैठे ? किस प्रकार पुरतक को पकडें, 
चह पुस्तक आख से फ्ितनी दूरी पर ह्ो। भवन 
वैसा हो? क्तिना प्रकाश आये ? कितना न 
आधदवे ? किस ओर से आवे ? पुस्तक पर कितना 
प्रकाश पडे, आख पर कितना | साथ साथ क्तिने 
विषय पढ़ाये जाय॑? कोन कोन विषय एक ही 
श्रेणी मे पढ़ाये जा सकते हैं ? कोन कौन विपय 
क्रम की अपेक्ष। रखते है ? अक्षर किस अवस्था 
के लिये कितने बडे हों इत्यादि ! यद्द वाते 
देखने मे तो छोटी प्रतीत होती है. परन्तु वालका 
की उपलब्धि, ज्ञान-शक्ति ज्ञान-राशि तथा वुद्धि- 
विकास के अ्रतिरिक्त स्वास्थ्य पर बड़ा भारी 
प्रभाव डालतो हैं | इसीलिये इनके ऊपर इतन। 
समय, इतना धन और इतनी शक्ति का व्यय 
किया जा रहा हैं । ऋषि दयाननन्‍द न इनमे से 
अधिकाश के विषय मे प्रतिकूल या अनुकूल 
बुछु नहीं कहा । संभव है कि यदि वह इनमे से 
किसी पर लिखते या उनसे प्रश्न किया जांता तो 
इनमे से बहुत सी वातो से वह सहमत हो जाते । 
ऋषि दयानन्द लकीर के फक्रीर न थे, वह परीक्षण 
ओर प्रयोग पर विश्वास रखते थे। वह बालकों 
की सथंतोमुखी उन्नति चाहते थे । इसलिये यह 
मानना कठिन है. कि ऋषि दयानन्द ने अपने 
अनुयायियों को शपनी वुद्धि का प्रयोग करने के 
लियो कोई स्थान नहीं छोड़ा, था अध्यापकों को 
जो कुछ करना दे उस सब्र का ऐसा विस्तृत 


उल्लेख कर दिया है कि श्राख मु द कर चलना 
ही ठीक है । 

मेरे मन मे इस विषय में बहुत से प्रश्न उठा 
करते हैं । कुछ को नीचे दिये देता हूँ -- 

(“) सस्कृरत जेसी अप्रचलित या ईषत्प्रचलित 
भाषा के पढ़ाने और हिन्दी जेती मातृ भाषा के 
पढाने को विधि में क्या अन्तर होना चाहिये ? 

(२) रटने की मात्रा किस अवस्था में कितनी 
होनी चाहिये जिनसे आगे को विद्योपाजन में 
कठिनाई न हो ओर वुद्धि का तिकास भी 
पूर्णतया हो जाय ९ 

(३) कितने विपय वेकल्पिक हो और कितने 
आवश्यक । आवश्यक विपयों मे से किस किस 
का कितना कितना अश किस अबस्था में पढाया 
जाय १ 

(४) देश की तात्कालिक अवस्था का पाठ- 
विधि के परिवर्तन में कितना स्थान हो ? 

(५) दर्शन, आयुर्वेद, अथवेद आदि प्राचीन 
आप ग्रन्थ ज्यों के तथा आरंभ कर दिय जाय या 
उनके पूष अन्य आर भिक पुस्तकों को पढाना भी 
आवश्यक है ? 

(६) साहित्य के प्रन्थ ( रामायण, महाभारत, 
मनुस्तति आदि ) को महाभाष्य के पूर्ण होने तक 
स्थगित करना चाहिये या यह पहले भी पढाये जा 
सकते है ? 

(७) श्रष्टाध्यायी के पढाने का क्रम वह्दी हो 
या वेदाय प्रकाश की भाति भिन्‍न २ हो ९ 

(८) लघु कोमुदी या सिंड्धान्त कोमुदी का 
कौनसा अंश दूपित ओर निषिद्ध हे | क्या उनमें 


२४६ 
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सूत्रों का क्रम दूपित है या अथे गलत है, या 
उदाहरण श्रनुचित हैं या विवेचना भ्रमात्मक है ? 

(६) क्‍या यह सभव है कि कोमुदी के 
समान फोई ऐसी पाठ्य पुस्तक रची जा सके 
जिसमें कौमुदी के गुण तो हों श्रोर दोष न हो ? 
क्या इस प्रकार की पुस्तक की श्रावश्यकता भी है 
या नहीं ? यद् भी प्रश्न है । 

इस प्रकार के कई प्रश्त हैं जिनका उत्तर मे 
नहीं देना चाहता या यो कहिये कि नहीं दे 
सकता । परन्तु में यह श्रव॒श्य चाहता हैं कि 
विचारशील शिक्षित प्रेमी इन बातो पर ठडे दिल 
से विचार करें। यदि 'सा्वदेशिक' म यह 
मीसासा आरभ हो जाय तो श्रच्छा ही है । एक 
बात श्रवृश्य ध्यान मे रहे । मीमासा युक्तियो तथा 


[ अगरत 





परीक्षाओ तक सीमित रहे, व्यक्तिगत आक्तेप या 
अभिप्रायो पर चोट न की जाय और न यह 
समभा जाय कि जो कोई किसी प्रणाली में 
ननु-नच करता हे वह स्थामी दयानन्द या आरय्णे- 
समाज का शत्रु है । हम जितना खुले दिल से इन 
बातो पर विचार करंगे उतना ही हमारा मार्ग 
साफ होगा ओर वाहर वाले भी उससे प्रभावित 
होगे। इस समय मुझे कई पेसे सस्कृतज्ञ 
अध्यापको का पता है जो भय के मारे अपना 
मुह नहीं खोलते | उनके विचार मत ही मन में 
चक्र काटते रहते हैं और उतध्तका परिणाम भी 
चुरा पडता है । 
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जापान की विभति 
कर हैं 





ले०--- 
श्री पं० इश्वरदस जी 


थ्ट्च्प््स्स्च््ड्नि्ल्लच्क्लन 


[ लेखक महोदय अपनी यात्रा धथा जापान 
सम्बन्धी अपने अनुभवों को एक केखमातज़ा के रूप 
में 'सा्वदेशिक” के पाठकों के सम्मुख रखने का विचार 
रखते हैं| यद लेख उपी माता का पक भश हे। 
इल से पूर्व एक अश मार्ख ३७ के 'सार्वदेशिक मे 
छूप चुका है | ] 


जापान वी राजधानी टोकियो मे प्रात ज्यों 
दी हमारी एक्सप्रेत ठदरी, में ्रपना सूटकेस उठा 
बाहर आया तो देखता क्या हैँ ऊि मेरा कुल 
सामान पहले द्वी किसी (90005 "छात से आया 
हुआ मेरी प्रतीज्ञा कर ग्डा है। पतले बारीक 
कागज की छोटी-सी चिट जो मेरे सामान की 
रसीद थी, दिखा कर सुन्दर पोशाऊ वाले कुल्ली 
ने मुझ टैक्सी मे ला विठाया । स्टेशन के बाइर 
ही सामने गगन विचुम्तरी अद्वालिकाएँ, भव्य ऊचे 
ऊँचे प्रासाद, पक्तिवद्ध बड़ी बड़ी कोठिया और 
राजप्रासादके चारों ओर के सुन्दर बाग बगीचो में 
होफर रुके जब टेक्सी ते ना रहीं थी मार्ग के 
रच्तक, सावयानी से नियम से आने-जाने के रास्ते 
दिखा रहे थे। फुट-पाथ पर अपूब भीड का 
सहज आना-जाना हो रहा था शोर, घक्म-पक्का 
ओर कालाहल का काम नथा। टेक्सी, दाम 
गाड़िया, अबाघ गति से चल रही थीं। बच्चे, 
पुरुष, स्त्रिया सभी प्रसज्ञवदन सुन्दर कीमोजों ओर 
खड़ाऊ पहने खट-खट चले जारदे थे। में यह सब 


देख कर मन्त्रमुग्ध सा रह ग्रया। 

जातीय-जीवन के ऐसे सुन्दर रूप जिन पर 
आज जापान को गयव है. किस तरह बना लिए 
गए ? केसे थोडे से समय में दी एशिया की नाक, 
जापान ने महा शक्ति का सम्पादन कर लिया 
है और एशियाई लाग कोरे आदरशों बादी है? 
यूरोप की इस भावना को असत्य प्रमाणित कर 
दिया है । १६त्रों सदी के अन्तिम भाग ने एशिया 
की कुछ जातियो को संजीवनी शक्ति दी, बह उठी 
ओर उन्हों ने यूरोपसे टक्कर ली । यूरोप की शुरता 
का सारा गये छिज्न भिन्न दो गया ओर उसने देखा 
कि एशिया एक मुदोर चीज़ नहीं हे । 


मेरा यह स्वप्न उस समय टूटा जब कि टेक्सी 
वाला मेरे बताए स्थान्न पर ले गया। भूल से 
नम्बर में गल्तो थी । ब्रद्द स्थान जो मुझे चादिए 
था, वद्द न मिला । मठ से वह फिर पोलिस स्टेशन 
पर नकशा देखने ओर सममने गया ओर फिर 
टैक्सी दौडाने लगा | इल बार भी खोजने से वह 
स्थान ते मिला। उसके शरीर और मस्तक से 
परेशाती की बुर्दे कलक आई । सिफ एकबार 
« सा कुमादा ने "' बडी कठिनाई है, कहकर 
आगे फिर चलन पड़ा। इस बार पृद्धते ? वह ठीक 
स्थान पर गया | मै समभता था ज्रर पेसे के 
लेने मे कगढ़ा करेगा । अधघक वी याचना स्पष्ट 
थी। उस के पैठोल और समय का मेरी असाव- 


श्ह्८ 


सावदीशीक ' 
खिला भण्टमछ ४४७७७ 


पं० इईश्वरदत्त जो विशारद' 
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आप एक उतसाहा और प्रतिभायान ओय नयययक है । 
अ्रभी हाल में आप नापान से लोटे हे और 
आनऊल देहली म अपने फाय की आयो 
चना कर रहे है। सावंदशिक में 
झाप समय समय पर लिखते 
रहते हे। 
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सावदोशिक' 


श्री बा० घनश्यामसिद्द जी गुप्त एम० एल० ए० 
धरा न - 
साव देशिक आये-प्रतिनिधि सभा तथा आये विवाह ऐक्ट के निर्माता 


स्का काप्कक पका रेट 





आप सी० पी० लेजिसल्ेटिव कोसिल के श्रभी हाल में 
स्पीकर ( प्रधान ) निर्वाचित हुए हैं । 


«हर ८ औरत बिन बटन कर बिन ८ करिए ८ है? ८१ ३१० ३१०५ हरि औरत मरे रन डर ८27६0: ८१८८ रित ८ 


#५्क पका पकाप्ककापकाथ्कस्थका पका कि का पक केक पक पका पक? 


$ [8 २०० 


सार्वदेशिक ] 


[ अगस्त 





धानी से दुरुपयोग हुआ था | परन्तु मेरे आश्चर्य 
की उस समय सीमा न रही, जब कि मेरे दिए 
पैसे प्रसन्नता से ले लिए र चलते समय भुक 
कर “दोमो आई गातो गोज़ाई मासता? में आप का 
जड़ा उपकार मानता हूँ कह कर चल दिया। 

कैसी छोटी-सी महत्ताकी बात उसकी रहीदोगी | 
जापान एक जीवित जाति का देश है । देश-प्रेम, 
बिनम्नता, आह्लाकारिता और अद्भुत सगठन जो 
जातीयता के प्रमुख चिन्द्द हूँ उनसे वे विभूषित हैं 
ओर गयव॑ अनुभव करते हैं। मेरे दो मास तो 
शहर के बाड़ स, रास्ते, स्टेशन, समझने और 
भांपा याद करने, समझने और बोलने में निकल 
गए । प्रात भोजनादि से निवृत होकर टोकियो में 
निरुदृश होकर उन की सजी दुकाने, ऐश्वय के 
जिन मे प्रथ्वी के कुल पदाथ सुलभ आर मनोहारी 
भण्डार, बड़ २ स्टोर वाग-बगीचे जिन की रमणी- 
यता ओर हरीतिमा की क्‍या बात कद्दी जाए 
आख फाडर कर देखता और एक अनिबचनीय 
सुख अनुभव करता था। वहा दुकानों में सामान 
की वह वस्तुएं जो स्वावलम्बी ओर श्रात्म-विश्वासी 
आदमी के लिए आवश्यक हैं बड़े सुन्दर 
ढ८ंग से सजी रखी रहती हैं। नन्‍हें बच्चों के 
लिए उन में निकम्मे खिलौने न रखकर ऐसा 
सामान रखा जाता है जिन के साथ खेल कर 
बह सच्चे सिपाही बने और देश को उन्नत कर 
सके। 

फोई भी दुकान ऐसी नहीं होगी, जहा पर 
बच्चों के खिलौनों में तलवार, दूरबीनं, कलाई 
की घड़िया और अन्य युद्धक्षेत्र मे काम आने 


वाले सिपाही के साज न दों। भिन्न भिन्न प्रकार 
की बन्दूक, पिस्तोल और शत्रु पर विजय पाने 
के अनेक सामान विशेष रूप से रखे जाते हैं । 
बच्चों का सत्र से प्रिय खिलोना वहा पर एक 
छोटी-सी फोजी फौलाद से ढकी हुई स्वरक्षित 
मोटर कार है । जिस पर हवाई बन्दूक इस ढंग 
से लगी हुई होती है. कि उसका मुख शत्रु की 
ओर स्वेच्छानुसार किया जा सकता है । 

बचपन में ऐसी दी शिक्षा का यह परिणाम 
है कि जापान का प्रत्येक बच्चा सिपाही है। संसार 
में अन्यत्र कहीं भी क्रापको ६, ७, वर्ष के ननहें 
बालक ऐसे नहीं मिलंगे जो फोजी वर्दी घारण 
करके प्रसन्न होते हों ओर रण भेरी के गाने हर 
समय गुन-गुनाते हों । बह्दा गलियों में बच्चे 
अश्लील गन्दे गान नहीं गाते फिरते बल्कि 
उनका केवल एक यही स्वर होता है “सब से 
ऊचा मणडा रहे हमारा? ! बहा जातीयता का 
चीज बचपन मे ही बोया जाता है । परन्तु भावी 
भारतीय जाति के लिए भारत क्या कर रहा है ? 

किसी भी देश के नवयुवक उस देश का 
मेरु दण्ड हे। नवयुवर्कों के आधार पर राष्ट्र 
जीता है। जिस देश के नवयुवक अपने राष्ट्रीय 
उत्तरदायित्व को ठीक तौर से सममक लेते हैं. 
उस देश के भाग्य खुल जाते हैं। किसी भी देश 
के नवयुवरकों के जीवन का उध्श्य जिस में कुछ 
भी राष्ट्रीयता हेष रह गई है, केबल आजोब्रिका 
दी प्राप्त करना नहीं है। वे श्लान प्राप्त करने के 
लिए आजीबिका के साधन जुटाते हैं । उनफे लिए 
सब से बड़ा उल्लास हे, सघर्ष । मृत्यु एक औओवित 


ब्‌ जद भ्ड्र 
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जापान के नवयुवकों को मृत्यु के प्राहुरश 
उछलते, हँसते ओर ज्ञान-विज्ञान की बलि वेदी 
पर प्राण देते देखते हैँ तो हमारे हृदय में ऐसी 
भावना उत्पन्न होती है कि हमारे देश के नवयुवक 
कब ऐसा रूप धारण करंगे। 

जब तक हमारे देश के नवयुवक मृत्यु से 
मैत्री नहीं कर लेते और मृत्यु को नहीं वर लेते 
तब तक वह मृत्यु से निर्भय नहीं हो सकते | 
हमें मृत्यु से मैत्री करनी चाहिए। 

ज्ञापानी आत्म हत्या को पाप नहीं सममते। 
उनका सिद्धान्त है कि दुखी जीवन की अपेक्षा 
मर जाना कहीं अच्छा है । इसी कारण जापान 
मे आत्म घात बहुत होते हैं । उन में एक विशे- 
पता साथ में यह रहती है. कि ऐसे आत्म-घात 
के कारण प्राय देश-सेवा ओर कतंव्य-पालन 
होते हैं। बहुत से सिपाही अथवा अधिकारी 
अपने कर्तव्य पालन में चूक जाने पर आत्म-घात 
कर लेते हें शोर बहुत से इसलिए कि विदेशों 
से लौट कर वह जापानी भाषा सीखने मे कच्चे 
रह जाते हैं । 

एक वार जापान के महाराजा एक विद्यालय 
का निरीक्षण करने जा रहे थे । पुलिस अधिकारी 
की भूल से महाराज की सवारी निश्चित मार्ग 
छोड़कर अ्रन्य मार्ग से चली गई, और इस प्रकार 
नियत समय से आध घण्टा पूष विद्यालय में 
पहुंच भी गई । 

इस भूल के कारण एक प्रान्तीय गवनर ओर 
झनेक उच्च पदाधिकारियों ने अपने आप को 


सवारी का सचालन करने वाला पुलिस श्रधिकारी 
अपनी भूल पर घडा लज्जित हुआ। जापानी आदेश 
के अनुसार जब उसे और कोई उपाय न सूमा 
तो उसने अपनी स्त्री और बच्चे को अन्यत्र भेज 
कर ध्वय “हाराकीरी” पेट फाड़ लिया। 

हमारे नेताओं मे से जो नित्य दल बनाते 
हैं, कितने ऐसे हैं जिनमें उत्तरदायित्व की ऐसा 
भावना है ९ 


हमारे यहा आए दिन तागा, दाम ओर 
मोटर वाक्नों की लापरवाही से पटरी पर चलने 
वाली श्रनगिनत जाने नष्ट होती हैं और प्राय 
आहत को छोड़कर टाम, मोटर वाले अपनी गाड़ी 
बड़े वेग से निकाल ले जाते हैं । परन्तु जापानी 
ट्राम्त कम्पनी के नोकर किसी भी आहत के लिये 
अपना रक्त देकर उसकी जान बचाने के लिए 
तैयार रहते हैं । एक दिन तीसरे पहर एक दाम 
गाड़ी चौरस्ते से जा रही थी कि एक नन्‍्द्रा सा 
पाच वर्षीय बालक भागता हुआ गाड़ी की लाइन 
पर आरा गया । गाडी चलाने वाला बहुतेरा 
चिल्लाया परन्तु बालक टकरा ही गया और उसकी 
टांग क्ट गई । गाड़ी वाला तुरन्त द्वी बालक को 
समीप के हस्पताल में ले गया और अपने शरीर 
में से उसकी रक्ता हित रक्त निकलबा कर बच्चे 
को दिया ! बच्चा बच गया। 

परन्तु ऐसी दशा मे भारत में क्या द्वोता है ? 
इसमें दोष उनका नहीं ! उन बिचारों को उत्तर- 
दायित्व की शिक्षा ही कब दी जाती है । वहा वाले 
तो इतना ही जानते हैं कि टाम्वे क० का साहब 
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पुलिस मे अपने विद्येष मेल-जोल के प्रभाव से 
छुड़ावेगा । 

जापान में चोरी और डाकेज्ञनी बहुत ही 
कम सुनी गई दै। वहा के चोर ओर डाकू भी 
आत्मा रखते हैं और सिद्धान्त के पक्के होते हैं । 
एक बार एक नवयुवक “मैगीरू” थाने में सबेरे- 
सबेरे आया और प्राथना की कि वह चोरी के 
अभियोग में बन्दी कर लिया जञाए। उसने 
बतलाया कि चोरी करते ही उसे ध्यान आया कि 
तीन वर्ष पूत वह “मेंगीरू” में ही चोरी करने के 
अभियोग में पकडा गया था ओर यद्द वचन देने 
पर छोड़ दिया गया था कि यदि फिर कभी ऐसा 
काम करे तो उसकी सूचना “मैगीरू” थाने में 
दे । पुलिस ने इस बात की जाच की और सत्य 
पाया | यह है चापान के कुकर्मी का आदर्श ! 

परन्तु भारत में न्याय और धर्म के ठेकेदार 
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भी कदाचित्‌ इस जन्म मे इस आदर्श तक नहीं 
पहु च पाते । बहा अनेक बार तो अभियुक्त स्वत 
ही अपने पूब के दुष्क्मों की गाथा बर्णन कर देते 
हैं और विशेष दण्ड पाने के लिए आम्रह 
करते हैं । 

भारत मे प्राय राजनेतिक कैदियों को कड़ा 
दण्ड दिया जाता है और न्याय सरकार की आह्षा 
पर चलता है। परन्तु जाप।न के जज ऐसा नहीं 
करते ! वह भगवान्‌ की आज्ञा मानते हैं । 

वर्तमान सरकारी ढग को बदलने के विचार 
से दृत्याएँ करने के अ्रभियोग में एक खूनी आतृ- 
मण्डल के १४ सभासदों की जाच हो रही थी। 
जज महद्दाशय नित्य मन्दिर मे जाकर भगवान से 
प्राथना करते थे । “'तू न्याय करने की सामर्थ दे”? 

है भगवान भारत में कब ऐसा द्ोगा ९ 





महर्षि दयानन्द सरस्वती 
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उद्देश 
आये विवाह एक्ट का उदश अन्तरजातीय 
और शुद्ध किये हुए पुरुष और रत्री के बीच की 
शादी को जायज्ञ करार देने का है। 


वर्ण और जाति 


हिन्दू धर्म शास्त्रों मे सवर्ण विवाह जायज 
माना गया है । और कुछ हृद तक अनुलोम विवाह 
भी विद्वित है । परन्तु प्रतिलेम विवाह का निषेध 
है। धर्म शास्त्रों में इस सम्बन्ध में जो शब्द 
प्रयोग हुआ है वह “वर्ण” है न कि “जाति” । 
“बर्ण” शब्द के श्रथे के बारे मे आय॑ समाज 
ओर कट्टर सनातनी भाइयों के बीच मतभेद हे । 
आये समाज गुण, कर्म और स्वभाव से “बण” 
मानता है। और हम रे कट्टर सनातनी भाई जन्म 
से ही “वर्ण” मानते हैं। इनके लिये “जाति” 
ओर “वर्ण” पय्पोयवाची हैं। इसलिये इनके 
मत के अनुसार एक ही जाति के बीच की शादी 
जायज्ञ है और दूसरी नहीं। वर्तमान अंग्रजी 
अदालतों में भी यद्दी बात मानी गई है। इसका 
कारण यह है कि शुरू शुरू मे जब अग्रनेजी अवा- 
लते' स्थापित हुई तब उनके सामने हिन्दुओं और 
मुसलमानों के आपस मे के ऐसे मुकदमे जो कि 
“घर्मशास्‍्त्र” या “शरीयत” स्रे सम्बन्ध रखते 
थे, जब आया करते थे तब वे द्विन्दु पडित और 


मुस्लिम मौलवबियों से सहायता लिया करते थे। 
ऐसे प्रश्न उन पंडितों और मौलबियों के सुपुद 
किये जाते थे और उनका दिया हुआ फ्रेसला 
मान्य होता था | अदालते उन पंडितों की राय 
के अनुसार ही फेसला दिया करती थीं। यह 
स्वाभाविक था कि उस समय को प्रचलित प्रथा के 
अनुसार द्वी तत्र के पडित ओर मौलबी अपनी 
राय देते रहे । परिणाम यह हुआ कि 
अदालतों में भी “वर्ण” का अथे “जाति” होने 
लगा और अपने जाति के बीच का ही विवाह 
जायज्ञ माना जाने लगा । वही परम्परा अब तक 
अदालतों में जारी रही । 


महर्षि का सत्या्थ 


इसके विरुद्ध सबसे पद्दिली आ्रावाज महर्पि 
स्वामी दयानन्द ने उठाई । यर्थाष यह ठीक है कि 
देश मे उस समय भी कुछ ऐसे नेता थे जो 
अन्तरजातीय विवाह को बुरा नहीं मानते थे 
परन्तु उनमें और महर्षि दयानन्द में एक बहुत 
बड़ा अन्तर था। वे लोग यह मानते थे कि 
धर्मशास्त्रों में श्रन्तरजातीय बिवाह का निषेध है 
ओर वे उनकी श्राज्ञाओं का उल्लघंन करने को 
अपने अनुयायिया को सिखाते थे। पवित्न धर्मे- 
शाल्रों के विरुद्ध उनकी बगावत थी । स्वामी जी 
धम शास्त्रों के विरुद्ध बागी नहीं बल्कि उनके 


ग्षर 


सावदेशिक ] 


[ अगस्त 





कट्टर भक्त थे । उनका कहना था कि पवित्र ध्मे- 
शब्प्रों मे कोई त्रटि नहीं। त्रुटि अर्श करने 
वालो की है। “वर्ण” शब्द को “जाति” का 
पर्य्यायवावी कहना अनथे करना है ओर 
इसके विरुद्व ऐलानिया तौर से सबसे पहिली 
आवाज उन्होंने ही उठाई। 
आये सम।ज में अन्तरजातीय विवाह 

महणि के इस अथ का आर्य समाज ने 
अनुकरण किया और आर्य समाज में कई ऐसे 
विबाह हुए जो जात पात के बन्धनों को ताड़ने 
वाले थे । कुछ काल पूर्यब सावदेशिक सभा के 
दफ्तर मे जो रिपोर्ट आई' उनसे पता चलता है 
कि लगभग ४०० ऐसी शादिया आर्य समाज मे 
हुई है । 

आये समाज का महत्वपूर्ण प्रश्न 


इसलिये यह प्रश्न आये समाज्ञ के लिये 
एक महत्वपूर्ण प्र हो गया जिसका उपाय 
करना उप्तके लिये आ्रावश्यक हो गया। शअदालतो 
मे इन विवाहों के सवंथा जायज्ञ होने में कोई 
भी शक बाकी न रह लावे इसके लिये उपाय 
करना जरूरी हो गया। 

मथुरा के शताब्दि के अवसर पर यह प्रश्न 
उठाया गया 'झोर तशब्र से लगातार प्रयत्न जारी 
रहा । श्रीमती सावदेशिक ओआर्यप्रतिनिधि 
सभा ने इस सब्बव्यापी प्रश्न कां अपने हाथ में 
लिया और समय समय पर अप्ेम्बज्ञी के सदरप्र 
द्वारा कानून बनाने की चेष्य करती रही। अन्त 
में बहुत परिश्रम ओर चिन्ताओं के बाद ता० 


१७ अप्रल सन्‌ १६३७ को गवनर जनरल साहब 
की स्वीकृति मिलने पर “आय समाज विवाह 
एक्ट” पूर्ण रूप से कानून हो गया। 
आय विवाह एक्ट की धाराएं 
अ<। विवाह एक्ट निम्त प्रकार है -- 
छोटा नाम ओर विस्तार 

१-(क) यह कानून “आर्य विवाह जायजञ्ञ 
बनाने वाला एक्ट सन १६३७” कहलायेगा | 

(ख) यह (एक्ट) तमाम ब्रिटिश हिन्दुस्तान 
में जिसमें ब्रिटिश बलूचिस्तान भोर सथाल 
परगने भी शामिल हे, लागू होगा भोर 
हिन्दुस्तान के अन्य भागों मे सम्राट की समस्त 
प्रजा को ओर ब्रिटिश हिन्दुस्तान के बाहर और 
उस पार की समस्त हिन्दुस्तानी प्रजा को भी 
लागू होगा। 

आयेसमाजियों का विवाह नाजायज 

नहीं होगा 

२-बाचजूद हिन्दू रीति या रिवाज के किसी 
विरुद्ध विधान के ( हिन्दू कानून या रीति रिवाज 
में कोई विधान इसके विरुद्ध रहते हुए भी) 
विवाह के समय आये समाजी कहने वाले 
ब्यक्तियो के बीच का कोई भी विवाह चाहे वह 
विवाद्द सम्बन्ध इस एक्ट के लागू द्वोने के पूे 
हुआ हो या तसश्चात्‌ हुआ हो, केवल इसी बात 
के कारण कि वे लोग किसी समय हिंदू समाज के 
भिन्‍न भिन्न जाति या मिन्‍न मसिन्‍न उपजाति के 
थे या कि उनमे से कोई एक या दोनो ही विवाह 
के पूर्व किसी समय हिंदू धर्म के सिवाय किसी 


श्ध्रे 


श्रावण |] 





अन्य धरम के थे नाजायऊ़ नहीं होगा या कभी भी 


[ साबदेशिक 


वे सब भी इस कानून की परिधि के भीतर आते 





नाजायज़्ञ था (रहा हो) ऐसा नहीं माना हैं। इस प्रकार के लगभग ४०० विवाह जो आये 


जावेगा । 


एक्ट का गिस्तार 
यद्यपि यह एक्ट देखने में बहुत छोटा है. 
तथापि इसका विस्तार बहुत दे जिसका दिग्दर्शन 
मात्र यहाँ कराया जा सकता है । 


कहाँ कहाँ लागू द्ोता हे 
यह एक्ट सारे ब्रिटिश हिन्दुस्तान में लागू 
तो है ही इसके अलावा देशी रियासतों में 
तथा विदेश मे भी बृटिश हिन्दुस्तानी प्रजा को 
लागू है । 


किसको लागू हे 


यह एक्ट सिर्फ़ आर्य समाजियों को दी लागू 
है दूसरों को नहीं। उन विबाहों की लागू है जो 
आरा समाजी पुरुष ओर आरा समाजी स्त्री के 
बीच में हुई हों या आइन्दा होवें। विवाह के 
प्रहिले स्त्री या पुरुष किसी भी जाति या धर्म के 
क़्यों न रहे हं। परन्तु यदि विवाह के समय 
प्रुरुष ओर स्त्री दोनों आर्य सम,जी हों तो उस 
विवाह को यह एक्ट लागु है । 


क॒भ से लागू हे 
कानून ता० १४ अ्रप्रेल सन १६३७ को 
भुकम्मिल हुआ । परन्तु यह कानून आर्या' के 
बीच फे सब बिवाहों को जायज करता दे चाहे 
विवाह कभी भी हुए हों या दोवे'। आगे जो 
बिवाह द्वो चुके हैं. वे सब ओर आइन्दा जो होवे 


ससाज में हो चुके हैं उन सब के कानून 
की नज़र में जायज्ञ होने मे कोई शक नहीं रह 
गया । याद रहे कि यह बात भी नहीं है कि ये 
सब विवाह ता० १४।७।१६३७ को दी जायज्ञ हुए 
और इसके पदिले नदी | विवाह के समय से ही 
जायज हैं । 


अ,रय॑ समाजी कौन 

इस कानून की मंशा में आर्य समाजी कौन 
है। “आर्यंसमाजी” का किसी ऐसी परिभाषा के 
भीतर जकड़ना जो कि सब आर्यसमाजियों का 
ठीक ठीक बोध कराते हुए भी अदालत मे 
निर्विवाद सिद्ध हो उतना हैं। कठिन है. जितना कि 
हिन्दू, मुसलमान या अन्य धर्मावलम्बियों का है । 
व्यवहार में तो जिस प्रकार मुसलमान या ईसाई 
को बताना कठिन नहीं उसी प्रकार एक आयें 
समाजी को पद्दिचानना कठिन नहीं । वाघ््तत्र मे तो 
जो अपने को मुसलमान कद्दे वह मुसलमान, जो 
अपने को ईसाई कहे वह इसाई, इसी प्रकार जो 
अपने को आर्ण समाजी कद्दे बह आये समाजी। 
आये समाज की श्रथा के अनुसार जिसको आर्ण 
समाजी द्वोने में कोई शुद्धि आदि सस्कार की 
आवश्यकता नही, वह तो कहे मात्र से द्वी आर्य 
होता है भोर जिसके लिये शुद्ध करने की प्रथा है 
वह शुद्ध द्ोते ही आर्य होता है और आर्ण होते 
डी इस कानून की परिधि में आ जाता है। 


श्शछ 


सावेदेशिक्कई ] 


[ अ्रगस्त 





गुरुकूल ओर नव- 
ग़ासन-विधान 


शी 


जेखक--- 
राजवैद्व श्री सुधन्वा जी न्यू दिल्ली 


बल बट अल्अमऑलओजिखज #+ 


मल “अमल 


आये समाज ने अपने जन्मकाल से ही भारत 
देश के राजनैतिक सामाजिक एब शिक्षा सुधार 
सम्बन्धी क्षेत्रों मे जो अनुपम राष्ट्र सवा कर 
दखाई है वह किसी से छिपी नहीं। यह एक 
मानो हुई बात है कि इस देश के राजनैतिक 
पहलू को वक्तमान दशा तक उज्जलत करने में 
आय समाज की वेयक्तिक एवं सामूहिक रुप मे की 
गई कुरबानी का एक बडा द्वाथ है। महात्मा 
गांधी जी के प्रगतिशील युगका कांग्रेस के जीवन 
मे जबसे उदय होता है तबसे उसेका समूचा 
प्रोग्राम याने सत्याप्रह आन्दोलन-खिलाफत-विदेशी 
बस्तु वहिष्कार-अद्ूत-उद्घार-हिन्दी राष्ट्रभाप। प्रचार 
एवं हरिजन तथा ग्रामोद्धार तक जो जो काम्रेस 
के कार्य हुए हैं उन मे आये समाज वा उसके 
सभ्यों ने पूरा पूरा साथ दिया है. भोर बहुत से 
कार्य तो कांग्रेस ने आये समाज के समूचे ही 
अपना लिए हैं। इसी कारण से लोग काम्रेस को 
एक समाज सुधारक सस्था कहने लग पडे हैं। 
साराश यह कि ऋषि दयानन्द द्वारा स्थापित आये- 
समाज की कार्य पद्धति और का्रेस की गाधी 
युग बाली पद्धति में बहुत सम।नता एवं एक रूपता 
बनी दे । शायद यददी बढ़ा आकर्षण था जिसने 
आये समाज के कर्मबीर नेता स्वर्गीय स्वामी 
श्रद्दाननव जी को भी उनके जीवनके भ्रन्तिम 


वर्षो में का्रंस के कार्य की तरफ खीचा और 
स्वामी नी एक राष्ट्रीय नेता कहे जाने लगे। 

पूह्य स्वामी जी ने काग्रेस ओर आय समाज 
के कार्यों की इस अभेद भावना का पूरा २ भान 
किया और उसमें पूरी तत्परता से सफलता लाभ 
की। कमंवीर नेता सदा मोके से लाभ उठाते हैं । 
उनका अ्रपने निश्चित प्रोम्राम को सफल बनाने के 
लिए लोक-सप्रह करने का भ्रज्ञीब ढंग हुआ करता 
है। वे एक खास रूढि के साथ चिपके नहीं रहते। 
श्री श्रद्धानन्द जी महाराज का जीवन हम शआआर्यों 
के लिए इस सिद्धात का ज्वलत उदाहरण है । 
उन्होंने हिन्दी के माध्यम द्वारा ऊची से ऊँची 
शित्षा साधन रूप गुरुकुल थ कन्या शिक्षणालय 
खोलकर देश के सन्मुख एक अनूठा सफल काये 
कर दिखाया। उनके इन्हीं शिक्ञालयों की नकल 
पीछे से गाधी युग में का्रेस ने भी स्थान स्थान 
पर राष्ट्रीय विद्यापीठ खोलकर की। यह क्‍या 
शार्यसमाज का काग्रेत को पथ प्रदर्शन था? 
आयेसमाज के नेताओं ने देश के अनेक त्ेत्रों में 
प्रतिकूल अवस्थाओं में राष्ट्रसुधार के कामों मे 
कर्णंधार का काम किया है। राजा तथा प्रजा पक्ष 
की सहायता के अभाव मे भी इन महारथियों ने 
देश के सामने आमोद्धार, शिक्षा प्रचर के अनेक 
सामयिक उपकारी कार्य कर दिखाए हैँ । 


र्शर 


श्रावण ] 





श्राज जबकि हमारे देश में नव शासन- 
विधान प्रजा पक्ष के हाथ सौंपा जारद्दा है, आये- 
समाज के द्वी नए पुराने कार्यों की चर्चा हो रही 
है-नव शासन-विधान के कर्णाधार नेत ओ का 
ध्यान फिर आये समाज की तरफ हिन्दी माध्यम 
द्वारा राष्ट्रीय तथा श्रन्यान्‍्य सामयिक समस्याश्रों के 
सुलभाने के लिए लगा हुवा है। वत्तमान अप्रजी 
माध्यम द्वारा शिज्षा देने वाली विलायती शिक्षा- 
पद्धति की इस देश के लिए प्रतिकूलता एवें निरसा- 
सता का भान नए कापग्रसी नेताओं को पूरार हो 
गया है । ऐसी विषम स्थिति में क्‍या आये समाज 
के गुरुकुल शिक्षालय वा उसके स्नातकों को देश 
की इस समस्या को हल करने के लिए अ्रग्नसर 
नहीं होना चाहिये १ मेरे ख्याल में देश के छ 
काप्रेसी सूबों में जहा हिन्दी भाषी प्रजाजन का 
बहुमत है, प्रारम्भिक शिक्षा प्रवार हिन्दी भाषा- 
माध्यम द्वारा गुरुकुल शिक्षालयों के समान कर 
देना चाहिये। हिन्दी माध्यम को सर्बत्र यूनीव- 
सिंटियों में इंग्लिश माध्यमसे बदल देना चाहिये । 
काशेजों की सख्या कम करके प्रारम्भिक शिक्षालयों 
की संख्या वढ़ानी चाहिये। 


यूनीवर्सिटियों में हिन्दी माध्यम द्वारा पढाने के 
लिए उपयुक्त विषयों के प्रोफेसर शुरुकुल के योग्य 
स्नातकीं को भरती करना चाहिये । शआरर्य समाजफे 
अधिकारियों को चाहिये कि वे इन काम्रेसी सूत्रों 





के प्रधान सचिवों से मिलकर अपने इस सफल 


[ सा्ंदेशिक 





परीक्षणके अनुभव पर उन्हें मूल्यवान सलाह 
देते हुए उनसे उक्त कार्य के लिए अनुरोध कर । 
हो सके तो गुरुड़ुल यूनीवर्सिटी को अधिक से 
अधिऊऋ लोक पयोगी बनाने के लिए उपयुक्त राजा- 
श्रय लेब । यह एक सुतर्ण अवसर है जोकि गुरुकुल 
शिक्षालयों के सकल जीत्रन का नव प्रभात है। 
देश के सब प्रान्तों की आय प्रतिनिधि सभाओं 
को शीघ्र मिल बेठकर इस मौके से लाभ उठाना 
चाहिये ओर नवशासन में हिन्दी भाषा के माध्यम 
द्वारा सब तरह की शिक्षा के कार्य को अपने हाथ 
में लेना चाहिये। पञजाब तथा यु० पी० आरा 
प्रतिनिधियों से मेरा विशेष रूपसे यह श्रमुरोध है 
कि वे अपने गुरुकुलों के शिक्षापटलों के कार्रा 
कर्ताओं का एक डेपूटेशन काग्रेस के नए मिनिस्टरों 
से भिन्ते श्रौर राष्ट्रीय शिक्षा के कार्य को अपने 
सिपुद ले लेबें तथा गुरुकुलों के स्नातरकों द्वारा देश 
की भावी शिक्षा पद्धति को सुचारु रूपसे चलावे । 

हमारे देश मे सन्‌ १६३१ की जन गणना के 
अनुसार १०० से सिफ ८ आदमी अक्षर बोध का 
ज्ञान रखते हैं । देश की ऐसी निराशा जनक शिक्षा 
की वृशा का ध्यान करते हुये इस कारण की गम्भी- 
रता झोर भी ज्यादा हो आती हे । 


क्या आर्य सावदेशिक सभा दिल्ली के अधि- 
कारी वर्ग मेरे इन विचारों पर छुद्ध गोर करेंगे ? 


४ ट 


२५६ 
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[ अगस्त 


झंका-समाधान 
अन्‍लन- छिंरेलन-« 


भारत समाज अझरदमार (मद्रास) और हिन्दू समाज 
राज महेन्द्री ने हिस्दू धर्म पर एक प्रश्नावद्ली तस्यार 
करके दिम्दू ओर झा बिद्वानों तथा नेताओं की सेवा 
में उनकी सम्मति जानने के लिये सेंजी थी, इस उद्द- 
श्य से कि हिन्दू धर्म का बदक्षते हुए ज़माने के अनुकूल 
एक सुनिश्चित रूप निर्भारित करने के कार्य में जिसकी 
वतंमान में मुख्मतया हिन्दुओं के उन्नत वों में 
झावश्यकता झनुभव की जा रही है, उनका उपयोग 
किया जासके | 


उस प्रश्नावत्ली के सम्बन्ध में जो उत्तर आय 
समाज के प्रसिद्ध विद्वान भ्री० प० गाँगा प्रसाद जी 
उपाध्यश्म की ओर से भेजें गए हैं उन्हें हम अपने 
पाठकों के खाभाय॑ क्रमरा यहां देते हैं-- 
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हफश्ल68 07 ॥6९ए9ब्शै) ९६ ॥)6 १ शत्रक्षना- 
फ्ता॥8 3जिह्ायातद 75५ क. 2ब8ह2 ऐाया 6 ऐ6 
प्राशतवंधाफा- 
धर्म ग्रन्थ 
प्रश्न 

(१) कोन से धर्म-शासत्र हिन्दुओं के लिए 
माननीय ठट्दराए जाने चाहिएँ ? 

(२) जो हिन्दू सस्कृत नहीं जानते हैं. कथा 
उनके उपयोगके लिए उपयु क्त धममं शास्योंका लोक- 
आषाओं में श्रनुवाद होना चाहिए ९ 

(३) क्‍या आपकी सम्मति में हिन्दू धर्म की 
श्राधारभूत सच्चाइया निम्न हैं या अन्य कोई हैं ? 

(१) एफ्रेश्ववाद (२) अनेकेश्वरवाद 

(३) पुनजन्म / ४) यज्ञ (४) दृश्य और 

अदृश्यमान जगत ( ६ ) देवों ओर ऋषियों 

की सत्ता । 
उत्तर 

(१) आदि ज्ञान की पुस्तक केवल वेद दी 

सबसे उयादा प्रामाणिक धर्म-प्रन्थ हे । 


सामाजिक एकता के लिए मनुस्मृति व्याब- 
हारिक आधार के रूप मे निश्चित की जा सकती 
ट्टे। 

(२) धम ग्रन्थों का लोक भाषाओं में अनुवाद 
जरूरी है परन्तु अनुवाद के साथ मूल भी सदैब 
होना चाहिए क्योंकि अनुवादों के द्वारा ठोक २ 
भाव का व्यक्त दोना सदैव सभव नहीं होता 
द्दे। 

(३) वर्तमान हिन्दू धर्म की आधारभूत 
सच्चाइयों का बतलाया जाना कठिन है । जहा तक 
हमारा सम्बन्ध है हम ईश्वर, जीव और प्रकृति की 
नित्यता में ,कर्मानुसार जीवों के आवागमन में 
ओर अन्त में मोक्ष प्राप्ति मे, ५चमहायज्ञो मे, 
सोलह संस्कारों में, देश या कालसे श्रवाधित दशा 
ओर अवस्था के रूपक दृश्यमान ओर अदृश्यमान 
लोकों में, विश्वास रखते हैं। देव और ऋषि 
विशिष्ट मनुष्य होते है। मनुष्यों से भिन्न अपनी 
उनकी कोई जाति नहीं छोतो दे । वर्णाश्रम धर्म 
हिन्दू धम की एक आधार-भूत सच्चाई है । 


विदेशों में 


आर्य समाज का इतिहास 
जिस पुस्तक को छपाने की मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी और जिसके पढ़ने के 
लिये पिछले आठ बर्षो से देश और विदेशों के आय्य-नर नारी बेचेन हो रहे थे बह सावदेशिक 
सभा की ओर से तेयार होकर छप गई है । पुस्तक में अय्य प्रचारकों तथा विदेश की आशय सस्था 
आदिकों के लगभग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढ़ने योग्य है ! 
छपाई, सफाई, कागज भआकार प्रकार बढ़िया मूल्य ॥|) 


मिलने का पता 
सावंदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा 


बलिदान _. 4.  .. 9४:  बवलिदानभवन,देहली। देहली । 
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लेखक--- 
कली बनारसीदास चतुर्वेदी 


किए यम क-ज+य नम 


4५ 0ाष्ट ३5 थ8 080ए १९९७५ ज्ञात पा९ 
घाशीा 4 दा त0 कराशधार, 97 4 जया 
0 ॥ 8 |. 7 जशं 3० धाक्क पधाए ए 
॥56 ” 

पाँच बच्चों की मा ने जब उसके छुठवाँ बच्चा हुआ 
था, रब अपनो भाभी को एक पत्र में उपयुक्त वाक्य 
लिखा था--“भांभी, जब तक बच्चा रातको मेरे पास 
सोता है, तब तक में कोई कास नहीं कर सकती ; पर 
मैं करूंगी ज़रूर। अगर ज़िन्दा रहो, तो दासस्व 
प्रयाके ख़िलाफ ज़रूर त्विखूंगो ,” 

अमेरिका में उन दिनों गुलामी की प्रथा ज़ोरों पर 
थी । बेचारे नीआ ल्लोगोंको नरकतुस्य यातनाएँ सहनी 
पड़ती थीं। जानवरों की तरह उनकी ख़रीद और 
बिक्री की जाती थी । मा बच्चों से अल्लग की जाती थी, 
पति परनीसे, पिता पुत्र पुश्रियों से । गुलामों की इस 
दुर्दशा को देखकर श्रीमती हैरियट एल्ीज़बेथ स्टो का 
दिल्ल पिघल्ल गया, और उन्हों ने इढ़ प्रतिज्ञा करत्यी कि 
इस दासस्य प्रथाके पिरुद झवश्य लिख्‌ंगी री 

एक यार उन्हों ने स्खिखला था--- अगर मेरे खमुत्र 
में डूबने के साथ साभ गुल्लामीकी प्रथाके तमाम पाप 
ओर अस्माचार भी ड्ब जायें, तो में समुद्र में डूब कर 
आख देनेको भी तेयार हो जाऊँगा ।”” 

रविवार का दिन था। मिसेन्न स्टो गिरज्ञाघर गई 
हुईं थीं भोर बहाँ घस पदेश सुन रही भीं कि पुक साथ 
डनके मनमें पुस्तक प्रारम्भ करदेने को प्रेरडा उत्पन्न 
हुई, ओर उन्हों ने पहला अध्याय बहीं पर बेठे बेटे 


लिख दाल्या | फिर उन्होंने वह अध्याय अपने यों को 
सुनावा | सुनकर बच्चों को आँखों से आँसू टपाटप 
टपकने खगे | इसने में मिस्मेज़ स्टो के पतिदेव भी आर 
गये । बच्चों को रोते हुए देखकर थे झाश्वयंचकित रह 
गये। समझ में नहीं आया कि साजरा क्‍या है। 
तब मिसेज स्टोने चह अध्याय पतिंको भी सुनत्या, भर 
थे भी रोने लगे ! इस प्रकार आरग्भ हुआ उस महश्व- 
पूर्ण अन्थका, जिस ने अरगे चल्वकर ससार से अचय 
कीर्ति श्राप की, जिसका अनुवाद शीघ्र ही तेईेस भाषा- 
आओ में हो गया और जिसकी लाखों ही कापियोँ शीघ्र 
ही जनताके हायों तक पहुंच गईं | इस पुस्तकका नास 
है पू॥ल० ॥0॥7५ (४077 अथोत्‌--टः्म काका 
की कुटिया” । इस पुस्तकने हजारों-ल्ाखों ही झत्दमियों 
को रुल्लामा और हजारों ही आदमियों को गुलामी की 
प्रथाका घोर घिरोधी बना दिमा। ओऔरते अतन साफ 
करते समय आपसमें बातचीत करंती-- बहम सुमने 
'डाम काकाकी कुटिय!” पड़ी है ! बड़ी दृदयवेघ है !” 
सज़दूर बोझा छोते समय कहते---““बढ़ी भयंकर पुस्तक 
है! पढ़कर तबीयत दृहल् जाती है |" क्या सहृक पर, 
क्या बाज़ारों में झोर क्या होटलों में, सबंत्र हसी की 
चर्चा भी | इस किताज ने लोगों के हृदय म॑ झाग सी 
खनगा दी | वे दक्षिणी श्यासतों से, महाँ बह गुलामी 
की प्रथा प्रथलित थी, घोर घृणर करने छगे। दरअसल 
इस एक पुस्तकने गुल्लामी-प्रथा के उच्छेद के लिए जो 
कारये किया, थह किसी पुस्तक ने अभी तक नहीं किया 
था | उत्तरी और दर्चिणी रियासत में इसने युद्ध करर 


श्र 








दिया और गुल्घलामी-प्रथाको जड़-मूल् से नष्ट ही करा 
दिया | सनू १८६३ में जब प्रिसेज़ स्टो अमेरीका के 
पार्नमिंट भवन एए ० लि०४७० में गईं और उनका 
परिचय प्रेसिडेस्ट क्षिकनसे कराया गया, तो स्िंकनने, 
जो क़द॒के काफ़ी ऊँचे थे, मिसेज़ स्टोसे हाथ मिल्ाते 
हुए कहा--- “5 (78 [6 06 ज0तएशका क्तत0 
ए70एट्टॉऑ 0 80 ट्ाएध & छत “क्या इसी 
छोटी-सी महिलाने वेह महान युद्ध करा दिया ! 
आशा है, इन मिसेज स्‍्टो का संचिप्त परिचय 
“विशाल भारत! के पाठक-पाठिकाओं के लिए उपदेश- 
प्रद होगा। दैरियिट एस्रिज़बेभ का, जिनका नाम आगे 
अल्कर सटो हुआ था, जम्म २७ जून सन्‌ १८११ को 
संयुक्र राज्य अमेरिका के द्षिचफीएड नामक स्थान में 
हुआ था । बे झपने माता-पिताकी सातवीं सस्तान थीं। 
हेरियटको अधिक दिनों तक म।ठसृस्नेह प्राप्त महीं हुआ । 
जब ये फुल आर वर्ष की ही थीं, इनकी पूज्म माता 
का स्वगेवास हो गया | इसछिए इनके जालन पात्वनन 
का भार पढ़ा इसकी बढ़ी बहम केयेराइन पर, जो उस 
समय पसेञ्रइ वर्षकी थीं। केयेराइन सुशिक्षित थीं, भौर 
उन्होंने दुक सकल भी क्रायम कर रखा था | दैरियटको 
उन्हों ने अपने स्कूल से ही पढ़ाया ओर आगे चल्लककर 
इसी स्कूल में ये छोटी वहन मास्टरनी भी बन गई। 
सन्‌ १८२३ में हैरियट के पिताजी एक धार्मिक विद्या- 
ज्षय के प्रभान बनकर सिनसिनाटी नामक नगर को गये 
आर उनके स्शथ मे दोनों बहनें भी गईं। बड़ी बहनका 
विचार एक कन्भा-महाविद्याक्लय क्रायम करने का था, 
और दैेरियट अपनी वहनकी सहायक के रूप में वहाँ 
गई थी | विद्याक्षयके साहित्मिक जीवल में दैरियट सब 
आग छेती थी। स्थानीब पत्र-पतन्निकाओं में छोटे-छोटे 
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सेख भी खिखती थी। दो-चार कहानियाँ और स्केच 
भी उसने दिखे ये, और झप्नी जीजी की मदद से 
उसके भूगोल की एक किताब सी बना डाली भी। 
पिताओ के धार्मिक विद्यालय में एक भअध्यापक थे, 
जिनका नाम था कैछविन ऐलिस स्टो । $ जनवरी सन्‌ 
१८३६ को ह्रैरियट का विवाह सि० सटोके साथ हुआ 
और तथसे ये श्रीमती स्टोके नाम से भ्रस्यात हुईं। 
दुर्भाग्ययज्ञ मिस्टर स्टोका स्वास्थ्य ज़राब रद्दा करता 
था और आमदनी भी उनकी थोड़ी ही थी। मिसेज़ 
स्टोको बहुत चिल्ताग्रस्त रहना पढ़ता था और कभी २ 
खाने-पीने का भी कष्ट हो जाता था, इसक्किए पतिय्रता 
मिसेज स्‍्टो को खेल किखकर कुछ कमाना पढ़रा भा | 
इस अरकार अपने पति की आर्थिक सहायता भी वे 
करती थीं। सन्‌ १८७३ में 'से फ्लावर” नाम से उनकी 
कहानियों और स्केचों का सम्रद् प्रकाशित हुआ। सन्त्‌ 
१८२१२ में उनकी अमर युस्तक “टाम काकाकी कुटिया” 
खुपकर जनता के सम्मुख आई । किन किन कठिनाइयों 
में मिसेज़ स्टो को अपना साहित्यिक कार्य करना पढ़ता 
था, हरूका अन्दाज़ा निम्न सिस्वित बातों से हूग 
सकता है । 


उन्हें घर-मृहस्थी का सारा काम--क्तंन साफ 
करना, कपड़े जोना, कपड़े सीना, भोजन बनाना, 
सामान टीक-ठिकाने रखना इत्यादि-- खुद ही करना 
पड़ता था। ख़ुद ही यह किवाड़ों पर रग करती थीं, 
सकिये, गिक्वाफ, रजाई सीती थीं, और तो और पतिके 
जूतों की भी सिद्धाई ये खुद ही कर खेती थीं। एक 
बार ते अपने लिए कोई कपड़ा काट रही थीं कि उनकी 
शक पद़ोसिनने कहा--“कोई नमूना भी तुम्हारे सामने 
है कि यों ही कपड़ा काटती आती हो ?” मिसेज हटोने 
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डफ्तर दिया--“बहन, मेरा ख़याल है कि अपनी शक 
तो में जानती ही हूँ ।”” पतिदृव देश, भीक, ल्ेटिन तथा 
झरबी के अन्थ पढ़ा करते थे और विद्यत्तय में वाइ- 
बिल्ध पढ़ाया करते थे | अपनी पत्नी से असश्न होकर 
एक बार उन्होंने कड़ा था--'सुम्दारी जैसी स्त्री 
दुनियामें थोड़े ही मिल्ल सकती है। भला, कोन औरत 
ऐसी होगी, जो इतनी परिभ्रमशीक्ष हो और इतनी 
किफ़्रायतशार, मिसकी भाषयशक्ति इतनी प्रबवत्ष हो, पर 
जो कभी डाट फटकार न बतलावे, जिसमे इतना माजुर्य 
हो और साथ ही साथ इतनी इठता ।” 

हस्का उत्तर भिसेज्ञ स्टोने बढ़ी मधघुरता पूर्वक 
दिया था--/ई[ ए0ए जरश€ 70 ४९०पए पाए 
त6ग)ए 405 ९0१ गप्औगाते, | शा0्पोते "शा 
]ए बो। ॥ 006 छा) 707 !---'भगर तुम पहले 
से ही मेरे प्रिय पति न होते, तो जरूर ही तुम्हारे गुलो 


पर मुख होकर मैं तुम्दारे प्रेम से फेंस गई होती ! 
मिसेज्ञ स्टो में मातृत्व काफ्री था | बच्ची की सेवा- 


शुआूषा करते हुए अपने जीवन को खपा देने मे वे 
अपना गोरय मानती थीं | स्कूल के दिनोकी अपनी एक 
सददेल्ली को उन्होने विट्टीमे लिखा था--“बहन, मुम्े 
तो अपने छुः बच्चो की देखभाल झोर डनका पाद्न- 
पोषण करनेमें बढ़ा आनन्द भाता है। इच्छा होती हे 
कि इसी प्रिय कार्यंको करते करते बढ़ी हो जाऊं, अपना 
जीवन बिता दू्‌” | मैं चाहती हूँ कि कभी तुम यहा 
अआाकर इन बच्चों के बीचमें मुर्क देखो | मेरी सारी 
चिन्ताओं और विचारों क। वे केन्द्र हैं, भोर यदि वे 
कहीं दूसरी जगइ चल्ले जायें, दो मेरे जावनके द्धिए रह 
ही क्‍या जाय ! ये बच्चे ही मेरे कार्यकेत्र है ओर डरती 
कॉपती हुई इन्हींदी में सेवा किया करती हूँ ।” 


सन्‌ १८१२ मे सिनसिनाती मगर में हैज्ञेका प्रकोम 
हुआ ओर एक दिनसे ही १५० आदमियों की रत्यु हो 
गई, जिनमे एक बच्चा मिसेज़ स्‍्टो का भो था । पतिवेय 
स्वास्थ्य-सुधारके लिए दूर गये हुए थे, भौर ये बेचारी 
झकेज्ी ही बच्चोकी देख भात्र कर रहीं थीं। प्रेमी माता 
के दु खका अनुमान ही किया जा सकता है। जिन 
दिनों मिसेज्ञ स्टो पुत्र शोक के बजाघात से पीढित भीं 
ओर जिन दिनों उनको गोदका बच्चा दूध पीता भा, 
उन्हीं दिनो मातृ हृदय को असीम करुणा से प्रेरित हो- 
कर उन्होंने इस अमर पुस्तककी रचना की थो | पुस्तक 
के फामे जब छुप-छुपके झाते थे, तो ये उन्हे अपने पति 
और बह्चों को सुनाती थीं।सब बेठकर एक साथ 
पवित्र ऑसू वहाते थे । कोई झाञरय्य की बात नहीं कि 
“टाम काकाकी कुटिया” ले आगे चलकर असस्य पाठक- 
पाठि काओंको रुख्ाया | पुस्तककी सफलताका भझन्‍्दाज़ 
इसीसे सगाया जा सकता है कि पुस्तकके छपते ही 
उसकी तीन ज्ाख प्रतियों एक साथ बिक गईं । आठ 
प्रेस इसी भ्रकेक्ली पुस्तक के छापने में लग हुए ये। 
अमेरिकाके प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखकों ओर कवियोने मिसेज 
स्‍्टो के पास बधाई की चिट्टियों सेजीं | हस्लेयड के 
सुप्रसद्ध केखक डिकिन्स, मेकाले किम्सल्े, ला 
कासंज़ काइसिल इत्यादि ने उनका अभिनन्दन 
किया । हग्लैयड में पुस्तक इतनी लोकप्रिय 
हुईं कि एक सालमे इसकी डेढ़ ल्ञाखख प्रतियॉ 
बिक गडँ। परिस से इसके आधार पर पक डामा 
लिखा गया ओर खेला गया । यह आठ अह्लोमे समाप्त 
हुआ था ओर जनता इसे रात के ढेढ बजे तक देखती 
रही और रोतो रही । ऋ्च, जमेन, रशियन, आपानी, 
चीनी, हिस्दी इत्मादे भापाओं में इलके अनुवाद हुए । 
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पुस्तकके प्रकाशित होने के चार महीने बाद मिसेज स्टो 
को १०हजार ढालर या (३०हज़/र रुपये) का एक चेक 
मिखा और तब उन्होंने अपनेपतिको लेकर पहली बार 
यूरोप-यात्रा की। यूरोप से ह्लौटकर उन्होंने एुक दूसरो 
पुस्तक दिखो--') २९ए ४0 एच्ले० ॥'0778 
(80पा--टाम काकाकी कुटिया की कु जी । इस 
अनन्‍्थ से उन्होंने अकाठ्य प्रमाशों द्वारा अपनी कहानी 
की सत्यता सिद्ध की थी। भिसेज्ञ स्‍्टो ने और भी कई 
ग्रन्थ क्िखे, बिनमे सुख्यके नाम ये हैं-- 


€) फिटाते, & पिच ० प्रीढ शिच्मातों 
छत्रक्ा7ए (2) 7फ%6 म्ाश॥श8 शे०0ग8 

उन्होंने धार्मिक कविताझोका एक संग्रह सी प्रका- 
शित किया । इसके अतिरिक्न वे अटल्ांटिक समथल्ती, 
“इणिहपेंण्डेयट,! “क्रिश्थियन यूनियन! इत्यादि पत्नोंमें 
केख भी दिखा करती थीं। उनके भाई इन पत्रों में 
सहायक सम्पादक या सम्पादकका कार्य करते थे, और 
इन दोनों भाई बहनों की ख्राहित्य सेचा वास्तव में 
आदश थी। सन्‌ १८६३ में पतिदेवने अपने झ्रध्यापकी 
के कार्य से छुट्टी ल्ेेली। मिसेज स्टोका एक युत्र 
क्ेपटन फ्र डरिक बीचर स्टो युद्धमें वीरतापूर्षक लड़ा 





था और बहुत घायद्ध होगया था । प्रेम! माताने अपने 
पुत्रके स्वास्थ्य लाभ के लिए फ्लोरिडा में एक कोठी 
खरोदी ओर वहाँ उसके साथ रही । सन्‌ १८८९ में 
मिसेज स्टो के पतिका देहास्त हो गया। इसके बाद 
दस वर्ष तक ओर वे जीवित रहीं, पर झब इस 
सती-साध्वी विधवाका खीवन सर्वभा एृकाम्तमय था। 
पहली जुलाई सन्‌ १८९६ को ८५ वर्षकी उम्र में स्वर्ग 
सिधारी । अण्डोवर नामक स्थानमें पतिकी समाधि के 
पास ही उनकी समाधि बनी हुई है। 

वह दिन हमें अच्छी तरह याद है, अब रेलमे बैठे 
बैठें हमने “टाम काकाकी कुटिया” पढी थी और पुस्तकसे 
मुह ठककर आंसू बहाये थे, जिससे साथ के यात्री रोने 
का कारण न पूछ बेठें। यदि जीवन मे कभी अमेरिका- 
यात्रा का अवसर मिल्ना, तो दो स्थानोंकी सीर्थ-यात्रा 
इस झवश्य करना चाहते हैं, एक तो एससंनको समाधि 
और दूसरे इस झाद्श दम्पति मिस्टर और मिसेज्ञ स्टो 
की समाधि | 

वह सौमाग्यपूर्ण दिन कब आवेगा, जब हमारी 
मातृभाषामें भी श्रीमती हैरियट पुल्लीज़बेथ स्टो जैसी 


लेखिकाएँ उत्पन्न होगी। (विशात्व भारत) 
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विविध पत्र पत्रिकाएँ 


एक मस्जिद 


उपयु क्त शीर्षक मे श्री चद्रगुप्त वेदालड्डार 
शुरुकुज्ञ! में लिखते हैं -- 
पिछले दिनो मैं निज्ञाम दैदराबादमें था | घृमता- 
धासता एक दिन सिकन्द्राबाद जा पहु चा। मेरे साथ 
मेरे एक मित्र थे। वे मुझे सीधे स्टेशन की ओर ले गये 
और कहने लगे कि आज में आपको एक ऐसी वस्तु 
दिखाऊँगा जैसी सम्भवत आपने अभी तक नही देखी 
होगो। में चकित था कि भत्ना यहा ऐसी कोनसी 
यरतु है जो अपनो विशेषता से इतनी निरात्नी है कि 
सारे भारत से भी उसको समानता को कोई दूसरी 
वस्तु न मिलेगी । जब स्टशन कुछ हो दूर रह गया 
तो उन्होने एक दम उगल्ी से इशारा किया और कहा 
बह देखिये। सचधुच उस दिन जो इश्य मैने देखा 
बैसा में कहीं नहीं देख सका था । वह दृश्य मेरी आंखो 
में बस गया है। उसे मैं भज्ञाये भी नहीं भूल खकता 
हूँ। 
सायंकाल्‍द्ू का समय था। भ्रन्धकार की छायें 
संसार को कुछ कुछ काका बना रही थीं। बाजारों की 
बिजलियां जल्न चुकी थीं। मेरे सामने कुछ ही दूर 
एक मकान था जिसके बोच की पतली दीवार जो 
सम्भवत पक ईंट को थो उठे दो भागों में बांट 
रही थी। दीवार के इस झोर पुक देवाल्यय था। 
उसमें घणरटों की ठन ठन के साथ आरती 
डतारी जा रही थी। इसी के दूसरी ओर बीस तीस 


मोमीन शाम्ति के साथ नमाज़ पढ रहे थे। मंदिर का 
पुजारी मस्त हुआ घयटा ध्वनि के साथ गा रहा था। 
दूसरी ओर उठते, बेठते, हाथ फैलाते तथा भुकते हुए 
एक साथ बीस व्यक्ति पूजा कर रहे थे। सामने खड़े 
दशक को ऐसा मालूम पड़ता था मानो वाद्यों के साथ 
मुक नृत्य दो रहा हो | इस दृश्य को मैं बहुत देर तक 
देखता रहा | पूजा पाठ समाप्त होने पर मेरे मित्र 
मुरे नगर मे ले गये। उस स्थान से ज्गाभग पौन 
मील चलत्न कर ये एक दम रुक गये और कहने ७ गे--- 
वह सी आपने देखा था और इसे भी देखिये। मैंने 
देखा कि मैं एक ओर छोटो सी मस्जिद के सामने 
खड़ा हूँ | मुझे बताया गया कि तीन वर्ष पूर्व इसी 
स्थान से जब हिन्दुओ को सवारी बाज़ा बज़ातो छुईं 
गुज़र रही थी और मुसल्लमान बाजा बन्द करने का 
हठ कर रहे थे तब किसी प्रकार भो समझोता न हो 
सकने के कारण यहों से दोनो जातियो भे भर्यकर 
रक़पात का प्रारम्भ हुआ था । मैं लोचने त्वगा-एक वह 
स्थान था जहा प्रारती के घयटें नमाज़ मे बाधा न 
होकर भारत में एक साथ रहने वाल्धी दो जातियों के 
पारस्परिक सोहाद का कीतेन कर रहे थे और एक 
स्थान यह भी दै जहां सड़क पर सर्राटे से गुजरतो 
हुई मोटरों के भोपू , फेरी वालों की बहरा करमे वाली 
ज़ोर की आवाज़ें, रेडियो तथा ग्रामोफ़ोन की तीखी 
आवाज़ तो नमराजियों का ध्यान मद्भ नहीं कर हाकतीं, 
परन्तु अपने सहयासियों द्वारा वर्ष में एक बार 
आनस्दोदल्ञारा में कआये हुए बाजो की मधुर ध्यक्ति 
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श्रावण )॥ 


[ साब देशिक 





परमेश्वर की पूजा में मस्त हुए भरक्कों का ध्याम सहरसा 
ही तोढ़ देती हैं। पोन मोस्ट में ही सनोखुसि में हृवना 
सेव कैसे आ गया ? क्या वहां के रहसे वाले देवता 
हैं झोर यहां के परस्पर रुचिर के प्यासे जानी दुश्मन ! 
क्या उनका सन नहीं ओो घयटे को आवाज़ से भी 
विचल्षित नहीं होता या उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है कि 
उन पर उन घयरटों का कोई प्रभाव ही नहीं पढ़ता ! 
अथवा यहां के निवासियों का मन ही इतना चध्यत्र 
है कि यह किसी वस्तु पर टिक ही नहीं सकता या 
इन्हें ठो पारस्परिक शान्ति ही पीड़ा देती है ? 


सुझें स्मरण भाया कि हम्हीं के भाई पूना के 
सोन्यामारुति मम्दिर में तीन हमूय ब्यासा की घटी 
भी न बजने देते थे जबकि कल्लकत्ता ओर दिकल्ली को 
सुख्य मस्जिद उन स्थानों पर हैं जहां दिन रात दास 
मोटर, सिनेमाघर तथ। ब।ज़ार का शोर कानों के पढें 
फाडे ढातल्ता है। इन्हों के भाई बम्बई में मारुति- 
मस्दिर का सभामरढप न बनने देने पर उतारू ये 
जवकि हैदराबाद निज्ञाम के प्रसिद्ध “चार मीनार' 
इम।रत के दो मीनारों में झामनले सामसे १९५ राज़॒की 
ही दूरी पर एक में देवी का मन्दिर तथा दूसरे में 
मस्जिद प्राचीन काल से अब तक विद्यमान है। यहो 
झ्लोग रेवाड़ी और पानीपत में मस्जिद के सामने बाजा 
नहीं बजे देते जबकि बनारस की प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
मस्मिद औ विश्वनाथ मम्दिर के कग़ज्ञ में ही खड़ी 
है और वहां २४ घरटे दिख खोल कर नगाड़े पीटमे 
पर भी नमाज़ पढ़से वातद्धों का ध्यान नहीं टूटता। 
यही ख्ोग आगरे में रामक्ीला के जलूस का समाचार 
सुनकर सैकड़ों की संक्या में क्ाठियां जेकश परमात्मा 
की पूजा के लिये मस्जिद में जा शकते हैं अबकि 





इसों वर्षो सकू उस मस्मिद्‌ में एक भी ब्यक्रि नमाज़ 
पढ़से न गया हो और उन में से अधिकांश को उस 
मस्जिद की सत्ता भी उत्त दिन पहलो बार ही पता 
अली हो ! उत्तरीय भारत के कई नगरों में हिन्दुओं 
को रामत़्ोल्ा तथा आयसमाजियों के मधर कीतन 
इम्हीं क्लोगों को झापत्तियों के कारश बन्द हैं। जबकि 
उन्हीं मस्जिदों के सामने से शादी और सेताझों के 
जलूस ढोल पोटते हुए चत्ने जाते हैं और किसी की 
पूजा हें हज नहीं होता । 


यही मस्जिद और बाजें को समस्या आज 
उत्तरीय सारत की प्रधान और पंचोदा रामस्था बनीं 
हुईं है। इसी को दोनों जातियों य॑ भ्रपने जीवन मर 
का प्रश्न बना रक्‍्सा है। पञाब रारकार ने हालत ही 
में हस समस्या का पृर्ण निव'रक्ष करने का निश्चय 
किया है । हराल्षिये उसने दोनों जातियों के नेताओं 
से मित्र कर निर्धय करने का निश्चय कर लिया है। 
यदि पंजाब से त्ोक नेता राखमुच ही हस प्रश्न का 
पूर्यरूप से निराकरंय करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ 
सुख के लिये अपना ध्यान डस मस्जिद की ओझोर से 
जाना चाहिये । फिर वह दिन दूर नहीं जब देर या 
सुबेर में पंजाब में भी गांव गांव में वही इश्य 
दिखाई देगा। 


महात्मा जी का महत्व पूर्ण वक्तव्य 


महात्मा गाधी ने 'दरिजन! में “काप्रेस सन्‍्त्री 
मल! शीषक एक सेल में मन्त्रियों के क्तव्यों 
तथा उनके व्यक्तिगत आचरण की मर्य्यांदाओं पर 
बहुत उत्तम प्रकाश डाला है । वे लिखते हैं--- 


२६४ 


सावदेशिक ] 


[ अ्रगस्त 
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शराब की आमदनी से शिक्षा का ख़र्च चल्नाने के 
बजाय शिक्षा को स्वायत्स्थ्री बनाकर मत्रिमण्दल 
सत्काल् मा्च-निषेध को झमल् में सा सकते है। 
यह एक ओका देने वात्यी बात मालूम पढ़ेसी, 
लेकिन मैं तो इसे सर्वथा व्यावहारिक भोर विल्कुल्ल 
उचित समझता हूँ । इसी तरह जेलों को सुधार- 
गृहों भौर कारख़ानों का रूप दिया जा सकता है। 
उस द्वालत में बजाय खर्चीले और वाज्ोरी महक्मों 
के ये स्वायल्म्बी और शिक्षणात्मक हो जाय॑ंगे। 
इर्विन गांधी पेक्ट के अचुसार, जिसकी कि सिफ्र 
नमक वाद्दी घारा अब भी क्रायम हैं, गरीबों के लिए 
नमक मुफ्त मित्नना चाहिये। लेकिन ऐश्ा है नहीं। 
झब कम से-कम कांग्रेसी प्रात्रा में तो यह हो ही 
सकता है। इसी तरह जो भी कपड़ा ख़रीदा जाय 
चह खादी का ही होना चाहिए। शहरों के बजाय 
गायों और किसानों की तरफ़ भय ज्यादा ध्यान दिया 
जाना चाहिए | ये तो हधर उधर के कुछ उदाहरण 
भर हुए। ये सब बातें पूरी तरह क्रानुन-सम्मत 
हैं, मगर हनमें किसी एक के लिए भी कभी प्रमत्न 
तक नहीं किया गया, क्योंकि भूमणडल्ल पर हमारा 
ही राष्टू सबसे ग़रीव है जिसमें कि ह्वास्तों जोग झध- 
भूखे रहते हैं । उसके प्रतिनिधि ऐसे ढग और तोर- 
तरीकों से रहने का साहस नहीं कर सकते जो उनके 
निर्वाचकों के रहन-सहन और तोर-तरीकों से मेल 
ने खाते हा । 

काप्र सी भन्‍्त्री अगर सादगी व किफ्रायत शारी 
की उस विरासस को क्रायम रक्‍खें जो १६२० से उन्हें 
मिक्ती है, तो वे दशारों शपभे की बचत और लोगों 
में झ्राशा का संचार करेंगे और शायद दुक्षर्मों के 








रुख़ को भी बदल दें । 

यह सीधा-सादा काम तो अरह प्रदर्शित करने की 
भूमिका रूप होना चाहिए कि भवा विधान जनता की 
इच्छा-पूर्ति करनेके लिए बित्ञकुल नाकाफ़ी है भोर उस 
का झन्‍्त करनेके लिए हम इद़ता के साथ तुल्ले हुए हैं। 

सुमें हस बात को पड़ी झाशा है कि छु प्रान्तों 
के ( जहां कि कांग्र स का बहुमत है ) मन्‍त्री डनकी 
ऐसी ब्यवस्था करेंगे जिससे ऐसा कोई सन्‍्देह न रहे | 
अपने मुसत्वमान साथियों को वे बता देंगे कि हिन्दू, 
सुसल्लमान, ईसाई या सिक्ख झथवा पारसी के बीच 
कोई मेंदभाव नहीं है। न सवा ओर अवर्ण जाति 
के हिन्दुओं में ही वे कोई भेदमावमानेंगे। थे तो 
अपने हरएक कार्य से यही जाहिर करेंगे कि उनके 
लिए सब एक ही भारदमाता की सन्‍्तान हैं, न कोई 
ऊचा है, न कोई नीचा । ग़रीबी ओर भाबोहया बिना 
किसी भेदुभाव के सबके लिए समान है और मुख्य 
समस्‍्याएँ भी सबको एक सी ही हैं । अगर भग्नज्ञ या 
अ्रप्मेज़ियत मे पत्ने हुए हिन्दुस्तानी भोर कुछ नहीं 
तो भारतीयता को कांग्रेस के इष्टिकोय से देख सके 
तो सममना चोहिये कि कांग्रेस ने लबाई जीत क्री । 

पद-म्रहण इसलिए नहीं किया जा रहा है कि 
किसी-न किसी तरह नये विधान पर अमक्ष किया 
जाथ | यह तो कांग्रेस का अपना मुकम्सिल्न ध्येय 
सिद्ध करने की दिशा में एक ऐसा गम्भीर प्रयस्नमात्र 
है, जिसमें एक झोर तो खूनी क्रांति बानी रक़्पात 
को बसाया आय भोर दूसरी ओर सामूहिक सविनय 
झवज्ञा को ऐसे पैसाने पर करने ले रोका जाम जिस 
पर कि अभी तक प्रयत्न नहीं किया गया है। ईश्वर! 
हमारे इस प्रयत्त को आशीर्वाद दे । 
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यू० पी० 

श्री० सम्पादक जी, नभस्ते ! 

आपको ज्ञात ही है यह प्रान्त देश के उन छः 
प्रान्तों में से है जहा कांग्रेस शासनारूढ़ हुई है। 
प्रान्त की जनता जैसा कि स्वाभाविक है, शासन में इस 
नए-परिवर्तन से अपने आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा 
सम्बन्धी उत्थान की बड़ी २ आशाएँ जगा रही है। 
झारयंसमाज को भी अपने आदर्शा के प्रसार के लिए 
बढ़ी २ भाशाएँ हैं। हम हस परिवर्तन का हार्दिक स्वा- 
गत करते हुए, प्रमुसे प्रार्थना करते हैं कि ये आशाएँ 
पूर्ण हों और प्रान्तर्मे एक सुन्दर युग का उदय हो । 

सभा का स्वर्या जयन्ती सम्बन्धी कोरये वेग के 
साथ हो रहा है| धन-संग्रह का काय्ये हो रहा है । 
स्वागत कारिणी का निर्वाचन होने वात्ला है--सुनते 
हैं १०० के लगभग सदस्य मेम्बर बने हैं। यह संख्या 
कम है इसलिए इसको बढ़ाने की कोशिश की जा 
रही है। 

लखनऊ में सभा का कार्य्याज्ञय भवन बनाए जाने 
की थोजना बन रही है | संयोजकों का यकश्त हे कि यह 
भथन-निर्माण-कक्षा इस्यादि की दृष्टि से बहुत बढ़िया 
बने । हम भी यही चाहते हैं यह सभा के महत्व का 
योधक ही होगा | यदि इस कार्र्याज्ञॉय भवन को 
किरापु पर चढाएु जाने ग्रोग्य इमारतें इसके साथ 
बनवाकर विस्तृत कर दिया जाय तो यह सभा की 
भ्राय का लखनऊ जैसे शहर में निश्चित भौर अच्छा 
साधन होगा | प्रसश्नता है प० देवीदृत्त जी टेम्प्रेन्स 
प्रीचर ने कार्य्याक्षय सवन के क्लिप २८००) रु० सभा 


को दान किया है । उनके पास २८००) रु० के अल।वा 
कुछ और होता तो निश्चय ही यह भी वे दान कर देते 
क्योंकि उन्होंने सभा को अपना स्वस्थ अपैणया करदिया 
है--- सभा के स्व ज॑यन्ती हृतिहास के लिखने का 
कारये शुरू होने वाला है) सामओझ उपलब्ध की 
जा रही है। इस सम्बन्ध में लोगीं के कई सेशन 
हैं। मुख्य सजैशन यह है कि हृतिहास ऐसा होना 
चाहिये जिसमे ज्यक्विरगें और समाज की सफलताओं 
(4+0॥०७५ शा९॥<) को डचित झनुपात और स्थान 
प्राप्त हो । मतलब यह है कि जो व्यक्रि याजो कार्य 
हृतिहास में जितने भौर जिस स्थान का सुस्तहक हो 
उसे वहीं दिया जाना चाहिए और झवश्य दिया 
जाना चाहिए। ऐसे ब्यक्रियों और ऐसे कार्यों को 
स्थान नहीं दिया जाना चाहिए जो उसके अधिकारी 
न हों। उसी दशा में वह कोई चीज बनेगी और 
इतिहास कहल्वाभ्ेगी, ओर गेर झाय्यंसमाजियों के 
हाथों में रखने थोग्य चीज़ होगी । 


आपको विद्ति ही है प्रान्तिक सभा की योजना 
के झनुसार, श्रीयुतु नित्य गोपाल जी एम०ए० 
भद्टाचार्य प्रान्त के शिक्षा-केन्द्रों में प्रचार काय्य 
करेंगे । सुनते हैं १६ जुल्लाई से वे अपने मिशन पर 
निकल्लेंगे । हमारी सम्मति में उनकी प्रचार शैक्ली केवल 
स्तेफ्वरबज़ी नहीं वरन्‌ विद्यार्थी समुदाय में घनिष्ठ 
सम्पक में रहकर अपनो आदेश, उपदेश और झाचरया 
से उनमें वेदिक घर्म की महत्ता स्थापित करनी 
चाहिए, तब ही भट्टाचाय जी अपने कार्य में सफल 
होंगे परन्तु उन्हें अपने ऊूपर बहुत कढ़ा नियम्श्रस 
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[ अ्रगस्त 








रखना होगा | हम इस सम्बन्ध में अधिक कहरे- 
लिखने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। वे स्वय इस 
सम्बन्ध में अपना कत्तब्य जानते होंगे। 
पंजाब 
श्री० स्वर्गीय १० चमृपति जी के परिवार की 
सहायतार्थ पञाब के आरये भाई २०००) एकत्र 
क ने का यत्त कर रहे हैं, गत मास मैंने इस समाचार 


की चर्चा की थी | प्रसझ्चता है वह रकस एकश्रित हो 
गई है | पंजाब के झारये भाईयों में विशेषत प७ 


चमूपति जी के परिवार के लिए इस रकम का इकट्ठा 
हो जाना मामूली बात थी । इससे अधिक भी यदि 
यह रक़म होती तो उसको भा वे पूरा कर देते, परन्तु 
यह ज़रूर था कि संग्रह में कुछ समय लगता | परन्तु 
यह रक्रम जिस तेज्ञी से इकट्टी हुईं है बह आश्चय में 
डाल देने वाली है और असाधारण बात है। शुभ 
काम मे देर नही होनी चाहिए, पजाबके झाय्य भाइयों 
ले यह बात अपनी इस बात से पूर्णतया चरितार्थ करदी 
है। घन सम्रहकरने तथा शाघ्र संग्रह करने के लिए 
निश्चय ही बचाई के पात्र हैं । 

क्वेटा में झायय समाज का कार्य लियमपूर्तक 
शुरू हो गया है तथा नया समाज बन गया है। 

समाचार मिला है कि झाय्य॑ प्रतिनिधि सभा 
पजाब के पअ्रचारफ भ्री० प॑० शान्ति प्रकाश जी पर 
१२३ धारा के अधघोन सुक्रदसा चल्माग्रा गया है। 
सुक़दसे का आधार उनका कोई भाषण है ओ उन्होंने 
आरय्य-युवक समाज क्रादियां में दिया बतलाते हैं। 
मुक़दसा गुरुदासपुर में चत्लेगा | इस समय वे ज़मानत 
पर छूटे हुए हैं। सुकदमे की पेरवी की प्री २ तैयारी 
की आ रही है । 


बंगाल आसाम 

श्री सम्पादक जी नमस्ते ! 

आसाम बयगात्न प्रतिनिधि सभा के मन्त्री 
श्री बा० हरि गोविन्द जी गुप्त द्वारा साथ का 
समाचार मित्ना है । ऊृपया छाप देव । 

कलकत्ता आर्य प्रतिनिधि सभा के उपदेशक 
श्रीयुत पशिदत भुवन समोहनदेव जी शर्मा मैमनसिह 
जिल्ला और आसाम भान्त के ग्राम ग्राम में घूम कर 
छु महीना सक वेदिक धर्म का प्रचार करके ता० १५ 
जुक्ाई को वापिस कज्ञकत्ता आगये । 

उक्र पणिडतव जो के साथ स्थानीय उपदेशक 
पणिड़त सुरेशचन्त्र झाय्ये, प॑० निवारणाचन्द्र आरय्य 
ओर भजनोपदेशक श्रीमिधिराम आर्य और श्री 
झश्वनोकुमार झाय्य ने साथ २ घूमकर प्रचार कार्य 
किया । उपरोक़ पदिडत मण्डत्नी ने मेमनसिह ज़िला 
और आसाम प्रान्त के देहातों मे ३६ बढ़ी २ समभायें 
की । कई सभाओं में पौराणिक पणिडतों से शास्त्रार्थ 
भी किया | मेसनसिह ज़िला मे १३६ ओर आसास 
प्रान्त मे ४८७ व्यक्नियों को वैदिक संस्कार विधिद्वारा 
यजश्ञोपवीत संस्कार कराके आरयय॑ समाज के सद॒स्य 
बनाया | भोर २ हिन्दू जो कि हिन्दू धर्म छोड़कर 
हेँसाई हो गये थे उनकी शुद्धि करके वैदिक धमम में 
दीज्षिन किया । 

एक झन्तजांतीय विवाह, उन्‍नीस क्धिवा विवाह 
और ६४ कुमारी कन्याओ्रों के वेदिक रीति से विवाह 
संस्कार कराये | 

पयिडितजीके प्रयस्नसे बहादुरावाद प्राममें एक सह 
भोत्र हुआ जिसमें क्षगभग ४०० हिन्दुओंने जो सभी 
बर्णेके थे, एक साथ बैठकर जातर्पात छूत छात का विचार 
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[ सावदेशिक 





व्यागकर भोजन किया। सभो एक पक्ि में बेठ ये 
और प्रेम में विभोर होकर परस्पर एक दूसरे के गले 
सिल्ककर आनन्दयुक्र हो रहे थे। उक्त पणिडत जी 
के प्रचार से प्रभावित होकर जनता ने करुशाग्राम में 
भ्रीदयानम्द विद्यालय और माखती आम म आय 
विद्यालय और श्रासाम प्रान्त के बाला आम म शकर 
नाथ विश्वात्ञव स्थापित किया । आगामी फरवरी सास 
मे बल्ञाल आसाम को वृद्दत्‌ आय्येकानफ्रस टेगाराममें 
होग । उसकी तेयारी में लोग अभी से लगे हुए हैं । 
भरी सम्पादक जी नमस्ते 

कुछ झाय्य सजनों के प्रयत्न से बयाना 
( भरतपुर ) में बैर की एक ल्लीक्वावती बाल 
विधवा जआाह्णा का पुनर्विवाहद, जो कि & 
वषे की आयु में हा विधवा हो गई थी ओर 
जिसकी झायु अब 9८ वर्ष की थो, एक मेरठ के 
बादाण के साथ हुआ। बरात में बढ २ भ्रतिष्ठित 
सजन बआद्मण, वैश्य सम्मिल्नित हुय | कन्यापत्ष की 
और से भा बहुत से शाह्मण वेश्य नवयुवर्का न 
बरास का स्थागत किया और विवाह मे सहयोग 
दिया | सभा सज्वन धन्यवाद के पात्र है । 

भरतपुर के प्रतिष्टिव ला० युतल्लाबसिह् जी ठकेदार 
तथा म्यूनीसिपल्ल कमिक्षर का पुनर्विवाह मथुरा के 
त्वा० कुन्दनव्वोत्न जी की सुपुत्री के साथ हुआ। 
क्ढकी कई वर्ष हुए विधवा हो गई थी । इस विवाह 
मे विशेषता यह थी कि बर बीसा अग्रवाल और 
क्डकी कदीसी अग्रवाल हे। ज्ञा० गुलाबसिह को 
बीसियों कल्पाये बोसा अग्रवात्व वालों को मित्र रही 
रहीं भी, परस्तु उन्हाने बालविधवा से हो शादी 


स्वीकार की सो भी डसकी रूढ़ि के आतिवबन्धन को 
तोड़कर, इसके किए वर पध्‌ विशेष धन्यवाद के 
पात्र हैं। विवाह से भरतपुर आदि के बहुत से प्रति 
छित जाहण वेश्य सजनो न भाग त्षिया और बरात 
सम गये । बैदिक रीति से विवाह सम्पत्त हुआ। कोई 
पुरानी रूदि नहीं हुई, २१) सस्थाओ को दान दिया । 


बिछुड़ों का मिलाप तथा रक्षा काय्ये 


-- अस्खसीगद झारयये समाज मे बुद्ध जोटव की 
सपरिवार शुद्धि हुईं । ये लोग भुक्ष से मुसलमान हो 
गए थे । 

“+आंय्ये समाज अपल्न कुचद्बोई ( सीतापुर ) 
द्वारा £ ध्यक्रियो की शुद्धि हुईं। ये ल्लोग कुछ दिनो 
से मुसलमान हो गए थे | 


“-ह जुल्लाई १६३७ को झ।ये समाज गुना 
(ग्वाज्षियर) म॑ म० कुवरजाल्ष जी और उनकी धर्म 
पनी रूपावाई की शुद्धि की गईं ! ये लोग भागेव 
भाहाण हैं। २० सात से घ्मच्युत थे । 


--गत २ जुलाई को जात्ञोन म॑ मिस नेनसी 
कुमारी को शुद्ध करके दिव्दू घधम मे मिल्ना लिया 
गया । सह ससस्‍कार बढ़े समारोह के साथ हुआ | 


“११ जुखाईं को झाय॑ समाज धनवाद में 
बा० राम सु दर द्वात्व के प्रथत्न से एक युवक को 
शुद्ध किया गधा। यह कुछ समय पहल ईसाई हो 
गया था। 


श्क्द 





स्वाध्याय योग्य ्ट साहित्य 


श्री महात्मा नारायण स्त्रामी जी कृत 








कतिपय ग्रन्थ 


( १ ) मृत्यु और परलोक 
शरीर, अन्त करण तथा जीव का स्वरूप ओर 





का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति ओर स्वगे, 
नरक इत्यादि ल्ोका का स्वरूप, मुक्ति के साधन 
आदि आदि विपयो पर अद्भुत पुस्तक | मूल्य !-) 


( २ ) योग रहस्य 

इस पुस्‍्ठक में योग के अनेक रहस्यो को उद- 
घाटित करते हुए उन विधियो को भी बठलाया 
गया है जिनसे कोई आदमी जिसे रुचि हो --श्रोग 
के अभ्यासो को कर सकता है । मूल्य ।-) 


( ३ ) नैदिक संध्या रहस्य 

इसमे सन्ध्या के सन्त्र--श्रथ सहित दिए गए 
है तथा सन्ध्या की वैज्ञानिक व्याख्या की गई हे | 
मूल्य ।<) 
( ४ ) प्राणायाम विधि 

इस पुस्तक में प्राणायाम की विधियों पर 
गवेषणा पूर्ण रीति से विचार करते हुए उन्हें 
अत्यन्त सुगम तथा सममने योग्य रूप मे प्रस्तुत 


किया गया हे | मूल्य --) 
ईश, केन, कठ, प्रश्न,मुण्डक,मा - ड्यूकीपनिषद्‌ 


की बहुत सुन्दर, खोजपूर्ण और वैज्ञानिक व्यास्याये- 
मूल्य क्रमश -); “)॥॥ £)॥ *)॥ #2॥ ।-/॥ 


मिलने का पता -- 
सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ( बलिदान भवन ) देहली । 


लेखक--- 








लेखक--- 


। 
भेद, जीव ओर मृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, म्र॒त्यु 
आर्य-साहित्य के दो अमूल्य रत्न 


“श्री प्रियरत्न जी आप! श्रीकृष्ण चन्द्र 


यमपितृ-परिचय | दयानन्द-सिद्धान्त-भारंकर 





मूल्य २) रु ] सुन्दर छपाई बढ़िया कागज़ [ मूल्य १) रु० 


क््य्श्य्ल्स्च्य्शिष्य्क्क्चथ्व्च्माध्प्पस्स्ल्स्म्््स 


घ्न्स्न्न्स्जि प्लस ध्ेिेॉस ध्थिेॉे्े््र््् प्राप्ति स्थान--- 


सार्वदेशिक सभा बलिदान-भवन, देइली 


बज फायर 


# सवेदेशिक में विज्ञापन छापने की दर # 


दल अनलन-->-। 





शान ? मास के लिये. ३ मास के लिये ६ मास के लिये १ वर्ष के लिये 
प्रूरा प्रष्ठ १०) २५) ४०) ७४) 
कि ६) ५१५) २५) है मे 
4५ भा) * प्प) श्शी) «४ 8 ५; 
थाई! २० 0). (» 





ऋ% २2६०, ,%. २० रस 22 ८ ० और ५ हि: 7 3 २ है: +हंएए हट मं 
3: 4३ 
हे र्ग् (५ हे 
* शुद्ध हवन सामग्री: 
५. आए. . ३ णक ब्श८6 + 
हे धोखे से बचने के लिये आयों ५ 
३: को ; 
बिना वी० पी० भेजते हैं ५ 
$ ८३8 ३६.#०२ ५ 
(ढ़ ु कर है ७ 4५ न 2 
$ पहले ।) पोस्ट खच भेज कर 3॥| नमना मफ्त संगया छ ४ 
£ अगर नम्ना जेसी सामग्री हो तो रृल्य मेजदे ४ 
4 अन्यथा 9 
ह कड़े मे फक दें । 2 
ह फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं ।९ 
डे | . के 
# क्या इससे भी बढ़कर कोड़ सच्चाह की कसोटी हो सकती है :, 
भाव ॥) सर, ८०) भर का सर | -ह 
टी थोझ ग्राहक को २४) रुपये प्रति सडरडा कमीशन । हा 
! 3 
$ मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे | दई 
$ः लि 
दी + 
है रामेश्वरदयालु आय॑ पो० अमोली (फतेहपुर) यू०पी० 7? 
डे ४ रू 
ऋश्छ्काः कुक थक व पका पका का पका दल एक प्वर क पका: पबंए सर 40 


+ प० रघुनाथ प्रसाद पाठक--पश्लिशर के लिय “चन्द्र स्ररिटत हे स्टे इडूली 
से प्रकाशित । 


हैक _ ०58) प्यवयाभरा:- 7 इनकम निडियाड 


के 


५ 
कं २ 
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जाह०आाल+आ करा 2. रह ):...4036- 0:93, >20न्क ६ 
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सम्पादक--प्रो० सुधाकर एम० ए० 


च्ड्ख्ख्ल्ः 
गा सम्पादक---श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक | 
बापिंक सू« २) रु 
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उत्तम हवन सामग्री 
( झआाय्यों व आय समाजों के व्यवद्ार के लिए ) 
यह उपरोक्त हवन सामग्री अति उत्तम जड़ी बूटियों द्वारा व उच्तम विधि के 
अलुसार बनाई गई है। नमूने के लिए |) के टिकट मेज कर आधा पॉंड के पेकेट 
प्रथम मंगाकर परीक्षा लीजिए | यदि पसन्द हो तो थोक आडर दीजिए अन्यथा नहीं। 
भाव )) प्रति पॉड, २० पौंड ( यानी दस सेर अंग्र जी तोल की ) या इस से अधिक 
लेने से फ्री पेकिंग रेलवे स्टेशन पहुँचती देवेंगे। 


पता--ला० भोलानाथ द्वारिकाधीश आय्ये, बहजोई, छ ॥ 7 


अऋियडा-० 


५००) इनाम लीजिए 


मद्दात्मा प्रदत्त प्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) की अद्भुत बनोषधि दे, पक दिन में आंघा ओर 
दो दिन मे पूर्ण आरोम्य । यदि खेकड़ों हकीमों, डोफ्टरों, वेधों, विज्ञापन-दाताओों की वया 
कर थक गये हैं तो इसे लगायें। चेफ़ायदा सांबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें विश्वास न 
दो “) का टिकट लगा कर प्रतिज्ञा-पत्र लिखावें । मूल्य २) रु० । 
वेद्यराज अखिल किशोर राम 
आयुववेद विशारद, भिषग्‌ रक्त, 
न० ७ यो० क्तरी सराय ( गया ) 





सस्ता, ताजा, बढ़िया सब्जी व फूल, फल का 
बीअ ओर गाछ इमसे ममाहये । नर 


पता--मेद्ता डी० सी० वर्मा बेगमपुर (पटना ) हु 


“कक, ० उ्पय० “अन्य >उमपेतर >अदाक ० >+>गेंन -चमगग्राक >अन्काकं॥०-अन्देज्ी ०० ० अम्मा अज ० २०१७४ ०६९७४ ०-दक सिकाः-क 
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विषय-मची 





खेख पद 
वेद की शिक्षाएँ रा 
सम्पादकीय--- २७६ 
मोपडों में प्रचार, का््रेस नेतिक बल से शासन करेगी, फ्रेन्च भारत में 
शारदा एक्ट, आदि 
३ यज्ञोपवीत ( स्वामी रघतन्त्रानन्द जी महाराज ) र्‌८१ 
2, ऋषि दयानन्द और पाठन प्रणाली ( स्नातक धरमदेव जी विद्या वाचस्पति ) र्प५ 
| आय संस्कृति और स्त्रियां ( श्री स्नातिका सुशील्षा देवी विद्यालडकृता ) ३०० 
६ जग क्या है ( ब्र० रामकुमार गु० इन्द्रप्रस्थ ) शे०१ 
७ हिन्दुस्तानी शिष्टाचार ( भरी प॑० राम नारायण मिश्र काशी ) ३०१ 
प्‌ शद्भासमाधान ३०८ 
ृ साहित्य समीक्षा तथा प्राप्ति स्वीकार ३०८ 
१० प्रचार कार्ये ३०६ 
एलोपेथिक डाक्टरी पुस्तकें 
( डाक्टर महेन्दुलाल जी गगे लिखित ) 
डाक्टरो शिक्षा शक्ति संचय 


डाक्टरी मत से रोगों के लक्षण निदान और 
चिकित्सा का पूरा वर्णन प्ृथष्ठ सख्या ७०० विला- 
यती जिल्द दाम ६) र० डाक खच ॥-) 
मेटेरिया मेडिका 
इसमे डक्टरी मत से ओषधियों के गुण, 
दोष, मात्रा नुसखे बनाने के नियम आदि है। 
कीमत ६०० प्रष्ठ की विल्ाायती जिल्द की पुस्तक 
का ६) रु० डा० ख० ॥--) 
डाक्टरी नुसखे 
इसमे प्रसिद्ध २ डाक्टरों के परीक्षित एक द्वी 
रोग पर अनेक नुसखे लिखे हे। दाम १) रु० 
डाक खर्च ॥- 
शननननी।ण।ीी:डकॉअड््फऋ :ड ्क्‍््नसनसफन करों स्‍्---+.+न 


डाक्टरी मतानुसार कमजोरी भपुन्सकता श्रादि 
पर भी परीक्षित नुसखे लिखे है । कीमत १) र० 
डाक खच ॥--) 

इन्जेक्शन चिकित्सा 

इसमे सुई लगाने की रीत्तिया लिखी है 

कीमत १॥) ढा० ख७ ॥-) 
सचित्र कंपाउण्डरी शिक्षा 

इसमे प्रत्येक अमन जी दवा का उपयोग माजा 
टिंक्चराज्ननिमेट मिकसचर श्रादि बनाना, कौनसी 
ओषधि की क्या मात्रा है और उसे किसके साथ 
फेसे मिलानी चाहिये आदि का पूरा वर्णन लिखा 
है। दाम सिफ १॥) रण डा० ख०]>) 


सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


रेउके 


नम्र निवेदन 


[ ल्ले० ला० वोसाराम रिटायडड स्टोरकीपर 'ए, ५४ २ आनरेरी सैक्रोटरी ] 
पत्माव की राजधानी लाहौर मे रावीरोड पर केन्द्रीय श्रनाथालय है जिसका प्रबन्ब एक 

सभा के आधोन है, जिसके प्रधान श्री पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द्‌ जी महाराज उपप्रधान सा 

आय प्रतिनिधि सभा देहली हैं । उपप्रधान श्री पण्डित विश्वस्भर नाथ जी भूतपूर्व गवनेर गुरू: 
कांगड़ी, भी पण्डित ठाकुर दत्त जी बेद्यशास्त्री मुल्तानी तथा डा० गणेशीलाल जो ४, 8 ७ ७ हैं । 
इस अनाथालय को खुले हुये बीस वर्ष के लगभग द्वोचुके हैँ । इसकी सहायता फेवल लाहौर नियाप्ती 
ही नहीं करते, प्रत्युत सब प्रान्तों में रहने वाले हिंदू आर्य भाई भी करते हैं। यही कारण हे कि यह 
अनाथालय भारत के दूसरे प्रान्तों में भी सर्वश्रिय हो रहा है ओर दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है ! 
यहा तक कि अब सरकार भी जो चोरी किये हुये लडके लड़किया उनको मिलते हैं. अब तक उनके 
बारिसों का पता नहीं सिलता, तब तक उनको इस अनाथालय में रखती दै। इस के अतिरिक्त ऐसे 
नवजात बालक वा बालिकायें भी आने लग गई हैं जिनकी माताए मर जाती हैं या वह उनको कई गुप्त 
कारणों से रखना नहीं चाहती और इनके लिये एक ':धाम०१ नर्स भी रखी हुई है । इस तरद से 
अनाथालयमें बच्चों की शख्या बढ़गई है। इस समय तक तो निवास स्थान पर्याप्त था परन्तु सख्या बढ़ 
जाने से कन्याओं! के लिये स्थान काफी नहीं है । इस लिये प्रबन्धक सभा ने निश्चय किया है कि 
नवीन कमरे बनवाये जायें, जिस से कन्याओं के स्थान का कष्ट सिट जाय। इनके बनाने के ज्िय धन 
की अपील की जावे । इसलिये मै दानी सज्वनों की सेवा मे विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ के वे इस 
शुभ कार्य में सभा की सहायता कर ताकि अनाथ और निस्सद्दाय बच्चों को प्रवेश करने में बाधा न 
पढ़े। यदि हम ऐसा न करसके तो वे बालक जिनको हम स्थान न दे सकेंगे अन्य मतवालों के जाल 
में फल कर दमेशा के लिये धर्म से पतित हो जावंगे ओर उसका पाप आर्य जाति को लगेगा। जॉ 
महानुभाव एक सौ से अधिक रुपया दे गे, उनके नामों के पत्थर उन कमरों की दीवारों पर लगवा 
दिये जाय गे। इस समय इस कार्य के लिये पाच सददश्न धन की शीघ्र आवश्यकता है जो दानी सज्जनों 
को पूरी करनी चाहिये । इस अनाथालयके आधीन म्यूनिसिपैलटी तथा गंवनमेट से मजूर एक प्राइमरी 
इडस्टीयल मिडिल स्कूल हे । जिसमें अनाथालय के तथा बाहर के लदके ५दते हैं । एक दर्जी क्लास 
है जिसमें ७ड़के और लडकियों को सीने का काय सिखलाया जाता दे तथा बाहर के लड़के इस 
मे काम सीख सकते हैं। आजकल ४५० लड़के ओर ४२ लड़किया सीख रही हैं । बीस के लगभग 
लड़ के यहा से काम सीख कर अपना निर्वाह भली प्रकार कर रहे हैं । अनाथालय मे इस समय ११६ 
लड़के और ६४ लड़किया हैं जिनके निबरास, भोजन, पढ़ाई आदि का प्रबन्ध श्रनाधालय की तरफ स॑ 
किया जाता है| इस काम के लिये भी सहायता की आवश्यकता है। दानी तथा परोपकार प्रिय 
महानुभावों से प्रार्थना है कि वे इस ओर भी दया करें और जिस प्रकार की भी सद्दायता दे सके, दे 
कर पुण्य के भांगी बने अर्थात्‌ आटा, दाल, चावल घी आदि खाद्य पदा्थ और पहनने के लिये वस्र 
देकर कृताथ करें । यद्द संस्था पू भी आप जैसे दानियोंकेदान से चल रही हे, श्रब भी आपसे आशा 
की जाती है कि अवश्य सहायता देकर अनाथों का आशीर्वाद लेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे । 


23393 ०-०२२७६ +२००७ (व. 
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(१ # वेद की शिक्ताएँ $ & 
; ॥५ "कक पल पका पक पक 
युज्जते मन उत युज्ञते घियो विग्ना विप्रस्य बृहतो विपश्ितः । 
विदोश्न दधे बयुना विदेक इन्मद्ों देवस्य परिष्ठुति। ॥ है 
॥ 


भवार्थ--चुद्धिमान्‌ , मदान्‌ , झानी तथा योगी पुरुष उस;अद्वितीय जगत्कता ह्ञानी इंश्वर की ही 
> भैष्ठ स्तुति मन और बुद्धि द्वारा अच्छे प्रकार किया करे । 


न “5 मी व. 2 ललललल 


श्र 


भाद् पद ] 


सम्पादकीय--- 


भोपड़ों में प्रचार 


इस समय आसय्णेसमाज के क्षेत्र मे प्रचार- 
प्रगति को मन्‍्द पड़ते देखकर बहुत से आये 
भाई चिन्तित हो रद्दे है । उनकी यह चिन्ता 
सार्थक है । जिस आय्येसमाज ने विश्वभर को 
बेद का सन्देश पुनः सुनाना थां तथा संसार भर 
को बेदिक संस्कृति के प्रभाव मे लाना था, यदि 
बह इतनी जल्दी अपने लक्ष्य के प्रति उपराम दो 
जाये तो इससे बढ़कर दूसरी शोचनीय बात 
क्या हो सकती हैं ' श्री० प॑० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
जी ने श्रभी द्वाल ही में एक प्रचार-योजना 
आपय्य जगत के सामने रक्खी हे, जिसके प्रति 
आय समाचार पत्रों तथा आर्य्य समाज़ों का 
ध्यान आकृष्ट हो रहा है । इस प्रचार 
योजना का सार यह दे कि भारतवर्ष 
की आगामी मनुष्य-गणशना के अवसर तक 
इस देश में आय्येसमाजों की संख्या तीन गुणा 
तथा शआर्य्यो की मंख्या दूस गुणा अधिरू हो 
जानी चाहिये । 


इस मदत्वाकाज्षा को सामने रखकर प्रत्येक 
शाय्णसमाजी का हृदय गद्गदू हा जाता है। 
परन्तु आकांक्षामात्र से कुछ नहीं बनता। जब 
तक आक़ांक्षाओं की कठोर परिश्रम तथा 
अनव रत त्याग द्वारा पूर्ति न की जाये तब तक 
मनोरथ सिंध नहीं हो सकते | ऐसी दशा में 
उपरोक्त मद्त्वाकांज्ा की पूत्ति के लिये अभो से 
हमे जुट जाना चाहिये। आस्यंसमाजों की 
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संख्या तीन गुणा कर देना तथा श्रार्यो की संख्या 
दसगुणा कर देना सहल कार्य नहीं। प्रान्तिक 
प्रतनिधि सभाओ को अपना प्रचार-प्रोग्राम 
निश्चित कर लेना चाहिये । परन्तु सफलता 
तभी हो सकेगी जबकि हमारे प्रचारक शहरों की 
ओर से हटकर ग्रामों की ओर अपने प्रचारकार्य्य 
को बढ़ायेगे। यह बात सभो लोग जानते है. कि 
अधिकांश भारतीय जनता गात्रों मे रहती है । 
उसी जनता की ओर हमारे प्रचारकों को आंकृष्ट 
होना चाहिये । ग्राम निवासियों मे धर्म प्रचार 
का कांय्णे बहुत सहल होजाता है जब हम सेवा 
के नाते उनके अन्दर जाकर बसने लग जाते है 
ओर उनके सुख दुःख में शरीक होने लगते हे । 
जब हम आमवासी बनकर ग्रामवासियों की तरह 
जीवन बिताने लगें तो इसका प्रभाव ग्रामीणों पर 
बहुत गहरा पड़ता है । 

ग्रामों मे प्रचार कार्य्य करने के लिये हमे 
शीघ्र श्रति शीघ्र प्रचारकों का एक सघ तेयार 
करना होगा। ऐसे पूचारकों के लिये अधिक 
विद्या और ऊंची शिक्षा की झावश्यकता नहीं। 
केवल हृदय रखने वाले, साधारस बुद्धि के व्यक्ति 
भी इस कार्य्य को भली भांति सम्पादन कर 
सकते है' । ग्रामीण लोगों को साक्षरता ओर 
सफाई की सबसे बड़ी आवश्यकता है। 
बीमारियों से बचने को विशेष विधियां उन्हें 
बतानी दोगी, उनके रोगी हो जाने पर उचित 
चिकित्सा की व्यवस्था भी करनी होगी। रात्रि के 
समय जब गांव वालो को अवकाश भिले तो 
उन्हें बोलचाल की भाषा में देश विदेश के 
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समाचार सुनाने होगे। उन्हे रहन सहन के 
साधारण कायदे कानून भी बतलाने होगे। 
उनके अन्दर से मिथ्या विचारों तथा अन्ध 
विश्वासो को दूर करने के लिये साधारण तौर 
पर मैजिक लेन्टने द्वारा व्याख्यानो का पूथन्ध भी 
करना होगा । इन सब बातो के साथ साथ उन्हें 
साधारण धम्मंशिज्ञा, संस्कारो का ज्ञान तया 
धम्ममन्दिरों मे सम्मिलित सन्ध्या, पू।र्थना, 
भजनोपासना इत्योदि की शिक्षा भी देना 
होगी। 

इस समय दम देख रहे है' कि काम्रस और 
सरकार दोनो का ध्यान प्रामीण जनता की ओर 
आऊषित हो रहा है। यह दोनो शक्तिया भी 
हमार धम पचारका के लिये सहायक सिद्ध होगी । 
परन्तु हमे -- ग्रामीण पूचारकों को -- कटिबद्ध 
हो जाना चाहिये | हमारी परन्तिक सभाओ को 
अपने अपने केन्द्र स्थानों पर एक एक शिक्ष- 
णानय ( । ध०७० ४७०॥00 ) तुरन्त खोक्न 
लेना चाहिये। इन स्कूतों मे कम से कम 
एक एक सो पूचारक तैय्यार करना चाहिये । यदि 
यह पूचारक स्वय ग्रामीण हो तो बहुत ही अच्छा 
होगा । उस अबस्था मो यह लोग आमीण लोगो 
की पृत्यक आवश्यकता को स्वयं अनुभव कर 
सकेंगे | कंबल छ मास की शिक्षा देकर इन 
पुचारको को गाव, गाव बिठा देना चाहिये, और 
उन्हे यह ताकीद कर देनी चाहिये कि बह आाम- 
वासियों के समान अपना रहन सहन बना कर 
उन से पूचार कार्य शुरू करद । थोड़े ही समय 
मे यह परिणाम सिद्ध होगा कि ग्राममिवासी 


अपने आप को आर्य कहकर पुकारेगे और 
आधय्यशब्द से उन्हे विशेष स्नेह पेदा हो जायेगा। 
ऐसी दशा में दश गुणा तो कया पचास गुणा भी 
यदि आय्यों की सख्या बढ जाये तो कोई आश्रर्य 
की बात न होगी ॥ 


कांग्रेस नैतिक बल से शासन करेगी 
हरिजन!ः में छिसते हुए महात्मा गांधी 
लिखते है-- 

“फिर केक्‍ल्न यही काफ़ी नहीं होगा कि अन्‍्त्री- 
गण सादगी से रहें भोर केवल खुद ही ख़ब कास कर- 
ते रहे । उन्हे यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके 
सातहत के महकसे भी ठीक उसी तरह काम कर रहे 
हैं जैसा किये चाहते है। उदाहरण के लिए झब 
जनता को न्‍्याय जक्दी और कम खर्च मे मित्र जाना 
चाहिए आज तो वह अझमीरो की घिल्लास वस्तु और 
जुए का खेल है । पुलिस का भय मिट जाए भर झब 
यह जनता का मित्र बन जाय । शिक्ता में भरी 
ऐसी क्रान्ति हो कि वह साम्राज्यवादी लूट खोरो की 
ज़रूरतों की नहोीं। बल्कि गरांव ग्राम वासियों की ज़रू- 
रतो की पूति करने लगे । 

अगर मन्रियो के बस की बात होगी तो अब 
शीघ्र हा थे सब केदां छोड दिये जायेगे जिन्हें राज- 
नेतिक अपराधों के कारणा --चाहे वे हिं सात्मक अपराध 
भो हो--फ़ौद कर ल्लिबा गया थो | यह एक गर्भीर 
सापूर्य क ख्यातज्ष करने की बात है। क्या इसके मानी 
मह है कि भ्रव सब को हि सा करनेकी छूट मित्ल गई १ 
हरसिज नहीं। कॉग्रस के अहि साध्मक उद्देश के यह 
बिलकुक्ष खिल्लाक़ होगा | ब्यक्रियो की हि&सा से इस 
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सरकार को, जिसे कि कॉग्नंस उल्नटना चाहती है, 
जितनी घ्या है उससे कहीं अधिक घृणा खुद काम स 
को है। कॉम्रस इस दि सा का प्रतिकार सत्ता ह्र्थौत्‌ 
सुसंगठित हिंसा द्वारा महीं बहिक अहि सा द्वारा 
करेगी । यह गुमरादों को मेन्नीभाषपूर्यक समझता घुका 
कर और हर प्रकर की द्विसा के खिल्लाफ़ जोरदार 
और विचारपूर्ण ख्ोकमत तैयार करके उसे दूर करेगी | 
दूसरे शब्दों में, काँग्रेस सेनाबस् पर भरोसा रखने 
वाली पुद्धिस की सहायता से नहीं यहिक जनता की 
सदिर्छा पर आधार रखनेवाले अपने नेतिक बल्व ते 
शासन करेगी । यह आज़ जो शांसन करने जा रही 
है उसका आधार शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित किसी महान्‌ 
सत्ता की दी हुई शक्ति नहीं, बढ्कि उस जनता की 
सेवा है जिसका कि यह अपने हर कार्य में भतिनिश्चित् 
करना चाहती है । 

तमास प्रकार के साहित्य पर लगाई गईं बन्दी 
भी उठाई जा रही है। मेरा खयात्व है, हस साहित्य 
में कुछ ऐसी भी पुस्तक होंगी जिनमें हि सा, अश्द्ी- 
कता तथा ज्ातोय विदूंष का प्रचार भी होगा। 
काँग्रेस राज्य के मानी हि सा, अश्ल्ोख़ता और जातीय 
विद्वंष फेलाने की आज़ादी नहीं है। कांग्रेस को 
विश्वास है कि ऋअ।पत्तिजनक साहि(4 के प्रचार करने 
में भी सुशिक्षि नागरिक उसका पूरा साथ देगे। 
मनत्री भा भ्रगर देखें कि उनके प्रास्तो में द्विसा, 
जातीय विद्वेंष या अश्त्वीक्षता बढ़ रही है तो ताज़ीरात 
हिस्द या ऐसे ही तमाम उपायों का अवल्लम्बन करने 
से पहले वे यह आझाशा करें और चाहें कि कांग्रेस 
कसेटियां उनकी तस्काल ओर पूरी सहायता करेंगी । 
ठेंठ कार्यसमिति से भी सहासता सांगें। सचझुच 


कॉम स की विजय का नाम सो सही है कि वह किस 
हद शक पुद्धिस और सेना को बेकार साबित कर देती 
है। झोर अगर यह जह नही कर सकी, ऐसे प्रसंग आा 
ही जाय कि जब पुस्ििस और सेना की सहायता सेना 
झनिवाय॑ हो जाय तो कहना होगा कि थह बुरी तरह 
असफल हुईं । इस मौजूदा विधान को तोड़ने का सब 
से उत्तम तरीका यही है कि काँग्रेस सेना से किसी भी 
प्रकार की सड्ोयता न ले और यह सिद्ध करके दिस्वा 
दे कि यह अच्छी सरह शासन कर सकती है । पुद्धिस 
से भी, जिसका कि मैश्रीभावसूच्क कोई नया नाम- 
क्रणया किया जा सकता है - वह कम-से कम सहायता 


ल्ले। 


फ्रेंच भारत में शारदा ऐक्ट 

शारदा ऐक्ट से बचने के लिए बहुत से ब्रिदेश 
भारत के ल्लोग सीसी हिन्दुस्तान तथा उन देशी 
रियासतों मे जहाँ बाल्ल विवाह निषधक कानून नहीं 
है जाकर अपने ज़ढके लड़ कियों की शादी कर आया 
करते थे। अब फ्रॉस की सरकार ने शायद प्ररणा किए जाने 
पर अपने हलाके में एक कानून के द्वारा १६ वर्ष से 
कस आयु के ्वके ओर १७ वर्ष से कम उम्र की 
लडकी की शादी निषिद करार देकर शारदा ऐक्ट के 
प्रचल्षन में एक बढ़ी बाघा का निवारण कर दिया है। 
क्या ही अरछा हो रियासतें भी इस बाना का मिवा- 
रण कर देवें । बाल विवाह की बुराहयाँ तथा इस 
प्रकार के काजूनों की आवश्यकता ३नके सम्मुख रखने 
की कोई विशेष ज़रुरत नहीं है। 


काशीग्रसाद जायसवाल 
श्री० डा० काशीप्रसाद जी जायसयासथ की मृत्यु 
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से हमारे बोच में से एक बढा विद्वान, प्‌क प्रसिद्ध 
इतिहासकार, एक बढ़ा कानून तथा पुरातत्व विद्या 
विशारद उठ गया है। भाचीन भारतीय इतिहास 
पर प्रकाश डालने की दिशा में उनका योग बहुमृक्य 
रहा है। उन्होंने कलकत्ता मे सनु और याज्ववश्क्य 
पर एक वहुत उत्तम व्याख्यान साल्ला दी थी-हिन्वू 
मानव-शासत्र का उन्हे बहुत विस्तृत और गहरा ब्रोध 
था। विदेशी पंडित ओर भारतय्षं पर क्िखने ओर 
भाज्न वाले विदेशी ।बशेषज्ञ भी उनके पुरातत्व और 
ऐतिहासिक शान तथा हिन्दू राजनातिशता का लोहा 
मानते थे | उनकी भ्रसिद्ध पुस्तक हिन्दू पाल्विटा? 
में प्रार्थयन भारत की विविध राजनीतिक संस्थाओं 
तथा शासन भ्रस्माक्षियो पर बहुत ही उक्तम प्रकाश 
समिल्कता है । मोटे रुप में यह कहा जा सकता है कि 
प्राखीन भारत, शासन की मुख्य प्रणात्षियों से परि- 
जित था, भोर अपने इतिहास के किसी व किसी 
समय मे और अपनी सीमाओं के भीतर किसी न 
किसी अ्रदेश मे उसने उन्हे क्रिया मे परिणत किया 
था | उन्होने अपन इस इतिहास की समस्त सामग्री 
भारतीय साहित्य से ही क्ली है। उन्होने यरोपीय ऐति- 
हासिकों का अनुसरण नही किया है और विदेशिगो के 
इस अ।क्षप का सड़न किया है कि प्रादोन भारतवासी 
स्लोकतन्त्र ब्यवस्थासे अनभिज्ञ थे। विहार और उडीसा 
को रिसचें सोसाइटी और उसके पत्र को बतमान 
रुप से काने का काम डाक्टर महादय का ही 
कार्यय था । 

उनके अनुसंघानो और ऐतिहासिक ग्रन्थों ने भा- 
चीन भारतीय इतिहास के अन्घकारसथ युगो पर 
प्रकाश ढाल्ा है। श्रीयुत मिश्चु राहुल सास्कृतायन 
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की तिव्यत की अनुसधान यात्राओं मे स्वर्गीय डाक्टर 
सी का बढा हाथ था। सास्कृतायन जी टिव्वत से 
जो असख्ष हस्त लेख और दूसरी सामग्री अपने साथ 
छाए है वे सम्पादन, प्रकाशन और बाद का ब्यारयाझो 
ओर अ्रयोग की प्रतक्षा कर रह। है। यह बढे दुख की 
बात है कि हुस महत्वपूर्ण कार्य में योग देने तथा 
इसे शीघ्र सम्पादित करने के लिगे आज जायसवाल 
जा हमारे मध्य मे नही है । 

डाक्टर महोदय मे भारतीय इतिहास के विभिद्ध 
कुञ्नो के नवयुवक विद्याथियों के कार्य्य की महसा को 
समभने की क्षमता थी और उनसे उन्हे प्रोत्साहन 
भी मिल्वता था। ऐसे महान विद्वान और इतिहास 
कार की खत्यु वस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय खति है जिस पर 
जितना दुख प्रकाशित किया जाप उतना ही कम है । 

डाक्टर महोदय का जन्म सयुक्रप्रान्त में मिर्ज़ा- 
पुर जिले मे दुआ था । उनका स्कृल्लीय शिक्षा मिजजञापुर 
में तथा काल्लेज की शिक्षा आक्सफोर्ड ( तन्‍्डन ) म 
हुई थी। वैरिस्टरी पास करके उन्होंने पटना मे प्रेबिटस 
शुरू की जो सफल्लतापूएक चत्बी। भाप अपने पीछ 
विधवा पत्नी, पॉच पुत्र और तीन पुत्रियों छोड गए है। 
आपके एक पुत्र सि'गापुर में वैरिस्टरी करते हैं एक 
पुत्री एम एु, और बैरिस्टरी पास कर चुकी है। 
सत्यु के समय झापकी झवस्था ६२ वर्ष का था | 

परमात्मा दिवसत आत्मा को शान्ति और शोक- 
संतप्त परियार को थे प्रदान करें, यहा प्रार्थना है । 


बैतनिक शोर श्रवेतनिक सेवक 

पिछले कुछ समय से पजञाब के आर्य जगत मे 
बह विवाद छिडा हुआ है कि आर्य सेमाज के प्रबन्ध 
में पैतनिकों-- उपदेशको--का हाथ रहे था नहीं | एक 


बज 
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सम्मति यह है कि उपदेशकों का प्रबन्ध में हाथ नहीं 
होना चाहिए । हस का पूकः कारण यह 
बतलाया जाता है कि उपदेशक का पद ऊचा है उन्हें 
प्रबन्ध की मकट में पहुकर विविश्व संघर्यों और 
मानवी कमज़ोरियों के प्रभाव में आकर जो 
प्रबन्ध के साथ जुडे होते हैं, उपदेशक पद को मर्थ्यादा 
को नीचा नहीं करने देना चाहिए | दूसरा कारया यह 
बतल्ाया जाता है कि उपदेशक लोग ब्यक्रि विशेषों के 
कन्वेसिंग एजेन्ट बनकर उनके मन्त्री वा प्रधान इत्यादि 
बनाए जानेके लिए समाजेंमें प्रचारके स्थान में कन्वरेसिग 
का कार्य करते हैं | यह प्रबन्धकी इृदता तथा सुचारुता 
के लिए अरवांछुनीय हैं इससे समाजों में कल्नह वा 
अनुचित संधर्षण होता है। इसलिए उनका हाथ प्रबन्ध 
में नहीं होना चाहिए। हस सरब्न्ध में हम सम्प्रति 
विस्तार में न जाकर केवल्ल एक दो बातें कह देना 
चाहते हैं। एक तो यह कि वेतनिक भर अवैतनिक 
दोनों ही समाज के सेवक हैं । सेवा कोय्ये ही उनका 
एक मात्र काम है। इस सेवा कार्य्य में वे एक दूसरे 
के सम्प्क में आते हैं। कोई व्यवस्था या 
करता है और कोई उस व्यवस्था के आधीन काम 
करता है--या यों कहिए किसी को प्रबन्ध में प्रभुता 
मिल्ञती है और किसी का प्रचार मे । दोनों के सम्बन्ध 


आभ्राय 


प्रबन्ध 


समाज सेवक के होने चाहिएँ, शासक या गुल्लाम 
के नहीं। आपस में दोनों प्रकार के सेवकों का ब्यव- 
हार आदर, प्रेम और सहानुभूति का होना चाहिए ओर 
समाज सेवा मुख्य खत्त्य होना चाहिए | ब्यवस्थापकों 
को प्रचार सेवकों का आदर करना तथा उनका ध्यान 
रखना चाहिए और प्रचार सेवकों को व्यवस्था 
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का मान करना और अनुशासन में रहना चाहिए 
सत्र ही लच््यकी सिद्धि होतो है उन्हें भी आदर, प्रभ, 
नम्रता और सहानुभूति का परिचय देते रहना चाहिए । 
वेतन या गुजारा लेने वाला इसलिए घृणा का पात्र 
या गुक्लाम नहीं समझा जाना चाहिए कि वह पैसे 
ल्लेता है। भ्रवेतनिक हसलिए्‌ प्रभ नहीं समझा जाना 
चाहिए कि वह पैसा नहीं लेता है। समाज का कोड 
सेवक कितना उपयोगी हे, केवल हसी आधार पर 
वह मान सम्मान का अधिकारी है। भझार्य समाज 
धार्मिक समाज है। उसकी रीति न|ति तथा प्रबन्ध 
घार्मिक तत्थों पर आश्रित रहने में ही उसकी उपयो 
गिता है और उसक्रा सौन्दर्य है। नौोकरशाही वी 
रीतिनीति छुल्त-फरेब भर कूटनीतिसे उसको ऊपर रहना 
चाहिए । यदि दुर्भाग्य से कहीं हमारे यहाँ यह प्रविष्ट 
हो गई हो--भौर दुख है प्रधिष्ट हुईं हुईं लो है--तो 
उसका जितनी जहछदी भ्रन्त हो जाय उतना ही 
अच्छा है। हमारे प्रवन्ध और प्रचार में धार्मिकता, 
सत्य न्याय और सदाचार सर्थोपरि रहने चाहिए। 
इस श्रक्रार के विवादों पर जब हम विचार करते हैं 
तो हमें इनके मूल में हमारी एक बड़ी भारी त्रुटि देख 
पड़ती है और यह हमारे पास किसी निश्चित प्रोग्राम 
का न होना है। खाली रहने पर ही हमें ऐसे विवादों 
की सूकती है ओर हम उनमें प्रदृत्त होते हैं । हाथ भरे 
से हम उनकी सोच भी नहीं सकते । इस त्रुटि के दूर 
होने से हमारा विश्वास है इस प्रकार के अवाश्चुनीय 
विवाद नहीं रहेंगे, यदि रहेंगे तो वे आसानी से दूध 
सकते हैं। यह त्रुटि शीघ्र से शीघ्र वूर होनी 
चाहिए । 


र्८० 
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सत्यार्थ प्रकाश लेखभाला-- 


यज्ञोपवीत 


[ ल्ले०--भी स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द्‌ जी महाराज ] 
---+-०००००-३ #०६:--०$क--- 


सत्याथ प्रकाश मे से तीन स्थानों से उपवीत 
का वर्णन लिखता हूँ। यथ-- 

(१) नें वर्ष के आरंभ मे द्विज श्रपने 
सतानो का उपनयन करके आचाय कुल मे अथोत्‌ 
जहां पूर्ण विद्वान ओर पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा 
ओर विद्या दांन करने बाली हो वहां लडके ओर 
लड़कियो को भेज दें ओर शूद्रादि बर्ण उपनयन 
किये बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल मे 
भेज दें । --समुल्लास २ । 

(२) प्रथम लड़को का यज्लोपवीत घर मे हो 
झोर दूसरा पाठशाला मे आरचाये कुल मे दो । 

--समुल्ल्ास ३ | 

(३) और जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत 
ओर शिखा को छोड़ मुसल्लमान, इसाइयो- के 
सहश बन बेठना व्यथ हे । 

--समुल्लास ११ ।प्रद्म समाज प्रकरण) । 

अन्य स्थलो पर भी यज्योपवीत का उल्लेख 

है । परन्तु मदर्ष ने यड कही नही लिखा हे कि 

यज्ञोपवीत कितना लम्बा होता है, कितने ततु 

का होता है, किस भांति पहनना चाहिये 
इत्यादि । 


इस लेख मे इस संब बांतो पर श्ृप्रमाण 
लिखूं गा ताकि पाठक विचार करके निश्चय कर 
सकें कि क्या करना चाहिये। इस विषय से 


निम्न बातें हैं जिनमे यज्ञोपवीत का बनाना, 
पहनना, लम्बाई आदि का उल्लेख है । 
(१) यज्ञोपवीत कहाँ बनाया जाथ । 
देवागारेड्थवा गोष्ठे नद्यां वान्यत्र शुी | 
साविज्या त्रित्॒तं कुयोन्नवसूत्र तु तदूभवेत्‌ ॥ 
। 


»थे--मंदिर, गौशाला, नदी तट, अथवा 
अन्य पशित्र देश मे गायत्री का पाठ करता हुआ 
नघ तंतु का तीनलड़ा यज्ञोपवीत बनावे। 

(२) कितना लम्बा यज्ञोपवीत द्योता है । 

(क) भ्ामान्निष्कम्य संख्याय पण्ण 

वरत्यंगुल्ीषुतत्‌ । 
तावत्‌ त्रिगुणित सूत्र ॥ >-देवल | 
अर्थ--आम से बाहर जाकर ९६ अ्रैगुल 
लम्या तिलड़ा बनाले | 
(ख) शुचो देशे शुचि सूत्र सहतांगुंलिमूलके । 
आवत्य परणुबत्या ततृत्रिगुणं करत्य यत्नतः 
5» ९०६ तन्नवत्तन्‍्तु कायम । 
--पौरिजात देवल। 
अथ--शुद्ध देश मे शुद्ध सत्र का मिली हुई 
अ्ंगुल्रि के मूल से नाप कर ९६ अशुल लम्बा 
लेकर तीन लड़ी का बनावे । यज्ञोपवीव के नव 
तम्तु हो । 
झाजकल तो यज्ञोपचीत विदेश से बने 


श्ण्रे 
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बनाये आते हैं। वह किस किस भांति बनते हैं 
इसका श्ञान उन ही को होगा । शुद्ध देश मे बनते 
है या अशुद्ध देश मे । ९६ अगुल लम्बाई किसकी 
अगुली से मापते है यह बनाने वाले ही 
जानते हैं । 
(३ यश्लोपवीत किस प्रकार ओर कितने 
तन्तु का द्वोता है ? 
(क) त्रिव्दृध्व बृतं कार्य तनु त्रयमधोश्ृतम । 
त्रिवृत चोपवीत॑स्यात्तस्थैको ग्रंथिरिष्यते ॥ 
--कम प्रदीप, छनन्‍्दोग प रशिष्ट 
तीन तन्तु मिला कर ऊपर को बट दे फिर 
नीचे को देकर तीनलड़ा यज्ञोपवीत बनाकर एक 
ग्र थी डाल कर बनावे। 
(खत) यश्ोपवीत कुर्वोत सूत्रेण नव तांतवम्‌ 
देवतास्‍्नत्र वक्त्यामि श्रानुपूल्यंण या स्मपृताः ॥ 
छ्८। 
ओक।र प्रथमस्तंतु ह्वितीयश्वाग्नि देवत । 
तृतीयों नाग देवत्यश्चतुथः सोम देवतः ॥ ४९ 
पंचम पितृदेवत्यः षष्ठश्चेव प्रजापतिः । 
सप्तमों बासु दे बत्योउष्टमो यम देवतः ॥४० 
नवस सब देवत्य इत्येते नव ततवः। 
द्विगुणं त्रिगुणं वापि एक ग्रन्थीकृत विदु ॥४१ 
-“गो० गृह संम्रह्‌ 
यज्ञोपवीत सूत्र नव तन्‍्तु का बनावे | क्रम से 
नव तन्तुओ के यह देवता हे--ओमू, अग्नि, 
नाग, सोम, पितर, प्रजापति, वासुदेव, यम और 
स्वंदेव । 
यज्ोपवीत द्विगुणा वा त्रिगुणा करके बनाबे । 
यह नई बाते हे कि उपवीत द्विगुस भी होता हे । 


[ रावंदेशिक 


टीकाकार ने लिखा है यदि त्रिगुण न हो सके तो 
द्विगुण करले। उसका पाठ यह है-- 

त्रिगुणत्वासभवे द्विगुणत्व बोधत्वम्‌ । 

सस्कार मार्तण्ड मे नव ततुशोे के देवताओं 
मे कुछ भेद है । उसमे प्रजापति के स्थान पर 
ब्राह् लिखा है जो पर्याय माना ज। सकता है। 
वासुदेव की जगह 'वायु' भौर यम के स्थान पर 
सविता लिखा है। इससे प्रतीत होता है 
यश्नो पवीत में एक ग्रैँथी और तीन तन्तु होते है । 
उन तीन मे प्रत्येक मे पुनः तीन २ होते है। 
इस प्रकार नत्र तन्नु का यज्ञोपवीत होना हे । 
प्रथम बट ऊपर को देते है पुन नीचे को देते है । 
ऊपर के वट के समय भी धागा तिलड़ा होता है 
ओर नीचे को देते समय भी तीन तन्तु मिलातर 
ऐसा करते हे । इससे सब नव तन्तु हो जाते है 
ओर बे साधारण देखने मे तीन होते है । पजाब 
में इसको एक अग्न भी कहते हे । 

पूषे मे लिख चुका हू कि यशज्ञोपवीत ९६ 
अगुल का दोता है और अगुली मूल से मापना 
चाहिये, परन्तु इसका माप शोर ढंग पर भी 
लिखा मिलता है। उसमे यह लेख है. पहने हुए 
उपवबीत को शरीर पर कहां रहना चाहिये । 

(४) यज्ञोपवीत शरीर से कद तक हो 
प्रप्ठबंशेच नाभ्यांच घ॒त॑ य द्वन्दते कटिम्‌। 
तद्भाय६पवीतस्यान्नातिलंब न चोन्छितम्‌। कात्यायन 

अर्थ--परष्ठ और नाभी को स्पर्श करता 
हुआ जो कटिपर्यत हो ऐसा यश्शोपवीत धारण 
किया जाय न अ्रधिक लबा हो ओर न अति 
छोटा हो । 


र्‌८रे 


सावदेशिक ] 


[ सितम्बर 





(सर) नाभेरूध्वमनायुष्यमधो नाभेस्तप. क्षय । 

तस्मन्नाभिसमं कुया दुपवीत विचक्षुणः। बासिष्ठ 
नाभी के ऊपर ही रद्दे तो आयु नाशक है । 
ओर नाभी के नीचे तप का नाश करता है। इस 
लिये बुद्धिमान नाभी पर्यत ही धारण करे । जो डप- 
वीत ९६ अगुल लम्बा होता है वह कटि के नीचे 
पहुच जाता है ओर कात्यायन कटि पर्यत्त मानते 
है। इन दोनो को शौच क्रिया के समय कान पर 
लगाना पड़ता है। और वसिष्ठ की रीति से यज्ञाप- 
बीत नाभि तक ही होता है। इसको कानपर लगाने 
की आवश्यकता नही है । आय समाज मे मैने 
दोनों प्रकार के देखे है और महर्षि ने यज्ञोपवीत 
की लम्बाई का कद्दी उल्लेख नही किया है । इस 
लिये इस विषय मे आय समाजियों को स्वय 
निश्चय करना होगा कि कौनसा पक्ष स्वीकार 
किया जाय । मेरी सम्मत्ति में नाभि पर्यत मानना 
सुविधाकोरक है ओर गोभिज्ञ गृह संग्रद्द २, 
५४ में यह पाठ लिखा है । 

स्तनादृष्वेमधो नामे ने कतेज्य कथचन । 

स्तनादुध्बे श्रिय॑ हति नाभ्यधलात्तर. क्षय | 
कसी समय स्तन से ऊपर ओर नाभि के नीचे 
उपबवीत न पहने। प्रथम से श्री का नाश ओर 
दूसरे से तप क्षय होता है । इसमे वसिष्ठ से इतना 
हीभेद है कि यह नाभि से ऊध्व स्तन तक तो मानता 
है स्तन से ऊपर का निषेध करता है और वसिष्ठ 
नाभि से ऊपर नही मानता है । 

(४) कितने यज्ञोपवीत घांरण किये जॉय । 

(क) उपवीतत॑ बटोरेक॑ द्वतथेतरयों स्थते । 
एकम्रेज यतितां स्यादिति शास्त्रस्थ निश्चय -॥ देवल 


ब्रद्ययारी एक, ग्रहस्थी, वानप्रस्थी दो और 
यति एक यज्ञोपवीत पहने । यह शास्त्रका निश्चय 
हे। 
(ख) यज्ञोपवीते द्वे धाय श्रोत स्मातंषु कम्सु । 
त्रितीये चोत्तरीयाथ वम्त्रालाम तदिष्यते ॥ हेमाद्रो 
श्रौत स्मातं कर्म में दो उपवीत पहने ज्ञार्य और 
तीसरा वस्त्राभाव मे पहना जाता है । 
उपरि लिखित पाठ में दो बाते नवीन हैं। एक 
तीसरा उपयीत वस्त्र न होन पर पहना जाय 
ओर दूसरी यति एक उपवीत पहने । इस समय 
वैष्णव साधु उपवीत पहनते है परन्तु वस्त्राभाव 
में भी कही पहना जाता है मुझे इसका पता नहीं 
है । सनातन धम को मानने वाले शैव श्रौर आय 
सन्‍्यासी साधु उपबीत नहीं पहनते हैँ इसलिये 
यती का पहनना वेष्णवों को देख कर लिखा 
प्रतीत होता है । यृहस्थी ओर वानप्रस्थी दो पहने 
इसमें दो पहनने का कोई कारण नही दिया है। 
प्रतीत होता है जबसे स्त्रियों को पहनने का निषेध 
माना गया उसी समय पुरुषों को दो का विधान 
भी साना गया क्योकि ब्रक्मचारी अ्रविवाहित 
होता है और यति को स्त्री त्याग का विधान है । 
उनको एक मानकर गृहस्थी स्त्री वाला ही होता है 
ओर वानप्र॑स्थी के साथ स्त्री रह सकती है । उनको 
दो लिख दिये | आय॑ समाजमे स्त्रिए भी पुरुषवत्‌ 
ही पहनती है । इसलिये एक ही पहनना चाहिये। 
एक स्थान पर तो अनेक पद्नने की बात भी 
लिखी है । 
त्रीणि चत्वारि पचाष्ट गृहिणः स्थुदेशापिवा । 
कश्यप, 


२८३ 


भाद्-पद ] 
तीन, चार, पाच आठ, दश भो पहनलो । 
यह विचित्र व्यवस्था है ओर स्वथा त्याज्य है । 

स्‍्नातऊानां द्वितीप स्याद तवांसस्तथेतरमिति । 
स्नातक दो पहने । एक वस्त्रके अंदर, दूसरा बाहर । 
यह भी त्याज्य है । अर दर पहने वा बाहर पहनना 
एक ही चादिये | 

(६) किस भांति पहना जाय 

डद्‌धृते दक्षिणे पाणावुपवीत्युय्यते द्विजः। 

सत्ये प्राचीनश्रावीती निवीती कठ सज्जने । 
दक्षिण हाथ के नीचे उपवीत, वाई ओर प्राचीना- 
बीति और गले मे सीधा निबीत होता हे । 

बाई ओर चिशिष्टावस्था में पहना जाता हे । 
दाई ओर और सीधा गले में । इस समय कई आये 
पहनते हैं । प्रतीत होता है स्तन से ऊपर न ह्वो 
यह सीधा पहनने वालो के लिये ही हे । 

(७) यज्ञोपवीत सदा पह्दने था कर्म करने के 
समय मे ही पहने । 

सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धशिखन च । 

विशिलो व्यपर्वातश्च यत्करोति न तत्कृतम ॥ 

-भूगु । 


[ साबदेशिक 

सदा उपयीत रखे ओर सदा शिखा बांध 
कर रहे । 

इससे प्रतीत होता है कि उपवीत सदा 
पहनना चाहिये और उत्तराध मे विशिख ओर 
व्युपवीत को कर्म फल का निषेध कियां गया है 
जिससे प्रतीत द्दोता है कमें समय तो अवश्य ही 
पहनना चाहिये । 

इस सारे लेख का संत्तेप रूप से भाव यह 
है बजट 

यश्नो पवीत सदा पहनना चाहिये । यश्ञोपवीत 
नौ धागो का होता हे। प्रथम धागा बनाकर 
उसकी तीन लड़ी बनाकर एक बना ले फिर तीन 
लड़िएं बनाकर गांठ लगावें। यज्ञोपवीत नाभि 
तक लम्बा हो । ब्रद्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ प्रत्येक 
एक यश्ञोपबीत पहने । जिस भांति पुरुष पहनते 
है इसी प्रकार त्त्रियां भी यशज्ञोपवीत धारण करें। 
यदि किसी विशेष कारणवश प्रथम न हो तो कमे 
करते समय यश्ञोपवीत अवश्य पहना जाय। 
यश्षोपवीत शुद्ध स्थान में शुद्ध सूत्र का बनाना 
चाहिये । 
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[ सितस्वथर 





ऋषि दयाननन्‍्द 
ओर पाठन प्रणाली 





लेखक---प्र ० स्नातक 
घमंदेय विद्यावाचस्पति बड़ कौर । 
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“ साबदेशिक” के अगस्त मास के अझ्डू मे 
आये समाज के सुयोग्य और सुप्रसिद्ध विद्वान श्रो 
५० गज्ञा प्रसाद जी उपाध्याय » 8 ने उपयुक्त 
शीर्षक से एक लेग्व लिग्य कर अन्यो को अपने 
विचार निरसक्लोच प्रकट करने के लिये आंमन्त्रित 
किया दे। श्रीयुत सम्पादक 'साबंदेशिक' जी 
न मुझ प्रेरित किया है कि मै भी इस अत्याव"यक 
किन्तु विवादास्पद विषय में अपने विचार आये 
जनता के सन्मुख रक्‍सू | अपन विचार छुछ 
स्पष्ट रूप से प्रकट करने स पूर्व में श्रीयुत मान्य 
डपाध्याय जी के इस वाक्य की ओर पाठक 
महोदयों का ध्यान विशेष रूप स आकर्षित करन। 
चाहता हू कि “मोमांसा युक्तियों आर परीक्षाओं 
तक सीमित रहे व्यक्तिगत आज्ञेप या अभिप्रायो 
पर चोट न की जाए सौर न यह समझा जाए कि 
जा कोई झिसी प्रणाना म ननु नच करता ह वह 
स्वामी दयाननद्‌ या आय समाज का शत्रु है ॥? 


ऋषि द्यानन्द सरस्वती ऊ॑ व्यक्तित्व और 
कार्य के लिये जो श्रद्धा मर मन में है उस के प्रकट 
करने की इस लेख मे कोई आवश्यकता नहीं। 
अन्य क्षेत्रो की तरह ऋषि दयानन्द ने शिक्षा क्षेत्र 
में भी मोलिक अत्यन्त उत्तम विचार 'सत्यार्थ 
प्रकाश आदि द्वारा जनता के सामने रख कर एक 
नई क्रान्ति और जाग्रति उत्पन्न कर दी। उस 


समय के शिक्षितों की दासता-पूर्ण मनोवृत्ति को 
परिवर्तित करने और ब्रह्मचय सदाचार, सादगी 
तपस्या आदिक प्राचीन आदर्शो की आर जनता का 
प्रेम उत्पन्न करनेमे उनको पर्याप्त सफलता हुई ऐसा 
कहने में कोई अत्युक्ति नही । इस समय के प्राय- 
सब बड़े २ विचारक ओर नता गुरुठुल शिक्षा 
प्रणाली के मौलिक सिद्धान्तो की उच्चता को स्वीकार 
कर उन्हें. यथाशक्ति अपनाने में तत्पर दिखाई 
देते है । जिन वेदादि श स्त्रो को 'गडरियों के गत! 
कहा जाता था और जिस सस्कृतभाषा को “मृत 
भाषा! कहा जाता था आज उनके गौरव को 
प्रायः सब निष्पक्ष पाश्चात्य धुरन्धर विद्वान 
भी मुक्त क्ण्ठ से स्वीकार कर रहे है । “सब को 
तुल्य वस्त्र खान पान, आसन दिये जाएँ चाहे बह 
राजकुमार वा राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र की 
सन्‍्तान हों | सब को तपस्वी दोना चोहिये। 
“( स॒० प्र० रय स०)?! 


“ इसमें रांजनियम वा जातिनियम होना चाहिये 
कि पांचवें अथवा आठवे वर्ष से आगे कोई अपने 
लड़के और लडकियों को घर मेन रख सके। 
पाठश ला मे अवश्य भेज देवें, जो न भेजे बह्द 
दण्डनीय हो ।?? ( स० प्र० प्रू० ३६ ) 

इत्यादि वाक्यो द्वारा दूरदर्शी ऋषि दयानन्द 
ने साम्यवाद के शिक्ष विषयक मोलिक तत्व ओर 


ग्घ्श 
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[ सावदेशिक 





अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त का कितनी उत्तमता 
से प्रतिपादन किया है ? बस्तुतः शिक्षा के उद्देश्य 
“जिससे विद्या,सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि 
की बढ़ती हावे ओर अविद्यादि दोष छूट उस को 
“शिक्षा? कहते है?” स्वमन्तव्य २२स०प्र ०स्वम-तव्या 
मन्तव्य प्रकाश प्वृ० ६७७ ) तथा आदर्श के विषय 
में ऋषि दयानन्द का लेख प्रामाणिक कहा जां 
सकता है जिस को प्राय, सभी पौरस्य तथा 
पाश्चात्य शिक्षा वेक्ञानिक स्वीकार करते चले जा 
रहे है। 

अब प्रश्न पाउन प्रणाली क॑ सम्बन्ध मे विस्तार 
(7)27॥५) का रह जाता है जिस में परीक्षणों 
ओर अनुभवों के लिये सदा गुज्जायश रहती है 
ओर रहनी उचित ही है। मेरे विचार में ऋषि 
द्यानन्द का यह कभी $ भिप्राय न था कि उन के 
इस विषयक लेख के एक २ अक्षर को बिना ननु 
नच के बंद की तरह प्रमाण माना जाए और उस 
म स्वतन्त्र विचार तथा परीक्षण सिद्ध अनुभव 
लेने के लि० कोई अवकाश न रकखा जाए। ऋषि 
दयानन्द के हीं ग्रन्था में इस पाठन प्रणाली तथा 
विद्याभ्यास के लिये समय इत्यादि के सम्बन्ध म 
जो भेद पाये जाते है उन पर ध्यान देने से मेरे 
उपयुक्त विचार का स्पष्ट पुष्टि होती ह | श्रीयुत 
मान्य उपाध्याय जी ने सत्याथ प्रकाश के श्य 
समुल्लास से इस विषयक कुछ आवश्यक उद्धरण 
दिये हे ज्ञिन के अनुसार उन्होंने लिखा हे कि 
गान्धव वेद और अर्थ वेद को छोड़ कर जिन का 
अध्ययन काल सत्यार्थ प्रकाश में छूट गया प्रतीत 
होता है शा जिक्यो #े अध्ययन में २९ वर्ष लगते 


है। सन्‌ १८७४ के सत्याथे प्रकाश से भी एक 
वाक्य “इस प्रकार से २॥। वा २८ वर्ष तक पढ़ 
लेगो” उद्ध[त करते हुए उन्होने श्रपना यह विचार 
प्रकट किया है कि सम्भव हे कि 'तक' शब्द से 
आयु का बोध अभीष्ट हो । 

इस लेख को लिखते हुए सन्‌ १८०४ का 
सत्याथ प्रकाश मरे पास विद्यमान नही है इस लिये 
डस के पठ क्रम ओर अध्ययन काल के विषय 
मे में कुछ नही कह सकता पर मुझे शआश्चर्य हे कि 
श्रीयुत उपाध्याय जी ने 'सस्कार विधि के बंदारम्भ 
प्रकरण मे दिये पाठ क्रम वा कालादि का इस 
प्रसज्ञ मे तुलनाक लिये क्यो उल्लेख नही किया ! 
संभवत. वह प्रकरण उनकी स्मृति से उपयुक्त 
लेख लिखते हुग न आया हो परन्तु मेरे विचार 
मे वह भा विशेष विचारणीय है । सत्यार्थ प्रकाश 
में जिन दा बित्रयो “ गान्धव वेद और 
“अय वेद” का अध्ययन काल छूट गया प्रतीत 
होता है सस्‍्कार विधि के अनुसार उनक/ समय 
क्रमश, ३ वर्ण और ६ वर्ष हे। इस प्रकार 
सत्यार्थ प्रकाश के श्य समुल्लास में दिये 
पाठक्रम को पूर्ण करने म २१+३+६-३० वर्ण 
लगेंगे अ्रथात्‌ यदि काई पालक ८ वर्ष की श्रायु 
में गुस्कुल में प्रवेष्ट हुआ और उस इस 
सम्पूर्ण पाठ क्रम के अनुसार शिक्षा दी गई सो 
वह लगभग ३८ वर्ष की आयु में स्नातक 
बनगा । 

इसके साथ संस्कार विधि के वेदारम्भ 
प्रकरण मे दिये गये पाठक्रम की तुलना करने 
पर निम्न लखित अन्तर स्पष्ट दृष्टिगोचर होते 


स्प्प६्‌ 


सावदेशिक ] 


[ सितम्बर 





है । पांठको को इस अन्तर का स्पष्ट भान हो जाय 
इसके लिये विषयो तथा बर्षों की तालिका सत्या्थ 





अर्थात्‌ यदि ८ वर्ष की आयु मे कोई बालक 
प्रविष्ट हो तो लगभग ४६ वर्ष की आयु मे बह 


प्रकाश ओर संस्कार विधिक अनुसार एथक्र देता हूँ। गुमकुल का स्नातक बन सकेगा । इन दो पाठक्रमो 
सरकार विधि * अध्ययन काल के अन्तर के अ्रतिरिक्त एक 


सत्यार्थ प्रकाश 

















के अनुसार के अनुसार 
अध्ययन काख न काल 
या क्रम 
किक शास्त्र ३ वर्ष ४ वर्ष 
निधण्ट निरुक्र ८मास १२ चर्षी 
छुम्द शास्त्र तथा श्लोक 
रचना ४ सास ६ मास 
5 विदुरनीति, 
रामाथण के भाग 
भ्रादि $ वर्च $ वर्ष 
गणित विद्या २ वर्ष १ वर्ण 
निघण्टु स ज्योतिष तक 
बदद्न हे छठ वर्ष 
दर्शन शास्त्र तथा १० 
उपनिषत्‌ २ वर्ण २ वर्ष 
चारा वेद ब्राह्मरा सहित ६ वर्ष है यर्ण 
आायुवद ४ वर्ष ३ बहा 
धनुर्वेद २ वर्ण ३ वर्ष 
गान्धर्व वेद || सम नही ३ वर्ष 
हाथ वेद विमान दिया 
तार विद्यादि ६ यर्र 
९ १ वर्ष (पिछले | दे८ वर्ण 
२ विषयो को 


छो इकर ) 





इस प्रकार निष्पक्ष विचारशोल पाठक 
देखेंगे कि संस्कार विधि के पाठक्रमानुसार ३८ 
वर्ष की आयु मे नहीं क्ञण्क ३८ वष्ये तक 
अध्ययन के पश्चात्‌ कोई स्नातक बन सकता है 


बड़ा अन्तर यह है कि जहा सत्याथे प्रकाश स॑ 
गणित विद्या या ज्योतिष विद्या को सब से अन्त 
मे रखा हे वहा सम्कार विधि मे मनुस्म॒ति 
विद्धरनीति आदि के पढने के पश्चात्‌ उसके 
अध्ययन का विधान है । 

जो लोग ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
पाठ्यक्रम का अक्षरशः अनुसरण करना चाहते है 
उन्हे ऐसे गुरुकुलो की स्थापना करनी दोगी 
जिनमे २९ ओर ३८ वर्षो" तक अध्ययन की 
व्यवस्था हो । यह ठीक है कि प्रत्येक मनुष्य को 
सारा जीवन ही विद्यार्थी बने रहना चांहिये 
किन्तु प्रश्न यद्द हे कि देश की बतमान सामाजिक 
तथा आधिक परिस्थिति म ३८ अथवा ४६ वर्षो 
तक अपन पुत्रो का अध्ययना् गुरुडुलों म 
छोड़ने को कौन माता पिता तय्यार है. तथा यह 
समाज तथा देश की वतेमान अवस्था मे कहा तक 
व्यवहार्य हो सकती है ? यह बात भी सत्याथे 
प्रकाश तथा सं॑स्कौर विधि के पढने से स्पष्ठ है 
कि ऋषि दयान-द्‌ ने “तस्य यानि चतुर्गिशति 
वर्षाणि तत्पातः सबनम” इत्यादि वाक्यो के 
आधार पर कनिष्ठ त्रह्मचये २४ वर्ष का माना हे 
जिसे वसु त्रह्मचर्य कहा जाता है। रुद्र ब्रद्षचर्य 
३६ से ४४ वर्षो का और आदित्य ब्रद्बचयें ४८ 
वर्षो का माना है । किन्तु आश्चर्य की बात यहदद 
है कि उनके ग्रन्थों मे ऐसी पाठविधि का 


श्ष्ऊ 


प्रतिपादन नहीं जो वसु अद्गचारियों के लिये 
उपयोगी हो । यह बात तो सब स्वीकार करेंगे कि 
वर्तमान समय मे रुद्र तथा आदित्य ब्द्गबचर्य का 
पालन कर सकने वालो की सख्या वच्चु 
ब्रद्मचारियों की अपेक्षा बहुत कम होगी । मैं तो 
इस सारे विषय पर गम्भीरतायूवंक विचार करने 
पर इस परिणाम पर पहुंचा हू कि ऋषि दयानन्द 
ने जीवनोपयोगी पाठ्य विपयो की एक सूची 
हमारे सन्म्रुख रख दी है जिनमें से अपनी शक्ति, 
योग्यता, परिस्थिति तथा समय के अनुसार 
जितनो का कोई अ्रध्ययन कर सके उसे लाभ ही 
होगा पर उनके इस विषयक लेख को अच्षरश 
माना जाए और उसमे समय, देश ओर समांज 
की परिस्थिति तथा विद्यार्थियों की योग्यता, 
प्रवृत्ति आदि के अनुसार कोई परिवर्तन न किया 
जाय ऐसा उनका अभिप्राय नहीं था, अन्यथा 
उनके अपने ही ग्रथों में इस विषयक कोई 

अन्तर न होना चाहिये था। जब वर्तमान 
परिस्थिति में फेल नियमित विद्याध्ययनाथ् २९ 
अथवा ६८ बपे समय लगाना लगवाना 
विद्यार्थियों और उनके सरक्षकों के लिये सभव 
नहीं हे तो ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
आदर्श उद्दे श्य तथा प्रणाली को ध्यान में रखते 
हुए इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तेन करना 
अनुचित नही कहा जा सकता। जेसे रू मै 
पहल लिख चुका हूँ मुरय वात शिक्षा के मूल 
भूत तत्वो के अनुसग्ण करने की है। पाठन 
प्रणाली व पाठक्रम में तो पराक्षण तथा अनुभत्र 
के अनुसार परि०्तेन की गुडइजायश रहनी ही 


ग्प्द 


[ सात देशिक 





चाहिये इसमे कट्टरपन से काम नहीं चल 
सकता । उदाहरणा् ऋषि दयानन्द ने व्याकरण 
शास्त्र को सबसे पृथम पढ़ाने का विधान किया 
है और उनके लेखानुसार ३ या ४ वर्ष मे कोई 
भी बालक पूर्ण बेयाकरण बन सकता हैं। 
अर्थात्‌ यदि कोई बालक ८ वर्ण की आयु मे 
गुरुकुल म॑ प्रविष्ट हो तो ११ या १२ ब््षे वी 
आयु तक वह व्याकरण का पूर्ण परिडत बन 
सकता है | मे इस सभावना से इन्कार नहीं 
करता कि ऋष उसयाननद निर्दित्ट क्रम से 
व्याकरण की शिक्षा दी जाय तो ३, ४? 
बर्षों से कोई पूर्ण वेयाकरण बन सकता 
है । किन्तु प्रश्न यह है कि एक ८ 
वर्ष या इससे भी कम आयु के 
बालक पर व्याकरण जेंसे शुप्क सममे जाने वाल 
विपय का निरन्तर दबाव डालना ( यदि ऋषिके 
लेख का यह अर्थ समझता जाय कि प्रारम्भ में केवल 
व्याकरण ही पढाना है अथवा एक समय में एक 
ही विपय पढ़ाना है--यद्यपि मुझे इस अर्थ के 
ठीक होने मे अत्यन्त सन्देह है ) कहा तक उसके 
उचित मानसिक वा बॉद्धिक विकास की हृष्टि 
से ठोंक फहा जा सकता हे ? क्‍या यह अधिक 
अच्छा न होगा ऊि संस्कृत साहित्य गणित 
इतिहास भूगोलादि के साथ २ व्याकरण को भी 
पढ़ाया जाय जिससे उसका अधिक दबाव 
प्रतत न हो । मै जब गुमकुल मुलतान मे प्रविष्ट 
हुआ था (सन्‌ १९०९ में ) ता गुन्कुल काब्जडी 
में उस समय प्रचलित पाठविधि के अनुपार 
२ बर्षों में ही हमें सारी अष्टाध्यायी याद करां दी 


साबदेशिक ] 


गई थी किन्तु पीछे यह अनुभव किया गया कि 
विद्यार्थियों पर अ्रधिक दबाव न पड़े इसक लिये 
श्रच्छा हे कि २ के स्थान पर ५ वर्षो में अष्टाध्यायी 
का मूल पाठ कराया जाए। वर्तमान बालकों की 
मानसिक योग्यता या बुद्धि विकास को दृष्टि में 
रखते हुए यह आशा करना कि एक १० वर्ष का 
विद्यार्थी महाभाष्य जेस कठिन ग्रन्थ को समझ 
सकेगा असभव साही प्रतीत होता है। शायद उस 
अवस्था में सभव होता हो गा जबकि पूण  अ्रद्याचर्य 
ओर विद्या की समाप्ति पर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ 
युवक ओर मेधाबिनी युत्रती गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करते हो ओर स्वाभाविक्तया उनकी सन्‍्तान भी 
मेधासम्पन्न हो । एक ११ वष' के बालक में निरुक्त 
सममने को पूर्ण योग्यता हो यह भी आज कल 
की दृष्टि से अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है यद्यपि 
मेधावियो के लिये यह असभ्भव नहीं क्द्ठा जा 
सकता । श्री शब्डराचाय जी के विषय मे कहा 
जाता है कि ७ वष को श्रायु में ही उन्हो ने 
सब शास्त्रो का अध्ययन कर लिया था। किन्तु 
यहा हम सामान्य विद्वाथियों का विचार कर रहे 
है न कि अपवाद म्वरूप अद्भुत मधावियो का। 
लग भग १३ बष की आयु के बालक के लिये 
पूरे मीमांसा द्‌ कठिन शास्त्रों को सममना भी 
आज कल की दृष्टि से असम्भव प्राय हे। इस 
लिये बतमान परिस्थिति, बालकों की योग्यता 
प्रवृ त्त, अध्ययन का समय, व्यावद्दयारिक श्यव- 
श्यकताए इत्यादि सब बातो को दृष्टि मे रखते 
हुए ही पाठविधि का निर्माण करना उत्तम है न 
कि क्कीर के फकीर बन कर काय करना। यह 


[सितम्बर 





अच्छा होता यदि श्रीयुत मान्य उपाध्यार जी 
अपने विचारों को स्पष्टरूप में विचारशीले जनता 
के सन्‍्मुख रखते और अपने उठाए भ्रश्नो का 
स्वयम्‌ उत्तर देत । यह मानना तो कठिन हे कि 
उन जेसे अत्युत्तम गम्भीर विचारक तथा शिक्षा 
वेज्ञानिक अपने अनुभव के आधार पर उन 
प्रश्नो का उत्त * नही देसकते ( जैसे कि निरमि- 
मानिता सूचक सहलोच वश उन्हो ने लिखा है )। 
इस से अन्यो को भी निस्सक्लोच अपने वास्त- 
विक विचार प्रगट करने का अ्रच्छा अवसर 
होतां और विचार विनिमय के पश्चात्‌ विह- 
न्‍्मडली किसी परिणाम पर पहु चने में शीघ्र 
समर्थ हो सकती तथापि एक विचार दिशा का 
उन्हो ने निर्देश कर दिया है जो निस्सन्देह उप- 
योगिनी है । उन्हो ने जो प्रश्न अपने लेख के 
अन्त मे उठाये है उन मे से प्रत्येक का विस्तृत 
उत्तर देने मे लेख का विस्तार हो जाएगा और 
उन मे से कइयो पर मैने पूण विचार--अभी 
तऊ नही किया अत. कुछ पर स ज्िप्त टिप्पणी 
अपनी वेयत्तिक सम्मति के रूप में यहा देना 
दी पर्याप्त समकता हू शेष उपयुक्त लेख से 
बुद्धिमान्‌ समझ सकते है ।। 

(१) स रक्त जेसी अप्रचलित था ईइंषन्‌ 
प्रचलित भाषा ओर मातृ भाषा हिन्दी के पढाने 
की विधि म॑ अन्तर होना आवश्यक हू । यत्न 
यह फरना चादिये कि हिन्दी की तरह स स्कृत 
का भी वायुमण्डल तय्यार किया जाए ऋअर्थात्‌ 
फम से कम दिन के कुछ घण्टे (विशेषत प्रात 
कालके समय ) विद्यार्थी स स्कृव मे ही सभाषण 


श्घध 


भाद्र पद ] 





करें, स स्कृतोत्साहिनी इत्यादि सभाओं द्वारा 

उन्हे सस्‍्कृत मे धार्मिक सामाजिक विषयों पर 

बाद विवाद का अ्रम्यास कराया जाए। व्याकरण 

पर अत्यधिक बल॑ देने का यह परिणाम आज 

कल के विद्यार्थियों पर देखा जाता हो कि उन्हें 

स सकृत से अरुचि होने शगतों हें। और वह 

इसे "हौवा” सा सममने लगते है। दक्षिण भारत 

में स्व०आप्टे की संस्कृत पुस्तकों के अ्रध्ययन सो 

जिनमे व्याकरण की अधिकता हे विद्यार्थी प्राय 

घबराते और संस्कृत को पर्योयविषय के तौर पर 
लेना नापसन्द करते हैँ । संस्कृत साहित्य के 
साथ व्याकरस के आवश्यक नियमों की व्याख्या 
करने से वह अरुचि उत्पन्न नहीं होती और € प- 
योगी बोध भी हो जाता हो । संभाषण के अभ्यास 
के बिना केवल व्याकरण वा संस्कृत पुस्तकों 
स॑ बहुत कम ल्लाभ होता दे । दूसरे शब्दों में 

वा आज कल की भाषा मे संसद त के पढ़ाने में 

यथासंभव [१76७ १०४४०00त का श्रयोग करना 
चाहिये ताकि संस्कृत भी कुछ अभ्यास के पश्चात्‌ 
मातृ भाषा के समान द्वो जाए। मुलतान गुरुकुल 

में मैंने अपने आचार्यत्व में सन्‌ १९२६ में इस 

प्रकार के संस्कृतमय वायुमण्डल को उत्पन्न 

करने का प्रयत्न किया था जिस का परिणाम 

संस्ट्रत में रुचि ओर योग्यता की दृष्टि से बहुत 

अच्छा हुआ था | 


(२) स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिये प्रयत्न 
करना और उपके लिये अवसर देना बाल्यावस्था 
में कुछ अ'श तक उचित ही हू किन्तु बह इतनी 
मात्रा तक न हो कि विषय को समझे बिना 


[ साव देशिक 





विद्यार्थी केवल रट कर पास होना पय प्र समझे 

अन्यथा बुद्धि के विकास म॑ बांधा पड़ेगी। - 
श्ष्टाध्यायी, निघण्टु तथा उत्तम नीति बचनों का 

स्मरण आगे अध्ययन के लिखे काफ़ी सहायक 

हो सकता हो । 


(३) ऋषि दयानन्द के लेख से यह स्पष्ट नहीं 
कि थे सभी चिषयो को (जिनमें से निस्‍्सन्देद उप- 
योगी सभी है। आवश्यक वा अनिवो्! रूपसे पढ़ाना 
चाहते थे या विद्यार्थियों की भिन्न भिन्न प्रवृ चियो 
को देख कर कुछ को वेकल्पिक रखना पयौप्त 
सममते थे। सब विद्यार्थियो की सब घिषयो मे 
समान रुचि होना अश्रसभव सा है इस छिये मेरे 
विचार में व्याकरण का श्तना ज्ञान जिस से 
शुद्ध सस्करत बोलने और लिखने का अभ्यास धो 
सके, संस्कृत साहित्य, चोरो बेदों के सकुलित 
अंश, ६० उपनिषदें, दशन शासतरोके मुख्य सिद्धान्त 
हिन्दी गणित का सामान्य झान जितना व्याव- 
ह्ारिक दृष्टि से उपयोगी द्वो ( जो अष्टम श्रणा 
तक पर्याप्त है ) विज्ञान ( १० म तक ) इतिहास 
भूगोल (भारत का विस्तृत- अन्य देशों पर 
साधारण व्याख्यान ) इतने बिषय १० भ श्र णी 
सके आवश्यक रूप मे पढ़ाये जाएँ आगे महा- 
विद्यालय में बेदिक साहित्य, दर्शन शाख्रों का 
सामान्य परिचय, ससकृत के उत्तम प्रन्थ इतने 
आवश्यक रूप में पढ़ाते हुए अन्य विषय-श>िश्लान 
पांश्रात्य दर्शन, गणित, इतिहास अर्थ शा्ख्र, 
कृषि विद्या, आयुर्वेद ( विशेष अध्ययन बेकल्पिक 
हों, इस विषय पर व्याख्यानों के द्वारा सामान्य 
ज्ञान सब को दिया जाए ) गान्वव बेद वा सज्ञीत, 
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सार्वदेशिक ] 


[_ सिसलस्यर 





अर्थवेद वा शिल्पविया, धयुओे द वा राजनीति 
विद्या ( सामान्य ज्ञान सब को कराया जाय 
व्याख्यानादि द्वारा किन्तु विशेष रुचि रखने वालो 
को वैकल्पिक विषय रख कर विशेष अध्ययन 
कराया जाय ) इनके साथ धरम का तुलनात्मक 
झनुशीलन ये पयोयविषय रूप में पढाये जाएँ । 
इस प्रकार किसी के मस्तिष्क पर श्रनुवित दबाव 
न पड़ेगा और अपनी रुचि वा प्रवृत्ति के अनुसार 
विद्यार्थी उचित विषयो का चुनाव करके उन में 
अन्छी उन्नति कर सकेगा। इतना अ्रध्ययन १४ 
वर्ष के काल मे किया जा सकता है, यह अनुभव 
सिद्ध वात हैं । यद्द बात ठीक हैं कि आदर ज्ञान 
की दृष्टि से इतना झ्ान पर्याप्त होगा किन्तु 
सब की सब विषयो म रुचि होना भी तो सभव 
नही और बिना रुचि के किसी को पढाने से क्या 
लाभ दो सकता दे ? 

इस विषय मे एक बांत ओर विचारणीय है । 
ऋषिद्यानन्द अपनी पाठ विधि मे अग्नमे ज़ी तथा 
अग्रजी के विज्ञान मनोविज्ञानादि विषयक ग्रन्थों 
को कहद्दों तक स्थान देना चाहते थे यह बात उनके 
लेख से स्पष्ट नही तो भा यह कइ्दना मेरे विचार 
में सजजेथा अशुद्ध होगा कि वे अम्र जी वा अग्रे ज़ी 
में विज्ञानादि के सबथा बिरोधी थे। उनके वेद 
भाष्य आदि देखने से म्पष्ट प्रतीत होता है कि वे 
विज्ञान (८९7८९) से प्रेम रखने वाले थे। अनेक 
वेजश्ञानिक आविष्कारों का उन्होने ज्ञान प्राप्त 
किया था। साथ दी सत्याथं प्रकाश २य समु 
मे उन्होने लिखा है “जब पांच वर्ष के लड़का 
लड़की हो तब देवनागरी ऋक्षरो का अभ्यास 


करागे। अन्‍य देशीय भाषाओंके अक्षरों का भी 
(प्रृू० २७)-यद्यपि आगे पाठविधि में ऋषि ने 
अंग्र जी के विज्ञान अथवा अन्य ग्रन्थों के पढने 
का कोई स्पष्ट निर्देश नही क्या तथापि यद्द नही 
माना जा सकता किबे केवल अग्रेजी आदि 
भाषाश्रो के अक्षर सीखने के ही पक्ष में थे। 
कुछ भी हो, बतंमान परिस्थिति को ध्यान में 
रखते हुए झोर झ्ानद्धि की दृष्टि से भी सब 
विषयो का तुलनात्मक अनुशीलन ("0०॥एव ०७१७ 
570९) ह्वी इन दिनो अधिक उपयोगी हो सकता 
है और इसलिए पाठ विधि से अग्रेज़ी को उचित 
स्थान मिलना ही चाहिये , इस की व्यावहारिक 
डउपयोग्रिता को ध्यान में रखते हुए ध्म या 
षष्ठ श्रेणी से इसे भी आवश्यक रूप मे कमस 
कम अओैकल्पिक रूप में पढानाही अच्छा हे 
अन्यथा अनेक कठिनाइया उठानी पडंगी और 
विद्यार्थी अपने ज्ञान से शिक्षित जनता को अधिक 
लाभ भी न पड़ुँचा सकेंगे । 

(४) इस विषय पर कि “देश को तात्कालिक 
शरवस्था का पाठविधि के परिवतंन म* कितना 
स्थान हो ।” मे ऊपर कुछ प्रकाश ढाल चुका हूँ । 
इसे भी ध्यान मे रखते हुए पाठ विधि का निर्मोण 
होना चाहिए। 

(४) दश्शन, आयुनेद अथवेद, श्रादि प्राचीन 
ग्रन्थ ज्यों के त्यो शुरू क्र दिये जाए यह 
अशावश्यक नही यदि उन विषयो का सामान्य ज्ञान 
देने के लिए आरम्भिक पुस्तकको की सहायता 
ली जाय तो उन्हे समझना अधिक सुगम दो 
जायगा। 


२६१ 


भाद-पद ] 


[ सावंदेशिक 








(६) साहित्य के ग्न्थो (रामायश-महाभारत उनका उत्तर मै उन्ही के लिये छोड़ देता हू । 


“मनुस्तृति आदि) का अध्ययन महाभाष्य के पूर्ण 
होने तक स्थगित रखने की आवश्यकता नही। 
उन्हे व्याकरण के साथ २ पढ़ाया जाना हा 
अधिक उपयोगी होगा । 

शेष प्रश्नो का उत्तर मेरी अपेक्षा कोई व्या- 
करण शाख्रक पढ़ानेमें अधक श्रनुभव रखने वाले 
महानुभाव अधिक अच्छी तरह दे सकेंगे इसलिये 


आश। है विचार शील मदहानुभाव इस लेख 
पर निष्पक्ष होकर वतंमान परिस्थिति बालकों 
को सामान्य य,ग्यता, प्रवृत्ति आदि को ध्यान में 
रखते हुए विचार करेंगे। एक सत्यप्रेमी के रूप 
में में इन विचारो में उचित परिवतेन करने के 
लिए सदा उद्यत हूं यदि कोई महानुभाव मुमे इन 
विचारो की अशुद्धता का विश्वास दिल्ञा दें । 


०5.3 
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पुस्तक स्त्राध्यायशील व्यक्तिया, आय्य समाजों और पुम्तकालयों के सम्रह करने योग्य है । 
छपाई, सफाई, कागज़ आकार बढ़िया, मूल्य १॥) 


[ पुस्तक मिलने का पंता-- 
सा्वदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली 
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बैदिक साहित्य का श्रनुपम रत्न ! 
आय॑ सिद्चान्त विमश 


यह पुस्तक प्रथम घाव देशिक अआर्ण्ण विह्वन सम्मेलन देहली की सक्षिप्त कार्य्णवाही और 
निबन्धों का सुन्दर सम्रह है । सग्रह सावंदेशिक सभा को ओर से प्रकाशित कराया गया है । 
& बेद के विषय को लेकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ निवन्ध मे विद्वान पण्डितों ने ऋषि दयानन्द की वेद भाष्य- 

शेली, वेद और पश्चिमीय विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद में इतिहास और वेद तथा निमक्त आदि 

विषया पर प्रकाश डाला हे | सब ही निबन्ध खोज पूर्ण हैं । श्री पूज्य मह।त्मा नारायण स्त्रामी जी 
] के उपोद्धात ने पुस्तक के महत्व को ओर भी बढा दिया है । 
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“भारतवपे का धर्म उसके पुत्रोसे नद्दी अपितु 
पुत्रियों के प्रताप से ही स्थिर है । भारतीय देविया 
ने यदि श्रपना धर्म छोड दिया होता ता देश कब 
का नष्ट हो चुका होता ।? ( महर्षि दयानन्द ) 

पुरुष ओर प्रकृति, ब्रह्म ओर माया, नर और 
नारी ये युगल हैँ--ब्रह्माण्ड के सजनहार । प्रखर, 
तेजस्ती, मूर्धा समान , प्रकाशमान और द्युलोक के 
दिनमण्णि के समान पुरुष है, तथा शीतोष्ण एव 
सुख-दु.ग्वा के इन्द्रो में अचल रहकर चन्द्र की 
चन्द्रिका की भाति ररोदधि को उदालती हुई, 
छलकाती हुई, सबसहा, प्रथिवी की तरह विशाल 
ढृदया ओर क्षमाशीला है स्त्री  द्योग्हपृथिवी त्वम्‌।" 
( अथर्व ) पुरुष प्राण हे तो ल्ली वाणी हे“अमो- 
<द्मश्मि सा व्यय ( अथवं ) पुरुष सूर्य हे तो 
नारी है चन्द्रमा, पुरुष साम है तो नारी ऋचा है। 
“साप्ताइमस्मि ऋक्‌ त्वम्‌' (अथबं) पुरुष गान हे 
तो नारी उसका ध्रुवषद हे । इस प्रकार ये दोनो 
दूसरे के प्रक है, अन्योत्य आश्रित है और एक 
एक दूसरे के साथ सम्बद्ध हे !70॥ (0४५५ 
0 ०0760 

इन सब्र प्राकृतिक गुणोके होते हुए भी अपने 
अपने क्षेत्रों मे ठोनो शक्तियो का महान और 
स्वर्गीय महत्व होते हुए भी समय समय पर स््री 
पुरुष सम्बन्धी भावनाओं मे बडे द्वी विचित्र ओर 
असहाय परिवतन होते गये हैं। समाज का दृष्टि- 
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विद्यालकृता-सोनगढ महाविद्यालय 
काठियाबाइड 


कोंग्ग बदल सा गया, अ्रसाधारण भाव साधारण 
हो गये, आध्यान्मिकता +। माप उत्तरोत्तर अ्रवनत 
होता गया । राष्ट्र के पतनके साथ ही ४तिहास का 
पतन भी प्रारम्भ हा गया । स्त्रीके देवी अधिकार 
छीन लिये गये । स्त्री की कोमलता पुरुषके उच्छू - 
स्ल होने का सावन बन गई । मध्ययुग के कठोर 
इतिहास के पृष्ठ पलटते हुए तो रोगटे खडे हो 
जाते है । मनुस्मृतिके पत्रिन्न भावमय निम्न श्लोक 
का विपरीत अर्थ करके महान्‌ श्रनर्थ किये गये। 
आलोक कितना सुन्दर और भावमय है देखिये-- 
पिता रक्ति कोमारे, भर्ता रक्षति यौवने 
रक्ञन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्व्रातत््य महेँति 
अर्थात्‌ कुमार अवस्था मे कन्या पितास रक्षित 
होती है, यावनावस्था मे या विवाहित होकर पति 
से, वृद्वावस्था म॒पुत्र रक्षा करते है। स्त्री कभी 
अलग अक्लो स्व॒तन्त्र अरक्षित होकर न रहे । 
इस “छोक से रत्री की कोमलता का तथा उसके 
मूल्य का आभास होता है । मल्यवान्‌ वस्तु को ही 
खूब सुरक्षित गोप्य रस्ना पडता है| परन्तु बडे २ 
विद्वाना ने इसके बास्ततिक अथथ को न समझकर 
उसकी पवित्रताका श्रपमान क्यिः। उसके मूल्य को 
पैरो से ठुर्राया, उसको अविश्वतनीय सममा, 
डसकी स्वतन्त्रता छीन ली, उसे पुरुषों के बराबर 
अधिकारो के उपयुक्त न समझा, उसके आत्मिक 
व मानसिक घिकास के विशाल द्वार पर ताला 
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ठोक दिया । उपनयन संस्कार से वशच्ित रख कर 
सदाके लिए अविदधा के अन्धकूप में धकेल दिया। 
“पत्रीश॒ुद्रों नाघीयता मितिश्रुतिः” की मनगढन्त 
रचना करके वेदों के नाम से भी भ्रम उत्पन्न 
करने लगे । बोद्धकालीन स्थिति तो बड़ी ददनाक 
थी, बोद्ध-सघ में स्त्री जेसो पवित्र व्यक्ति को 
दाखिल करने की मनाहदी थी, बुद्ध भगवान्‌ ने 
अपने दी श्रीमुख से आनन्द से जा शब्द कह्दे थे 
उससे उस समय के बड़े से बड़े बिद्वानो के अन्त 

प्रदेशों में देवियों के भ्रति कितना सन्‍्मानका भाव 
था, इसका भलीभाति अनुमान हो सकेगा । 
भगवान्‌ कद्दते हैं और जिल्कुल स्पष्ट कहते 
हैं कि-- 

“है आनन्द ! यदि तथागत द्वारा प्रतिआदित 
घर्म विषय में स्त्रिया प्रत्रज्या न पाती तो यह धर्म 
चिरस्थायी होता, सद्धमे सहस्न वर्ष तक ठहरता । 
ज्ञेक्नि क्याकि आनन्द ! म्त्रिया भिन्लुणी हुईं अत 
अब यह धर्म चिरस्थायी न होगा, सद्धम ४००वर्षो' 
तक द्वी ठहरेगा ।? 

ओरों की तो बात जान दीजिये । सर्बंप्रथम 
उनकी माता महाप्रजापति गोतमी ने सघ मे प्रविष्ट 
होनेके लिये तीन बार श्राज्ञा मांगी परन्तु तीना बार 
उन्हें निराश धोना पड़ा । बहुत कुछ अ्नुनय-विनय 
के उपरान्त जब कृपा की तो उनके लिए मिक्षुओं 
की अपेक्षा कहीं अधिक कड नियम निर्माण किये 
गये | उनमे स एक यह भी था कि चाहे कोई 
भिक्षुणी देवी क्तिनी टी व्ोबुद्ध क्यों न हो, चाह 
सौ बर्षों की श्रायु वाली भी हो तो भी उसे उसी 
दिन के नवदीक्षित भिक्षु के लिये सन्‍्मान 


सूचक अभ्युत्थान, अभिवादन आदि शिष्टाचार 
प्रदर्शित करने पड़ेगे इतने पर भी लाखों भिक्ठु 
पुरुषों मे भिक्षुणियों किया स्त्रियोंकी सख्या अधिक 
से अधिक ४०० दी थी । बोद्ध साहित्य के अन्तर- 
तुशीलन से यद्द भी विदित होता हे कि उस समय 
एक-पत्नी ब्रत का आदर्श लुप्त हो चुका शा । बड़े २ 
राजाधिराज बहुविवाह करते थे। राजा बिम्बसार 
की १६००० रानियों का जातक प्रन्थों में वर्शन 
आता है । 

यह तो हुआ मध्ययुग के पृवोध के या बौद्ध- 
कालीन इतिद्दास के कुछ थोड़े प्रष्ठों का दि दर्शन। 
यदि उत्तराध के पन्ने पलटाए जाय तो हृदय 
क्रान्ति की ज्वाला से जल उठता है भोर उबल 
उठता है । स्त्रियों पर समाज के अत्याचार और 
अन्याया ने इस समय के इतिहास को इतना 
कलुषित कर दिया है कि इतिद्दास के पन्न समाज 
की स्वेछ्ाचारिता की कालिमा से सदा काले ही 
रहेंगे । इस समय भारतीय रमणी को मनुष्य 
की कोटि में नहीं गिना जाता था। पशु बर्ग म 
भी उसका स्थान सुरक्षित था या नही इसमें भी 
सन्देह रहता है । जहा समाज्ञ मे उसकी कोई 
स्थिति न थी वहा परिवार में भी गिनती न थी। 
उसका रूदतत्र व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया था। 
शकरगाचाय जैसे प्रगाद़ पणि्ठत ने भी निस्सकोच 
हो कह दिया। “अप्श्न-- द्वारं किमेक॑ नरकस्प ? 
उत्तर-तारी ' नरक का द्वार यदि देखना दे तो 
नारीको देखलोी। कितना रोमा*चकारी पतन था ९ 
ओर तो ओर तुलसीदास जी जैसे भक्त सन्त 
भी कितना स्पष्ट कहते हैं-- 


२६४ 


धावेदेशिक ] 


|... सितम्बर 





“होर गे वार शुद्र पशु नारी ये सब ताड़न के 
अधिकारी ”” स्त्रियों ले विश्व मे केवल मात्र 
मार खाने के लिये ठोकर खाने के लिये लाते 
खाने के लिये तथा गालिया सुनने के लिये ही 
शायद जन्म धारण किया था। मानबजन्म 
धारण करते हुए भी स्त्रियां पशुओ से अ्रधिक 
पतित मानी गई थी । वे पेर की जूती के समान 
समभी जाती थी । जिस प्रफार पैर की जूती जीर्ण- 
शीर्ण हो जाने पर या पुरानो हो जाने पर बदल 
दी जाती है इसी प्रकार स्त्री को भी बदला जाता 
था। साराश यद्द कि दुनिया का कूडा ककट स्त्री 
को सममा जाता था। 

हिन्दू रमणी का जीवन तो देख लिया । अब 
आइय सेमेटिक धर्म मे स्त्री का केसा स्थान हे 
उसे देख । इस मत ने भी देवियो क विषय में 
बडी विचित्र मान्यता रक्‍्खी हे। यहूदिया की 
मान्य पुस्तक बाइबल के पुराने अहदनामे मे लिखा 
हे कि खुदा ने मिट्टी से गाय, मेस, भड, बकरी 
आदि को बना दिया परन्तु उसमे रूद्द नही फू'की | 
इसी प्रकार छत्री को भी बनाया किन्तु उसमे भा रूह 
नहीं फू को अर्थात्‌ भात्मा नही डाली । उसे जडबत 
बनाया । अन्तत आदम को बनाकर उसमे रूह 
फू की ।इसीलिये पक्क ईमाई मुसाई ओर मुहम्मदी 
पशुओं ओर स्त्रियों को समान मानते है। दोनो 
को श्रनात्ता या जड् मानते हैं। स्त्री की उत्पात्त 
ही किवनी विषम मानते है ? मुसलमान लोगो 
का सिद्धान्त है कि दो स्त्रियों की गवाद्दी एक 
पुरुष के बराबर हे । अर्थात्‌ दो स्त्रियों के बराबर 
एक पुरुष की बुद्धि होती है। स्त्रिया अविश्वसनीय 
तथा बुद्धिहीन होती है। चीन के एक धुरन्धर 


सुधारक कन्फ्यूश्स्र का कथन है. कि ““म्त्रियो का 
उचित स्थान घरही है । उसे घरके घिवा अन्य 
कट्दी बाहर नही जाना चाहिये । उनसे अधिक 
परिचय भी नहीं बढ़ाना चाहिये । पारसी धर्म तो 
डसे पद्पदढका गुलाम बनाना चाहता दै। वह कहता 
है कि प्रात उठकर णक एक काम के लिये स्त्री को 
चाहिये कि दश दश बार अपने पति को पूछे । 
अपनी स्वतन्त्र इच्छा से कुछ न करे। कह्दने का 
अभिप्राय यद्दी हुआ कि एक समय पारसी रमणी 
सेमेटिक नारी लथा हिन्दु-देवी सब की लगभग 
समान द्वी स्थिति थी । सभी समाजो ने स्त्रियों का 
यथाशक्ति अपमान ऊफियां, पददलित करने में कोई 
कसर न रक्‍खी । 

परन्तु “अति ' का सदा विनाश दो जाता दे । 
जब कोई कुप्रथा या दुश्चरण अपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँच जाता है, जब फ्रिसी भी प्रकार का पतन 
सीमातीत हो जाता हे, हद लाघ जाता है तब 
उससे प्रतिक्रिया वी भावना जागृत द्वोती हे, 
प्रतिकार या बदला भयद्भुर स्वरूप धारण करता 
है। जब पापका घडा छुलाछुल भर जाता है तब 
आखिरकार वह स्वयमेव फूट पड़ता हे । एक रचर 
जैसी निश्चेतन वस्तु भी यदि उसकी सीमा से 
अधिक ग्वींची जाती है तो वह भी टूट पड़ती हे । 
तो यद्द तो समाज है, विश्व का ए6 प्रधान अड्भ 
है, ससृति का आदि स्रोत है। उसकी सीमातीत 
अधोगति का भी उचित परिणाम निकलना ही था। 
ईश्वरीय नियमानुसार इसे “अति ' के अनन्त+ 
प्रतिक्रिया की भावना ददूबुद्ध हुई सत्य ने अपना 
शिव ओर सुन्दर स्वरूप धारण किया और प्रका- 
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शित हो उठा । 

वह समय भी आया जब ख्रिया अपने अधिकारों 
को समभने लगीं, उन्हें भी आत्म-झान होने लगा। 
पाश्चात्य देशों में तो स्त्रियों के अधिकारों के लिए 
एक प्रबल आन्दोलन १७६२ में मेरी बोल्स्टन ने 
प्रारम्भ किया (सब से पहले इज्ललेड भे ) और 
इसके लगभग ४० वर्षों के अनन्तर जेम्स स्टूअट 
मिल ने स्त्रियों के व्यक्तित्व पर ज्ञोर शोर से 
श्रपनी कलम चलाई और इस आन्दोलन को 
दार्शनिक सहारा दिया। इस संमय पश्चिम की 
बहिन अधिकाश अपने अधिकारों में सफल होगई 
हैं,उन्हे नागरिकता के अधिकार मिल गय है ओर 
वे दोट भी दे सकती हैं । टर्की तथा अफगानि- 
स्तान जेसे देशों मे भी देवियों ने चुके उत्तार 
फके हैं, और वे अपने अधिकारों की, अपने 
व्यक्तित्व की, एवं अपने स्त्रियाचित श्रादशा के 
विचार करने लगी है | आज हमारे दंश में भी 
देवियों ने कांग्रेस में श्रपन स्थान की भली भाति 
पूर्ति की हैं, आज तो जिधर द्वी दृष्टिपात करे 
उधर ही स्त्रिया के समानाधिकार, स्वतन्त्रता आदि 
की खब चर्चा सुनाई दे रही है, यह आन्दोलन 
था स्त्रियों को महत्ता देने का विचार काई आज 
का नई हे। वोदिक साहित्य मे स्त्रियों के माहा- 
त्म्य के विषय में श्रनेक वर्णन आते हैं। परन्तु 
इस युग मे देविया को पददलन से बचाने के सब 
प्रथम विचारक महर्पि श्री स्वामी दयानन्द जी थे । 
उन्होंने म्त्रियो वी गिरती हुई दशा को सम्भाल 
लिया, वें ही उनकी डूबती हुई नेया के कर्ंधार 
बने । वेही उनका वास्तविक स्वरूप ओर सहत्ता 


पहचान सके, उन्हों ने मार्ग खोल दिया, ईश्वरीय 
आदेश सुनाकर मृतप्राय स्त्री जाति को पुनर्जीबित 
किया। माठ्शक्ति की बन्दना करने वाले वे ही 
एक सच्चे मातृ-भक्त निकले | एक पाच वर्ष की 
बाला के सामने भी श्रद्धा ओर भक्ति से वे अपना 
मस्तक नवा देते थे। क्योंकि भविष्य भ उसने 
माता बनना है, पुरुषकों जन्म देना है। उस विश्व- 
निर्मात्री शक्तिकी दुदृशा उनके नेत्रोंकी सदा सजल 
रखती थी ओर उनके अन्तरमे एक तमज्ञा पैदा दो 
गई थी स्त्री जाति में उत्थान की--पद्दल्लित जाति 
की उज्ञति के श्रीगणेश करने की। उनके विचारों 
का स्रोत वेद हे, इस लम्व मे हम श्रति सक्तेप से 
वेदों में स््ियों के सम्बन्ध मे केसे कैसे विचार है. 
उनका दो शब्दोमे वर्णन करनेका प्रयत्न करते हैं । 

अब हम मध्ययुग मे आये रमणिया, सेमैटिक 
मताबलम्बी देवियो, मुस्लिम तथां पारसी स्ट्रियों 
के लिये उनके सप्तान में जो भाव थे ओर उन्ही 
के विरुद्ध या उसी सम्बन्ध में हमारे वेदों में 
क्या बिचार आते हैं उन्हें रखने का यत्न करेगे । 
समेटिक सत कहता है स्लियों मे आत्मा नहीं वे 
जडवबत है, परन्तु क्या पुरुषों की भाति जिया 
अनुभव नही करती ? तकना नही करती ? विचार 
नही करती * कया ये सब शात्मा के विपय नही ? 
आत्मिक बल के बिना वह साता बन ही नहीं 
सकती, आत्मन्वती हुये बिना वह आत्मा वाले 
पुरुषों को उत्पन्न कर ही नदी सकती। यदि श्री 
आत्म हीन है तो उसकी सन्‍्तति में आत्मा कहाँ 
से आ सकती है ? तो किर पुरुष भी आत्म-द्वीन 
ही होंगे। परन्तु हम इन तककोँ में नही पडना, 
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सुदर ध्वनि करता है-- 

“आत्मन्व॒त्युब रा नारीयमागन्‌ तस्या नरो 
चपत बीजमध्याम?? 

अर्थात्‌ ( आत्मन्वती ) आत्मिक बल से युक्त 
(उब रा ) उत्तम संतान उत्पन्न करने वाली यह 
( नारी ) स्री (आगन्‌ ) आगई है (द्वे नर ) 
मनुष्यो ? इस स्त्री मे (बीजं चपत ) बीज बोनबो । 

इससे स्पष्ट है किसख््री में आत्मा है “सह” 
है, अनात्मवस्तु आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकती, 
आत्मा की सजक शक्ति “अनात्म” नहीं हो सकती। 
ख्री “आत्मदा” है, आत्मा को देने वाली हे जो 
वस्तु स्वयं अपने पास न हो वह दूसरे को केसे 
प्रदान की जा सकती है ? सत्री के बिना तो पुरुष 
आधा है, तथेव पुरुष के बिना लत्री आधी है, 
दोना मिलकर ही पूर्णाज्ञ बन सकते हैं । दोनों दी 
एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. ओर दोनों दी एक 
दूसरे के पूरक हैँ | शतपथ ब्राक्षण! में आता है-- 

“आत्मैवेदमप्र आसीत्‌ पुरुषविध | सो5ह- 
मस्मि इत्यग्रे व्याहरत्‌ तत अह नामाभवत्त | स वो 
न रेमे | तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्चत्‌ | 
सहैतावानास यथा खस््रीपुमासो सपरिष्वक्तो। स 
इममात्मान डैधापातयतू। तत पतिश्व पत्नी 
चाभवताम ।” 

इस प्रकार पति और पत्नी एक दूसरे के 
बिना अपूर्ण हैं। इस बात को यह सद्॒भ कितने 
सुन्दर अलझार से वर्शन कर रहा दे । इसलिये 
जो अधिकार पति के अर्थात पुरुष के हैं वे श्री के 
भी दोने चाहिये । जब वह अनात्म वस्तु नहीं हे, 


पुरुष को भाति आत्मावाली तथा उसकी पूरक 
भी हे तो उसे भी मनुष्यता का, उसके स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व का, तथा अपने ज्षत्र में पुरुष के वराबर 
हो अधिकार हैं बेसे तो ख्री और पुरुष की प्राकृतिक 
उत्पत्ति में डी विभेद दे । उस विभेद के अनुसार 
स्री को यृह के अन्तर्विभाग का तथा पुरुष को बाह्य 
विभाग का ्षेत्र सम्भाल लेना चाहिये। परिवार 
में उसका भी उच्च स्थान होना चाहिये। परन्तु 
हम देखते हैं कि स्त्रियों को पशु के समान, दासी 
के समान सममा जाता रद्दया है । वस्तुत वह तो 
घर की रानी है दासी नहीं। श्रथव वेद में इस 
सम्बन्ध में एक मन्त्र आता है कि-- 

यथा सिन्धुनंदीना साम्राज्यं सुषुवे वृषा। 

एवा त्वं सम्राज्येधि पत्युरसत परेत्य ॥ 

(यथा) जिस प्रकार (वृषा सिन्धु) बलबान 
समुद्र ने ( नदीना साम्राज्य ) नदियों का साम्राज्य 
(सुषुवे) उत्पन्न किया है (एव) इसी प्रकार 
पत्यु अस्त परा इत्य) पति के घर जा कर 
(त्व सम्राज्षी एधि तू साम्राज्ञी बन कर रह | 

न केवल पति के ऊपर ही श्रपितु-- 

“सम्राज्येधि श्वशुरेष सम्राज्युत देवृषु। 

ननान्दु सम्नाश्येधि सम्राज्युत श्वश्रुवा ।। 

अथोत अपने श्वशुर के साथ, देवर पर 
तथा ननदों के उपर भी तेरा ही साम्राज्य हो 
शासन हो ओर राज्य हो। 

इतना महत्व घर में या परिवार में स्त्रियों का 
है। अत पुरुष तथा स्त्री दोनों के अपने २ क्षेत्र 
हैं। पुरुष अपने क्षेत्र का राजा है तो स्त्री अपने 
घरकी महारानी है । यद्द रक्षणीया है तथा पोष्या 
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है। अत पुरुष उसकी रक्षा करे न कि उसकी 
फोसलता पर अपनी परुषता या कठोरता का लाभ 
उठाए । घर की रानी कहने से भी केबल घर की 
चार दिवारों में ही उसे “असूर्यम्पश्या राज दारा” 
बन कर बेठे रहना चाहिये ऐसा अ्रभिप्राय नहीं 
है । जेसे ऊपर एक चीन के सुधारक कनफ्यूशस 
का मत उद्धृत कर आई हूँ। ऋग्वेद का एक मत्र 
बढ़ी दी सुन्दर भावना में कहता हे कि-- 

« अहं फेतुरहं मूधोदमुप्रा बिनावनी”? 

( श्रद्ट॑ केतु ) मैं ज्ञानबती हूं, ( अह् मूर्घा ) 
मैं घर में मुख्य हूँ तथा ( अह उद्रा विवाचनी ) 
मैं धैयंशाली वक्‍ठ॒त्व करने वाली वकील भो हूँ। 
इससे विदित होता द्टे कि स्त्री भी विदुषी तथा 
वाहर के कामों से अभिन्न भी होनी चाहिये। 
तभी वह अपने पति को प्रत्येक काम में सम्मति 
दे सकती है “ कार्यपुमन्त्री ” बन सकती है। 

हमारे पूवेज ऋषि कहा करते थे कि 
विष्णुरिवेहसरस्वती ” अर्थात स्त्री सरस्वती है तथा 
संसार की वैष्णवी महामाया है। यदि सचमुच 
विश्व के श्रायुष्य की वृद्धि करनी हो, यदि 
बस्तुत जीवन रस विकसित करना दो, यदि 
सथी प्रेरणा की शक्ति साचित करनी हो तो वैष्णवी 
महासाया की अचेना करना, पूजा करना हमारा 
परम बम है।“ यश्र नायस्तुपृज्यन्ते रमन्तेतन्न 
देवता ” द्रौपदी की मान रक्षा करते हुए भारत ने 
मद्दाभारत का दर्शन किया, और सीता के 
पतिब्रतानल में आर्यावते ने रामायण के इतिद्दास 
का अवलोकन किया है| वस्तुत अबला अबला 


नहीं है | वह तो देवाधिदेव की दिव्य वृत्ति है, 


श्ध्प 


शक्ति की पुञ्ज हे, बल्की साकार प्रतिमा हे, 
ब्योतिपरायणा कोई लोकोफ्तर मूर्तिमन्‍्त साधना है, 
तपस्या की देवी हे, विश्व के निर्माणमंत्र घोषा, 
बिश्ववारा, अरुन्धती और लोपा मुद्राओं द्वारा 
निर्मित हैं । पुण्यात्मा और सती साध्बरी सुशीला 
स्त्री क समान दुनिया में अन्य कोई वस्तु सु दर 
नही है, शोभन नहीं हे और मंगलमयी नहीं 
है । तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में--- 

“प्जीषु दुष्टासु कोन्तेय | जायते बर्णसंकर ” 
स्त्रियों के बिगड़ने से वर्णंसकर प्रजा पैदा होती 
है और स्त्रिस्नों के उत्थान से जाति का अभ्युदय 
हुआ करता है । अत इस दिव्य शक्ति को पूर्णत 
पहिचान कर उसका आदर करना चाहिये । उसके 
देवी गुणों का मूल्य आकना चाहिये । 

स्त्रिया तो साज्षात, क्षमा, दया और स्नेह की 
प्रतिमाए हैं । कई दृष्टियो से तो उनका महत्व 
पुरुषों से भी आधक है । वेद इस बात को बढ़ी 
सुन्दरता से स्पष्ट करते हैं। जेसे--- 

“उत त्वा स्त्री शशझ्लीयसी पु'सो भयति वस्यसा || 
अ्रथांत्‌ “यद्द विषय प्रसिद्ध दे कि बहुत सी 
पतिश्रता स्त्रिया पुरुषों से श्रधिक धर्म में दृढतर 
ओर प्रशसनीया दोती हैं।” यह आदशे या 
माद्दात्म्य केवलमात्र वेदमन्त्रों में ही निद्चित नहीं 
रह गये। आइये प्राचीन इतिहास पर! इन आदशों 
के अनुसार देवियों ने कितनी प्रगति की थी, 
कट्दा तक गति प्राप्त को थी, इस पर कुछ दृष्टिपात 
करके इस क्लेख को समाप्त करें| 


गार्गी मैश्न यी जेसों दिव्य ब्रद्मवादिनियों ने 
तो श्रद्चश्लोन में ऋषियों को भी चकित कर दिया 
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था। हजारों वेदह्ञ ब्राक्षणों की परिषद्‌ में गारगीं 
ने याक्षबल्क्य को ब्रहाश्ञान के विषय में आह्वान 
किया था और याश्वल्क्य ने “ मार्गि! याति 
प्राज्ञी ” कद्द कर उसकी विद्गबत्ता को मुक्तकंठ से 
स्वीकारा था, शिरोधाये किया था। उभयभारती 
ने मंडनमिश्र और शंकराचाय के शाख्रा्थ में 
मध्यस्थ होकर अपने पति के पक्ष को पुष्ट करने के 
लिये कद्दा था--- शकर ! अर्थ देह पर विजयी 
होक र गय न कीजियेगा, सश्ल विजयी होना हो 
तो पूरे देह के साथ अर्थात्‌ मेरे साथ भी शाल्रा्थ 
करो ! ? शंकर स्तब्ध हो जाते हैं। कद्दने का 
अभिप्राय यही है कि यदि स्त्रियों को भी पुरुषों के 
बराबर विकसित होने का श्रवसर दिया जाय तो 
वे उनसे किसी भी प्रकार पीछे नहीं रह सकतीं। 
उनमे भी मन, बुद्धि, आत्मा पुरुषों के समान दही 
है। दमारा प्राचीन इतिहास इन देवियो के उज्बल 
चरित्रो से चमक रहा है देखिये, आज भी वे पृष्ठ 
जिनपर गार्गी, मेत्रयी, कात्यायनी, उभयभारती 

विद्याधरी, ब्रद्मवादिनी, सुलभी आादिके स्वर्णाक्तरों 
में नाम खुदे हुए हैं, गब से मस्तक ऊँचा कर देते 
हैं, आज भी सती सीता, पाती, दमयन्ती, सती 
सावित्री, साथ्वी सेन्ट ठेरीता और फेयेराइन की 
त्याग ओर तपस्यामय जीवन-ज्योतिया हरएक 
भारतीय नारी के हृदय मे य्योतित हो रही है, 
आज भी महारानी लक्ष्मीबाई. विमला, उत्तरा, 


कुन्ती, जोन आफ आक, विदुला, केकेई आदि 
वीराहुनाए एक भारतीय के रोम रोम में बीरता 
का सह्चार कर रही दे। आज भी उस सिंददनी, 
रणचरिडका दुर्गा वी शूरता से भीगे हुए शब्द्‌ 
मेरे कानों मे गूज रहे है-- 

यो मां जयति स प्रामे, यो मे दप व्यपोहति । 

यो में प्रतिबलो लोके, स में भर्ता भविष्यति ॥ 
कैसा सुन्दर चेलेज्न हे, किस रमणी की नसों में 
ये शब्द नवीन रक्त का सचार न कर ंगे ? नव- 
शक्ति जागृत न कर गे और श्रपनी दीन दशा को 
बदलने के लिये प्रतिक्रिया की ज्वाला में जला 
नदेंगे? 

इसलिये आओ ! माठ्शक्ति के उपासको | 

आओ ! और बड़ी श्रद्धासे आकर अपनी जनयितू 
शक्ति की बंदना करो ! उस बैदिक युगका आहयान 
करो । देवाधिदेव के चरणों मे हृदयाब्चल पसार 
कर उन रमणी रत्नों की भिक्षा मागो जिनके नाम 
से आज तक हमारा गोरव स्थिर है। यदि इस 
गुलाम दशा मे भी आशा की मांकी करनी है 
तो काको अपनी माताओं के हृदयो में, उनका 
उद्धार करो, उनकी शिक्षा के लिये, उनकी मान- 
सिक उज्नति के लिये कमर कसो, उन्हें ठुकराओ 
मत, फिर देखो वह दिन दूर नहीं जब वह भाचीन 
युग का पुन दशंन हो जाएगा, स्वर्गीयता हमारे 
देश में छा जाएगी । 


हू 
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जग क्‍या है ? 
हो गया कभी यद्द जग सपना, 
फिर कभी स्वयं ही सत्य बना । 
इस असमञ्जस में जग क्या हे, 
खो गया ज्ञान भी अब अपना । 
था कभी यहां दिन का प्रकाश, 
फिर कभी निशा का हुआ भास | 
तम द्ति के भावागमन बीच, 
पदलित हुआ मेरा विकास। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
' 


+- उरी ०२०० २४० ०-५७०९ सो +०नृक्न गज +-परतण्ग पक ०-कममुसकम ननका-जूसक 
चहट्प७5-० अं +का:-० पु ३०८० सिपक*-+ पटपका2०« धहिपका+ चटिककाए-० 


+-फपेड ०२३०भ डक १ ्पकफ्ीय पर >काें॥ १-३० फुजें> १-१०भजी+ +->०कस७ १५७०० १-३००--७० ०-० ५१४ +-६२करओीक ००-भ्प सके, 
पक इ्डिजडउडेडा लक: सड ्ञजछ 96 ३०३ ९-ुदीटन३< नदी ॑+< नदी रलबुदीटबक<-नइंघीट-क<-“पकीट-७<फुशीट०३ ०८ 'थ 


! 
| 
! 


रलट८०-० चहियिक-- ाहपबर-० न्‍ल्वयाक:5-० ऑॉटिकड2-० रुलाप८:<-० य्टिपपा:3-० परिथिया५-० रिटियाय/द:-० चा्मिकाल-> 


बहल्‍यड:5 पाहरट+ंप६5-+ सरफिका९ ० 


थी कभी यहां आशा ध्यारी, 
फिर कभी निराशा की बारी | 
इन दोनों ने मिलकर मेरी, 
ज्ञी लूट शांति की निधि सारी | 
था कभी जगत्‌ यह करुणा मय, 
था कमी जगत यह अति निदेय । 
बस अदल बदल कर सुख्ब दुख का, 
हो रहा यहां पर क्रय विक्रय । 
अब समझ गया सारी बातें, 
मे थीं मेरे मन की पातें। 
यह मन दी का था चमत्कार, 
जो दिन में भी देखीं रातें। 


श० राम कुमार, गुरकुल हृष्ठप्रस्‍्थ । 


बहियबर-० सर्पकक5-< यह 4८2-० ररथिका++ | ०-कल्का4 वाएए७.... पहिया::-+ पहिफाा--० व्ि्ववा:५-० सटिफक:+-० परिििथथा:+-० हद 
सहियया:-० पेक+वा:-५ यहा 0८:-० चहस्िया:-५ प्डिका:-० ऑटसआए-+ सटिकया:-+ रि94::+ सपिक-+ ३ यु:++०-+ प:-२%-"० हू:0या/-५ भाइककए-+ ७७०-६:-० धया ८ -+ आसपंक-० शपदा-+० 


३ ३०० 


शह्यिय:-०५६४5८४०-० यरिपकथा2-० याध्िवा+-- गहहिट॥4:९--+ +-२१ सो) परटिकक:-3 चार ा-- 
सॉहिकया:*-० पहििया:5+० चा८८--+ जहिसथआ+. शटियया:५-० वह ०७४:+-० पहलियिका:2-० ्ै 


वशनकि्-० पिस्फिकरा 
आ्ियबअ--+ चूधयाथा2+-+ चहरिथाएतो० 


सायदेशिक ] 


हिन्दुस्तानी शिष्ाचार 


[सितम्बर 


 ज्ेखक-- 
श्री० प० रामनारायण मिश्र काशी 


+--३९#०७७९ बट: कु- 


श्रद्धेप प० रामनाराबणरा जी मिश्र बी० पएु० 
का विद्यार्थियों और नवयुवको के साथ बहुत लम्बा 
ओर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । उन्होंने हाल में काशी 
विश्वविद्याक्षय के सेयट्ल हिन्दू हाई सकल की 
सेवाओं से जिरकात्न पर्यन्त हेड्मास्टर पद पह 
कार्य करने के बाद विश्राम ग्रहया किया है। उन्हों ने 
विद्या धिययोपयोगी काफ़ी साहिरप पैदा! किया है। उनके 
प्रात सस्बन्धी लेख को झारय कुमारो के ल्ञाभाव इम 
अई्ां क्रमश, देते हैं । 

जो व्यत्रद्दार भले आदमी एक दूसरे के साथ 
करते दे उसको शिष्टाचार कहते हैं। उसका मूल 
सिद्धात द्वै दूसरों को अपने प्रम ओर आदर का 
परिचय देना और फिसी को असुतिधा और कष्ट 
न पहु चाना । 

बचपन ही से शिष्टाचार के नियम जान लेने 
चाहिए । ऐसा करने से डन पर चलना स्वाभाविक 
हो जाता है। ये नियम भिन्न भिन्न समाजों में 
भिन्न-भिन्न हैं ओर देश-काल के अनुसार बदलते 
रहते हैं | उनमें से कुछ नीचे लिखे जाते है-- 

(क) पढ़ों के साथ व्यवह्ार-सम्बन्धी 

(१) बड़ों को सदा “आप' कह्दो, 'तुम' नहीं । 

(२) उनको, सवेरे उठते ही, अथवा जब 
पहले - पहल उनका सामना हो जाय, 
सोने से पहले, ओर उनसे अलग होने के समय 
प्रणाम करो । 


शे०१९ 


चहुत से अच्छे घरों में शाम को, चिराय 
दीया बलने, फे समय भी प्रणाम करने का 
नियम दे । 

किसी नए आदमी से परिचय करायां जाय 
तो उसको प्रणाम करो | 

इलायची ञआदि या किसी प्रकार का पुरस्कार 
यदि कोई दे तो उसको प्रणाम करो। 

प्रणाम करने के समय हाथमे कोई भद्दीःचीज़ 
न रहनी चाहिए। 

प्रणाम चिल्लावर मत करो, शान्ति से, सामने 
होकर, नम्नतापूबंक करो। 

(३) कोई बड़ा बुल्ञाए तो “ क्या ”, ऐ” या 
ध्ह्ः मत कहो मु ५ज्ञी? ध्जी हो ११9 कहो । 

बंगालियों मे ऐसे अवसर पर “आज्ञा” और 
राजपूताना में “हुक्म कहते हैं । 

(७) लोगों को बुलाने, पत्र लिखने या उनकी 
चर्चा करने मे उनेके नाम के पहले श्री, श्रीयुत, 
पंडित, बाबू, सहाशय या मौलबी, जो डचिन 
हो, अवश्य लगाना चाहिये । नाम न लिया जाय 
तो “पंडितजी ” या “मौलवी साहब ” आदि 
कहना या लिखना चाहिए । 

अपने नाम के आगे “ पंडित ” श्ादि मत 
लगाओ। 


(५) अपने से बड़े की तरफ, जद्दों तक हो 
सके,पीठ करके मत बेठो या पीठ करके मत चलो । 


भाद्र-पद | 

(६) अपने गुरु, पिता आदि के साथ चलना 

हो तो उनसे एक दो कदम पीछे रहो। वे 
पीछे हों तो रास्ता देकर उनको आगें होजाने दो । 
असवाब उनके हाथ में दो तो कुल या उसका 
हिस्सा अपने द्वाथ में उठा लो । दर्बाजे के अ दर 
जाना हो तो पहले उनको जाने दो । दधोजा बद 
हो तो आगे बढ़कर उसको खोल दो और आव- 
श्यकता द्वो तो श्रं दूर रोशनी कर दो । 

दर्वांजे पर यदि पर्दा हो तो उस मो उस समय 
तक उठाए रहो जब तक वे अंदर न चले जाये । 

(७) कोई काम साथ करना हो तो जो छोटा 
है. उसको पद्ले तेयार हो जाना चहिए, अच्छा तो 
यही है कि दोनों साथ ही तेयार दों। अपने लिए 
अपने से बड़े को इंतजार नहीं कराना चहिए। 

(८) कोई बडा किसी दूर फे आदमी को 
बुलाने के लिए कद्दे तो वहीं से मत चिल्लाशओ, 
जरा आगे बढ़कर उसको बुला लो। किसी बड़े 
को चुलाना हो तो दोड़कर उसके पास चत्ञे जाओ। 

(६) कथा या व्याण्यान या भजन के बीच 
में से न उठो | उठना दी हो तो जो प्रसंग चल रहा 
है या भजन हो रहा है उसको समाप्त हो लेने 
दो । बीच मे उठ जाना अपनी बे-सबरी प्रग्ट 
करना दे ओर बोलने वाले विद्वान या गानेवाले 
का एक प्रकार से अनादर करना है। 

व्याख्यान, कथा आदि में बातचीत नहीं 
करनी चाहिए। जो देर करके आए उसको 
पीछे बेठना चाहिए आये बैठने की कोशिश न 
करनी चाहिए। जिसको खासी का रोग हो 
उस्रेकों कथा, व्याख्यान आदि भें बैठकर विष्न 


[ साठ देशिक 





नहीं ढालना चाहिए। वहा ऊँघने लगना भी 
ठीक नहीं । 

पुस्तकालय ओर वाचनालय में भी चुपचाप 
बैठकर पढ़ना चाहिए । 

( १० ) दम किसो चबूतरे पर या ऊँची जगह 
खड़े हों और अपने से बड़े सें बातचीत' करनी हो 
तो इमें नीचे उतरकर बांत करनी चाहिए। 

अपने से बड़े से बातचीत करनी हो तो खड़े 
हो जाओ विशज्लेषकर यदि वे खड़े हो । 

( ११) मेज पर मुककर बातचीत सत करो, 
खड़े रहना हो तो सीधें खड़े रहो । बैठना दो तो 
कपतर टेढ़ी करके मत बैठो । 

( १२ ) अपने से बढ़े या मेहमान के साथ 
गाड़ी पर ढैठना दो तो उनके बाएँ बेठो या उनके 
सामनेवाली बैठक पर। गाड़ी अपनी ही हो तो 
इस नियम पर विशेष ध्यान रखना चाहिए । 

हम गाड़ी पर बैठ हों ओर हमसे बड़े दूसरी 
गाड़ी पर भाव तो उन्से बातचीत हमे गाड़ी से 
उतरकर करना चाहिए, विशेषकर जब वे उतर 
आवब । 

अपने से बड़े या मेहमान के साथ घारपाई 
पर बैठना द्वो तो सिरहाने की तरफ उनको बेठाओं 
जद्ा तक हो सके, चारपाई पर मत बेठो। 
चारपाई सोने दी के काम आऑनी चाहिए। 

(१३ ) अपने से बडे या मेहमान के आने 
पर उनका स्वागत खड़े होकर करना, चाहिए और 
जब तक वे भेठ न जाएँ खड़े रहना चाहिए, जब 
वे जाने लगें तब भी खड़े हो जानना चाहिए और 
हो सके तो दर्वांजि तक या गाड़ी तक उनके साथ 
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जाना चाहिए। यदि कोई प्रम से हमसे मिलने 
आए, तो हमें भ। उनसे मिलने जाने की चेष्टा 
करनी चाहिए। 

(१७ ) कोई बढ़ा या श्रतिथि हमारे स्थान 
रीति के विपरीत व्यवहार कर बेठे तो उस पर 
इंसों मत | 

(१५ ) भोजन या जल्ञपान के समय कोई 
अतिथि, विद्वान, संन्‍्यासी आ जायें तो डनसे 
भोजन करने की प्राथना क्रो । 

( १६ ) जब कोई बडा या अत्तिथि हमारे 
यहा भोजन करे तो उचित यही है कि दस अपने 
हाथ से भोजन परोस और उनके भोजन कर लेने 
के उपरात खार्य। उनसे पहले द्वी खा लेना तो 
किसी हालत में भी ठीक नहीं । साथ भोजन 
करने की अवस्था में भोजन पहले उनके सामने 
रखना चाहिए और यदि थालिया छोटी-बडी हों 
तो बड़ी थाली उनके ओर छोटी अपने सामने 
रखनी « चाधिए। वहुत से लोग खाने बेठ तो 
सबसे पहले ही खाने न लग जाओ । भऔरों को 
खाना पहले शुरू करने दो । 

मेहमान के साथ बेठकर खाने में जल्दी मत 
करो, धीरे धीरे उनका साथ दो। भोजन के 
उपरान्त जब लोग मुँह-द्ाथ धो लें तो उनको 
इलायची, लोंग आदि किसो बरतन में रखकर 


अपने हाथ से दो, नोकर आदि के द्वारा नहीं । 

(१७ ) जक कोई इलायची आदि सामने 
रखे तो उप्तमें से दो ही एक उठाओ, सबसे 
उठा लो । 

( १८ ) गुरु, मालिक, बड़ों आदि के श्रासन 
पर उनके न रहने पर भी मत बेठो । 

( १६ ) जिनके मेहमान बनो उनके भोजन 
का समय पूछ लो ओर उसी समय उनका साथ 
दो। न खाना हो तो पहले द्वी से कह दो । 


(२० ) जब अ्रपने से बड़े के साथ चलो 
और छाता एक ही हो तो उसको श्रपने हाथ में 
ले लो। छात्रा इस प्रकार उठाओ कि साथी को 
तीज्ञी न लग जाय । 


( २१ ) किसी का नाम पृछना हो, तो पूछो, 
“आपका शुभ नाम क्या है ९”? 


( २२ ) किसी मित्र के साथे कोई अनजान 
आदमी आ जाय तो यह न॒पूछी कि आप कौन 
हैं। अपने मित्र से, अनजान आदमी की तरफ 
इशारा करके, पूछो “आप कोन सज्जन हैं ९?” 
मुसत्ञषमान लोगों में पूछते हैं “श्रापकी तारीफ ९? 


(२३ ) अच्छे लोग उचित स्थान पर “कृपा” 
शब्द का अयोग करते हैं, जेसे “कृपा” कर 
बेठिए, इत्यादि | 


सर 
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प्रश्न 
१-क्यां आपके प्रान्त मे मन्दिरों, तीर्थों 
ओर दूसरे स्थानों में पूजा या उपासना ठीक रीति 
से होती है ९ 
२--यदि नहीं होती तो है त्रुटियों लिखें और 
सुधार के उपाय भो। 


३--क्या आपके प्रान्त में विभिन्‍न प्रकार 
की पूजा के लिए कोई विधियों बनी हुई है ? 

४--क्या आपकी सम्मति मे उन्हें वर्तमान 
समयो के अनुकूल बनाने के लिए उनमें 
संश्पेधन की ज़रूरत है ? यदि है तो किन-लाइनो 
पर यह संशोधन होना चाहिए? 

४--क्या उन लोगों की कोई विशेष 
योग्यता होनी चाहिए जो पूजा इत्यादि में 
पुरोहित का स्थान प्रहण करते है । यदि हो तो 
बह क्या होनी चांहिए १ 


उत्तर 

१--बिल्कुल नही | 

२--मन्दिर और तीथ उपासना की जगह 
नही वरन्‌ लूट-खसोट की जगह दै । वतमान 
अवस्था में उनमे कोई सुधार नहीं सुकाया जो 
सकता हे । पूजा के प्रति मनोवृत्ति के बदल जाने 
की ज़रूरत हैं । 

३ ४--ऊपर के अनुसार । 

५--पुरोहितो को स्थानापन्न नही वरन्‌ मारं- 
प्रद्शोक होना चाहिए । 


शंका स० २ 


नैरोवी ( ईस्ट अफ्रीका ) से एक आर्य सज्जन 
में धर्मोय सभा के मन्त्री जो से कुछ शंकाओं के 
बत्तर प्राप्स किए हैं। वे शंकाएँ तथा उनके उत्तर 
इस प्रकार हैं, -- 
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१--यहां पर कई मनुष्य इडिया चलाने की 
क्रिया को सत्य मानते है । कितने ही प्रामाणिक 
पुरुष भी इसको प्रत्यक्ष रृष्ट कहते है। हॉडिया 
चलाना यू .पी० से चमारो द्वारा एक क्रिया दोती 
हे जो मन्त्र द्वारा हडिया को उस आदमी तक ले 
जाते है जिसे मारना होतां है ओर हडिया 
डस तक स्वयं जाकर टूट जाती है और बह आदमी 
मर जाता है | इसी प्रकार की और भी कई 
शाक्त विधिया बताई जाती है'। क्‍या इन शाक्त 
विधियों ( मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण ) 
इत्यादि मे कुछ भी सचाई है या सब व्यर्थ 
ही दै । एक पुराने आयसमाजी जो अब इन 
विधियों के विश्वासी होकर आय्यंसमाज से 
विरक्त द्वो गये हे उनका मर्हना है कि किसी 
स्त्री ने उनके बच्चे के पोचडो को लेकर कोई 
जादू टोना किया और उनका बच्चा मर गया। 
बाद मे वह अपने बच्चों के पोचडो को सभाल 
कर रखते दे और सब सनन्‍्तानें ठीक है । अभी 
एक बच्चा जिसका दिमाग ठीक था कुछ दिनो 
स बिगढ़ गया है । उसकी माता जो समाज की 
मेम्बर हे बच्चे को तावीज़ कराती दे और 
मनुष्य खोपड़ी की राख टोने के तौर पर बच्चे 
को देती है व बच्चा तावीज और राख से 
ठीक भी दो रहा हे ।इन सब बातो का क्‍या 
कारण है १९ 

२--क्‍्या दीधोयुष्य के लिये कोई विशेष 
यज्ञ है ओर उस यज्ञ मे क्या विधि हे? यहां 
एक आरय्यंसमांजी सज्जन जिनको उनकी स्त्री के 
लघु आयु का भय हो गया है बह यज्ञ कराना 
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चाहते है , उनके लिये कोन सा यज्ञ कराना 
ठीक होगा । 

३--काम्य यशज्लो की क्‍या कोई वेदिक 
विधिया हे या शाक्त विधियो से ही उन यज्ञो 
को होने दिया जाय । एक हिन्दू भाई काम्य 
यज्ञ ( पुत्रेष्टि ) कराना चाहते है । मैने तो 
कभी पृन्नेष्टि यज्ञ होते नद्दी देखा है। आप ही 
लिखें कि उसकी विधि कहां से प्राप्त होगी--या 
इन महाशय को यक्ञ कराने से मना कर 
दिया जावे । 

४--धन प्राप्ति इत्यादि के लिये भी क्‍या 
गायत्री मन्त्र का जप उपयुक्त होता है या छिसी 
दूसरे मन्त्र का जप--या वर्तमान सिद्धान्तानुसार 
यह जप हइत्यांदि व्यथ दी है । यहा पर कई भाई 
साम्प्रदायिक बातो मे इसलिये फेंस जाते है कि 
उनके धार्मिक लोग इस प्रकार की प्रक्रियाओ पर 
बढ़ा बल देते हे' । उनका प्रचार इस श्रकार हे 
कि परमात्मा सब कुछ देते हे उनसे हर प्रार्थना 
ओर यज्ञ करने की विशेष विधियां होती है 
जिसका आरय्यंसमाज को बोध नहीं है। स्वामी 
जी ने अश्वमेध पय्यन्त जो यज्ञ लिखे हे 
उनमे पुत्र-प्राप्ति, धन-प्राप्ति, दीर्घायुष्य, शत्रु- 
विनाशन, मित्र-रक्षा रूप अनेक यज्ञ हे पर 
आय्येसमाज को उनका श्ञान नही है इसी से कई 
आदमी हमसे विमुख दो रद्दे हे --उनको हमारा 
अप्रपव्चा धमे पसन्द नहीं हे । 

४--मरने के समय बड़ा विचार उठ खड़ो 
होता है कि मनु य को चारपाई से नीचे उतारा 
ज्ञाय या नहीं | कई बार तो यह विवाद भयंछर 
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रूप धारण कर लेता दे ओर मुमसे व्यवस्था 
मांगी जांती है | आय्योसमाज की इस बारे मे 
क्या राय है--यदि न उतारा जाय तो क्‍या 
होता है और क्या उसका कुछ प्रायशिचत्त 
भीहे। 

६--मरने के समय मरते आदमी के लिये 
क्या प्रार्थना करनी चाहिये या उस कमरे मे उसी 
समय हवन होना चाहिये--यदि न हो तो क्‍या 
हानि हे--उस समय गीता उपनिषद्‌ के वाक्य 
या उसके कान में ओश्मू का नाम बोलना 
चाहिये ? 

७--श्मशान यात्रा के समय क्‍या मन्त्र या 
एक छोटा सा शन्द बोला जाय जेसे बगाल मे 
'हरि बोल” और पजाब मे 'राम नाम सत हे! 
इत्यादि बोला जाता हे-या चुपचाप जाना 
चाहिये ? 


८--क्या राख को जरूर नदी या सम्‌द्र मे 
डालना चाहिये ओर दृढ्डियां ज़रूर चुगनी 
चाहिये--यदि श्मशान मे ही खड़्डा बड़ा करके 
गंड़वा दिया जाबे तो क्‍या अच्छा नही दे ” 

५-श्मशान बेदी जिसमे मृतक यज्ञ हो 
उसका आकार चोड़ाई इत्यादि बनाकर भेजें 
ताकि यहा श्मशान में वह बन सके । 


उत्तर 
१--ईडिया चलाना सर्वथा असत्य है । जो 
आपको कहते हैं उनको भ्रम है। श्री स्वामी सबंदा- 
नन्‍्द जी आज मेरे पास दी दें उनसे संयुक्तप्रान्त 
के विषय मे पूडां था वह कद्दते है कद्दी नहीं हे । 
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गृहस्थी प्रायः मोह मे फंस जाते है, संतान का 
स्नेह होता है और उसके वशवर्ती होकर प्र य- 
विचार दीन हो जाते हैं । 

२--कोई विशेष यश्ञ नही है । चिन्ता रहित, 
प्रसन्न रदना भोजन छादन में नियमबद्ध रहना, 
क्षी संग अधिक न करना ओर व्य/यामादि का 
करना द्वी आयुवद्ध क है । यदि कोई भ्रममे हो तो 
बेद के दीधोयु वाले मन्‍्त्रो से इवन करके उसे 
विश्वास दिलादें परन्तु आयु केवल यंश्ञसे न 
बढ़ेगी । 

३--अर्भा तक कोई विधि लिखी नही गई है । 

पुत्रेष्टि के लिए प्रथम रजवीय का निरीक्षण 
होना चाहिए ताकि पता लग जाय दोष श्ली का 
है वा पुरुष का । फिर उसको ओषधि देनी होगी 
ओर संस्कार विधि मे गुल्लर के बतेन मे गुल्लर 
की रई से मथनादि करके घृत बनाकर हवन 
करना और खिलाना होगा । 


४-गायत्री मे बृद्धि की प्रार्थना है। धन के 
लिए धन वाले मन्त्र का पाठ करना होगा। परन्तु 
यह कृत्य केवल धन ठगने के लिए है यजमान को 
धन मिल्लेगा वा नही यह इंश्वर जाने । 

४--चारपाई पर सरने से कोई हानि नहीं है 
ओर न ही कोई प्रायश्चित्त ही है। यदि कोई उतार 
दे तो भी लडने की कोई आवश्यकता नहीं । 

६-- उसका मन ससार के पदार्थों से हृटाने 
के लिये इश्वर प्रतिपादक मन्त्र, उपनिषदादि का 
पाठ हो सकता है। 

७--मेरी सम्मति मे ओ३म्‌ नाम सत्य है। 
ओरेम्‌ पाठ-करे तो अ्रच्छा हे। यह भा मिलकर 
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और शांति से, अन्यथा चुप रहना ही ठीक दे । 

८-स्वामी जी ने सस्कार विधि मे अस्थि- 
चयन लिखा है उसे उठाकर समुद्र वा नद/मे ढाल 
दे, अथवा भूमि मे गाइदें। ऋषिने भूमिमे गाड़ना 
अपने लिए भी बनाया था यदि न उठावे तो भी 
कोई आपत्ति नद्दी। यह सब साधारण हैं। मेरी 
समममें न उठाता वा उठाकर नदी पास द्ोतो उस 
में डालना अन्यथा भूमि मे गाड़ना क्रम से है । 

९--लगमग ८फीट लम्बी, ६फीट चौडी, ६ 
फीट गहरी शो ) लम्बाई चोड़ाई ऊपरसे है। हवन 
कुण्डवंत नीचे न्यून दोगी। यदि सब भूमि मे खोदी 
जाय तो वायु नही आता है, इसलिए तीन फीट 
भूमि और तीन फीट बाहर हो और उसमें भी 
बायु जाने के लिए छिद्र रखना चाहिये । 
पुनर्जन्म के विषय में--- 


श्री प० जग्त्कुमार जी का एक पत्र बहुत 
दिन हुए मेरे पास श्राया था। वह्द तभी खोया 
जा चुका और उसफा उत्तर भी क्षिखा न जा सका। 
मुझे उनका पता नहीं मातम । उस में दो बात 
पूछी थीं । एक तो मनुध्तति कब्र तक छप सकेगी । 


दूसरा प्रश्न यह था कि दिल्ली की शान्ति देवी 
तथा अन्य पुनजन्म के उदाहरण यह बताते 
हैं कि स्‍त्री का पुनजन्म स्त्री की ही योन में 
क्यों होता है । वस्तुत इधर दो चार उदाहरण 
जो मिल्ले बह ऐसे ही थे जिन मे पुरुष ने 
पुरुष की ओर स्त्री ने स्त्री की योनि मे जन्म 
लिया । परन्तु यद्द आषश्यक नहीं है । स्त्री पुरुष 
ओर पुरुष स्‍त्री हो सकता दै। हा, एफ बात 
अवश्य है। हमारे अगले जन्म का इस जन्म 
से बहुत बडा सम्बन्ध है। जिस प्रकार की 
प्रधत्ति हूम इस जन्म में बनाते है, वेसी दी 
दूसरे जन्म मे होती है। इस लिये “साधारण 
रीति ? से तो स्त्री का स्त्री या पुस्ष का पुरुष होना 
स्वाभाविक है । क्योकि स्त्रिया स्त्रियोचित और 
पुरुष, पुस्षोचित काय करते हैं और उनके वैसे 
ही सस्कार होते हैं, परन्तु परिवर्तन संभव भी 
है और होता भी है। क्योकि एऊ स्त्री पुरुषोचित 
ओर पुरुष स्त्रियोचित काये कर सकते हैं, ऐसा 
कम होगा परन्तु होगा । 

“-गगा प्रसाद उपाध्याय प्रयाग 


भारतीय वनस्पतिओं पर 
विलायती डाक्टरों का अनुभव 


मनन के प्रसिद्ध डाक्टर वेरिंग ने भारत की वाज़ारू ओषधों का बड़ी 
खोज बीन के उपयन्त उनके ग्रुण अवगुरश मात्रा प्रयोग विधि सब बढ़ी छानबीन के 
साथ निश्चय किया दे इससे केवल वेध, इकीम भौर डाक्टर द्वी लाभ नहीं उठा 
सकते किन्तु गांवों में रहने वाले पढ़े लिखे भादमी भी लाभ उठा सकते है। ५३२ 
पेज की पुस्तक चिकना कागज मूल्य केवल २) रु० डाक खचे ॥“) आना । 


मंगाने का पता--छुखसंचारक कम्पनी मथुरा, 
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अग्नि द्ोत्र / अप्रेज्ञी) 
लेखक --श्री डा० सत्यप्रकाश जी डी यस सी 
लेक्चरार प्रयाग विश्वविद्यालय | 
प्रकाशक--सावदेशिक आये प्रतिनिधि 


सभा देदली । 
मूल्य २।)--५ शिलिज्न । 


इस पुस्तक में बेश्ञानिको के इस आक्षेप का 
कि हवन से कावन गेस पेदा होती हे जो 
हानिकारक है, वेज्ञानिक परीक्ष गो के आधार पर 
स्ंडन करने का यत्न किया गया है । पुस्तक के 
लेखक स्वय एक वैज्ञानिक है । गैश्लानिको का 
आक्षेप बहुत पुराना आक्षेप है । आय्येसमाज की 
ओर से खंडन का यत्न बहुत पहले दो जाना 
चाहिये था फिर भी यह यत्न “कभी नहीं की अपे- 
क्षादेरी अच्छी हे! इस कद्दावत के अनुसार इस 
समय भी स्वागत योग्य हैओर इसके लिए लेखक 
तथा प्रकाशक दोनो बधाई के पात्र है। 

हवन के सम्बन्ध में आ्र्थ्यसमाज में अपने 
प्रकार की जहाँ तक हमे पता है यह पहली 
पुललक है | निश्चय ही यह पुस्तक हवन के 
सन्‍्बन्ध में वेज्लनिक श्रनुसधान को प्रांत्साहन 
देगी | पुस्तक में हवन यशज्ञ की उपयोगिता 
इत्यादि दरेक आवश्यक बात पर प्रकाश डालने 
का यत्न किया गया है | पुस्तक प्रत्येक आस्ये- 
समाज की लाइन्र री मे रखने तथा श्रप्नेज्जी पढ़े 
लिखे लोगो में प्रचारित किए जाने योग्य है। 
जो लोग हवन यश्ञ को एक धार्मिक रुर्ढि वा 
क्रिया कक्षाप समझ कर इसमें आस्था नहीं रखते 


साहित्य-समीक्षा तथा प्राप्ति स्वीकार 


है और जो वेश्ञानिक कसौटी पर ठीक उतरी हुई 
सचाई के कायल दे उन्हे तो यह पुस्तक 
अवश्य पढनी चाहिए और आसय्येसमाज को 
इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पुस्तक 
सजिल्द है। आकार, प्रकार, छपाई, सफाई 
इत्यादि उत्तम है । 

त्रिदोष विज्ञान पूर्णिप्ा 


लेखक--श्री प० परमानन्दजी, श्रायुवेंदाचाये, 
देहली । 


प्रकाशक--प० दुर्गादत्त शास्त्री, आयुवद 
विशारद्‌ । 


मूल्य--॥) 

वांतादि तीन दोष आयुवंद प्रासाद के भित्ति- 
स्वरूप है । आयुर्वेद का श्रस्तित्व इन तीनो पर 
ही निर्भर है। यद्यपि इन तीनो का बिपेचन 
भिन्‍न २ प्रखाली से अनेक विद्वानो ने किया है, 
ओर सफलता भी प्राप्त की है, किन्तु वे वातादि 
दोषो की अपनी विवेचनात्मक धारा में नद्दाकर 
स्वय भा उनकी धारा मे बह गये। प्रस्तुत छोटी 
सी पुस्तक मे लखक ने उत्तम रीति से त्रिदोष- 
विवेचन किया है । विवेचनप्रणाली सरस, सरल 
एवं प्रसाद गुणयुक्त है । लेखक ने प्रौदमति 
वेद्यो के साथ २ ही अल्पमति छात्र। का विशेष 
ध्यान रक्‍्खा है जिससे कि वे इस दुरूह विषय 
को सरलता स॒ ह्रदयज्ञन कर सके | आयुर्वेदाय 
छात्रों के लिये पुस्तक लाभदायक है । 

प्रृष्ठ सख्या ६६ - मूल्य ॥) 

उपयु क्व पुस्तको के अतिरिक्त इस मास हमे 
निम्न पुस्तक समालोचनाथं प्राप्त हुई है । इनमे 
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से क्वल उन्ही पुस्तको की समालोचना की 
जायगी जो समालोचना के योग्य सममी 
जायेंगी। पुस्तक प्रेषक कृपया नोट कर लेवें । 
यह भी कृपया नोट कर लेबें कि भविष्य में भी 
यही नियम रदेगा। समालोचनाशर्थ २ पुस्तकें आनी 
चाहियें । 

(१) देवयज्ध--लेखक प० बुद्धदेश जी विद्या- 
लकार प्रकाशक अनुसंघान विभाग, आर्थ्य- 
प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुस्दत्त भवन, लाहोर। 
मूल्य |“) । 

(२) नागबश प्रकाश अर्थात्‌ खथालादि क्षत्रिय 
परिचय--रंकलयिता क्या प्रकाशयिता रवा० 
शिवानंद तीथे हवेली, खड़गपुर (मुगेर )। 
मूल्य ॥) । 

(३) कन्या विक्रय या लोभी पिता--लेखक 
चन्द्रिकाप्रसाद सिंह “चन्द्र! प्रकाशक श्री दीन 
दयाल लाल, मुरारपुर (गया) । मूल्य ॥) 

(४) मानव धमम्म भाष्य--लेखक स्वामी 
विवेकानद जी, प्रकाशक रसायन कार्य्याज्ञय, 
सेंगरिया (बीकानेर) । मूल्य ।“) 

(५) उद्गार (गद्य काग्य)--लेखक-अध्यापक 
'कनक' साहित्यभूषण एवं विशेषज्ञ राजबनेडा 
(मेवाड़) | मूल्य ॥) 

(६) बालकोपयोगी धम्मे शिक्षा (गुजराती) 
--लेखक प० ज्ानेन्द्र, सिद्धान्तभूषण, प्रकाशक 
आर्य्ण प्रकाश प्रेस, आयेन रोड, श्रानद (खेड़ा) । 

(७) हम आय्य हे--लखक पं० भद्वसेन 
आचाय्ये, विरजानंद वेद विद्यालय, अजमेर, 
प्रकाशक प्रधान, आंय्य-प्रतिनिधि सभा, राजस्थान 
अजमेर । मूल्य -7) 

(८) शहन्शाही सन्देश श्रथात्‌ मन की कु जी 
--लेखक शहनशाह जी महाराज, शहन्शाही 
कुटिया, सूत्र मंडी, लाहौर । मूल्य १॥) 


सद्रास प्रचार 

श्रीमन्नमस्ते ! 

दुख है कि पिहल दो-तीन मासों से श्रापको 
यहां के समाचार नहीं भेज सका। इसका एक 
विशेष कारण था। सभव हैं आपने समाचार 
पत्रो में पढ़ा हो । एप्रिल के अन्त में यहां एक 
हिन्दू-मुस्लिम फ्रसाद शुरू हुआ जो लगभग दो 
महीनों तक “गुरिल्ला यार” की तरह चालू 
रहा । इसका आरम्भ भी 'पूना” की तरह 
मारुति-मन्दिर से हे । देवता की सवारी जा रही 
थी, मार्ग मे मुसलमानों ने पत्थर मारने शुरू 
किये । हिन्दुओं को भी जोश आरा गया। लडाई 
घमासान रही। दोनो जमातों के अनेक 
व्यक्ति घायल हुए। पुलिस की पकड़-धकड़ शुरू 
हुईं । इस लपेट मे स्थानीय आययेसमाज की दो 
शाखाए भी आ गई । कई सभासद्‌ भी 
पकडे गये | दोनो शाखाओं की तलाशियां हुई । 
मुकदमे चल रहे है। लेखक जब पुलिस- 
कमिश्नर से मिलने गया तो उसने आयेसमाज 
को निम्न शब्दो मे दोषी ठहराया :--मुमे मालूम 
है आज से कुछ बधे पूर्व यहां के हिन्दू लड़ाई- 
भंगड़े से कतराते थे । जब से आयेसमाज यहा 
आया है हिन्दू भी गेर-हिन्दुओ से लड़ाई पर 
आमादा हैं । और यह हिन्दुओ की जबदंस्ती है 
कि इतने दिनो तक फसाद जारी रहां और 
सैकड़ों मुस्लिम जुरुमी हुए।” 


पाठक यह्‌ जानकर हैरान होगे कि गत ३ 
मास से यहां की आर्यसमाज पर पुलिस को 
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कड़ी दृष्टि है । कमला जोप्तफ की शुद्धि-- 
४१०००) को दान स्थानीय आदि-द्धाविडा जमसात के एक 


पैरम्नर ( मद्रास ) के इलाओे मे जहा उप- 
रोक फूसाद हुआ वदी पर हो तीन म्राउण्ड भूमि 
समाज के लिये लेने का प्रयत्न हो रहा है। एक 
स्थानीय चेट्टी-व्यापारी ने इस भूमि तथा मकांन 
के लिये ५०००) रु० तक दान देने की प्रतिज्ञा की 
है । सभवतः थोड़े दिनो मे ही ज़मीन मोल ले ली 
जायगी । 
शुद्धि पां-- 

शुद्धि का निरन्तर जारी है। आ“प्र प्रांन्त 
के गुण्ट्र तथा कृष्णा जिलो में प्रायः ४०-४० 
परिवारों की शुद्धियां प्रतिमास हो जाती हैं। 
ये शुद्धियां प्रायः आन्ध्र-दरिजन इसाइयो की हैं। 
इस शुद्धि-कार्य का विशेष लाभ यद्द है कि जहा 
२ शुद्धिया होती है वहां २ इंस।इ्यत की प्रगति 
लगभग बन्द हो जाती है । 


पिछले दिनो मद्रास समाज द्वारा निम्न 
उल्लेख योग्य शुद्धियां हुई हैं:--- 
घुहम्पद हिमोरा की शुद्धि-- 

यह सज्जन ज्ञापानी व्यापारी हैं। आप 
जापान के एक मिनिस्टर के सम्बन्धी भी है'। 
आपका बडा परियार है। आंप दो वर्ष पूर्व 
दिल्‍ली की जुम्मा मस्जिद मे मुसलकीन हि क । 
अब आप ओर्यसमाज-मद्रास द्वारा शुक्ध सतेकर 
पुन. आर्य-धर्म मे प्रविष्ठ हुए हे । ऋपुका 
विचार आपान में आये-पर्म का अचार करने 
का है। 


सुप्रसिद्ध कार्येक्तों को सुपुत्री कमला जोसफ्र 
की शुद्धि हुईं। उसका हिन्दू नाम कमला देवी 
रखा तथा उसका विवाह भी एक उन्च जाति 
हिन्दू से आयंसमाज रीति से हुआ । 
ऐंग्लो-हणिडियन लड़की की शुद्धि -- 


बैंगलोर की एक शिक्षित ऐंग्लो-इण्डियन 
लडकी मिस म्यूरियज्ञ की शुद्धि भी आयंसमाज- 
सद्रास द्वाशा हुई तथा सुशीला नास रखा गया। 
शीघ्र ही इनका विवाह एक ब्राद्मण पुलिस सब 
इन्स्पेक्टर से होने वाह है । 
पाण्डिचरी में झार्यसमाज-- 

दो सप्ताह पूर्व पारिड्चरी में एक विवाह 
जैदिक रीति से हुआ जिसका पौरोहित्य 
आयेसमाज-मद्रास ने किया। उस अवसर पर 
व्याख्यान आदि भी हुए। शीघ्र ही आर्यसमाज 
खुज जाएगा ऐसी आशा ह। प॑० क्शब 
देव जी झ्लानी शीघ्र पाण्डिचरी जा रहे 
हे क्योकि पाणिइ्चरी मे फ्रेल्न भाषा बोली 
जाती है इसलिये वहां पूचारार्थ फ्रेश्न साहित्य की 
आवश्यकता है । यदि सत्यार्थ प्रकाश का फ्रोद्न 
अनुवाद, जिसके लिये श्री पृज्य स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी प्रयत्न कर रहे थे, शीघ्र छप 
जाय तो बहुत सद्दायता मिलेगी | 

छोटे २ ट्रेक्‍्टों को फ्रेन्न में छपाने का उद्योग 


आंयसमाज मद्रास द्वारा शाघ्र दी प्रारम्भ किया 
जाएगा। 


“--अधान मंत्री, आयसमाज, मद्रास । 
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कर्नाटक प्रचार 


इस मास अगलौर शहर ओर छावनी के 
अनेक भागो मे प्रचार तथा दृलितोद्धार काये के 
अतिरिक्त कगेरीग्राम येडालुमाम मावल्णो शेषा 
दिपुर आदि गामो मे सामाजिक कायय विशेषरूप 
से किया गया जिसके परिणामस्वरूप ग्राम 
वासिय। तया हरिजनो मे बढ़ी जागृति उत्पन्न हो 
रही है। इस मास २ हरिजनो के विवाह वेढिक- 
रीति से ब्याख्यासहित कराये गये जिंनमे सेक्डो 
नर-नारा सम्मिलित हुए। स्व० सेम्मुएलूजोसेफ 
की पुत्री सिस एमिली की ६ जून को आयंसमाज 
भवन केलासपाल्यम्‌ मे शुद्धि होकर उसका नाम 
विमला देवी रक्‍्खा गय!। १३ जून को ढा० भाग्यस्ना 
४ 9 8 8 की जो इसाई मिश्नरी रेबरेण्ड भद्गरप्पा 
की सुपुत्रो और क्गि जाज द्वास्पिटल्‌ विज्ञागपट्टम 
मे लड़ी असिस्‍्टेन्ट सजन्‌ हैं शुद्धि सम ज भवन 
कैलास पाल्यम मे बड़े समारोह के साथ स्नातक 
धरम्देव विद्यावाचस्पति ने कराई। भीयुत नीलकण्ठम्‌ 
ने जो [7/शए०त ».. 0णारए्ृ० 0-॥5 के 
पुस्तकाध्यक्ष है अपने पिता जी के देहान्त होने पर 
श्राद्धादि णैराशिक क्रियाओ के स्थान पर स्नो८ 
घमंदेव जी को धर बुज्ञाकर हवन प्रार्थना उप- 
देशादि कराये । बहुतसे घरो मे अब यही रिवाज 
दोता जा रद्द है। इस मास भी माबलली ओर 
गंगम्भाचेरी की दरिजन-वस्तियों के सुधार का 
विशेष प्रयत्न किया गया। स्कूलों में हरिजन 
बालक बालिकाओ के साथ अच्छा ज्यवद्दार नद्दी 
किया जाता यह जानकर उनके मुख्याध्यापक 
मुख्याध्यापिकाओ को सस्‍्ला० ध्मदेव जी ने पत्र 


[ सितम्धर 


लिखे जिनका यह परिणाम हुआ कि श्रब उनके 
साथ प्रेमपूर्ण समानता का व्यवहार किया 
जाने लगा दे। म्युनिसपलिटी के अधिकारियों 
को मिल कर भी उनके कष्ट निवारणा् यत्न 
क्या जा रहा है। ७ ,७४ हरिजन भाई-बद्दिन 
आंयसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनो म समिलित 
होकर वेदिक भजनो द्वारा क्रियात्मक भाग लेते 
रहे । इस मास बगलोर के मौलवी इनायतुल्ला 
साहेब १८ जून को सना: ध्मदेव जी के पास 
जिश्ञासु भाव से आये ओर उनके प्रश्न के उत्तर 
में स्नातक जी ने बेदिक एकश्वर पूजा के समथन 
में कई प्रमाण उनको बताये जिनको उन्होने खुशी 
से नोट कर लिया। ये अच्छे प्रेमी सञ्॒न प्रतीत 
होते है । 


पहाड़ी इलाको मे प्रचार 


जोलाई मास में महाशय शातिस्वरूप जी 
उपदेशक साबंदेशिक सभा ने अल्मोडा रानाखंत 
के झतिरिक्त ११ पहांडी भ्रामो में भो प्रचार किया। 
आये समाज ऊे प्रचार से श्रब जागृति होता 
जाती है। बेनी राग क इलाके मे कार्की व बोरा 
लोग बड़ी तायदाद्‌ में आबाद हैं।यह अपने 
आपको क्षत्रिय कद्दत है। पर इनकी गणना 
अन्य दिज द्विझों म नही क रते । उपदेशक महाशय 
ने इन लोगो मे भी प्रचार किया और उनको 
यश्ोफ्वीत देने को भी प्रस्तुत हुए पर वे लोग 
चाहते है' कि रानीखेत के प० हरगोविन्द्‌ पत 
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भादनपद _ 


[ साथवदेशिक 





जाकर उनको जनेऊ दें ओर उनका पानी चलादें । 
पढित जी को लिखा है| यहा पर इसलामो का 
ज्यादा जोर है| उयदेशक ने १० जुलाई को एक 
शिल्पकार की पुत्री की शुद्धि कराकर उसका 
वियाद शिल्पकार जाति मे ही करा दिया । 
बद्री प्रसाद, 
प्रचार श्रधिष्ठाता । 





विदेश प्रचार 
श्रीमती आरगं प्रतिनिधि समा, सुरीनाम 
द्वारा प्रचार कार्य्य 

गत मास मे ता० २४ सार्च को अलखम,र 

मे श्रीमान्‌ रामलषण के पुत्र का नामकरण सस्कार 
तथा श्रीमान्‌ पद्म जी के पिता की मृत्यु के 
उपलक्ष मे हवन यज्ञ पद्धित अम्ृतप्रसाद जी के 
आचार्णत्व मे सम्पन्न हुआ। सारामाका के 
अन्दर एक व्यक्ति को रुस्कार दिया और 
मंखेन्ता समाज के अन्तर्गत एक उपनयन संस्कार 
तथा विवाह कराया। अलियॉस मे सुन्दरलाल 
क प्रयत्न से एक इसाई की शुद्धि तथा उ्की स्त्री 
को बेदिक धर्म मे सर र फरक दीक्षित किया। 


एवम्‌ अलखमार, कमेभोग, अन्तीयात्त, धाकी 
फीन्सटान्शी, ओर सारामाका के अन्दर, एतकेक, 
खरोनेढ, फ्रोल हार्डन, परीयांस, कलकत्ता, 
बम्बई, हीवलख सोखे हानाछुलेश, मुन्दर बौती 
मे वेदिक व्याख्यान दिया। अलियॉस एवम्‌ 
फ्रोल द्ाडन से आय्येसमाज की सभा को भी 
स्थापना हो चुकी हे । 


श्रीमान पं० नवंदाप्रसाद जी के श,श्राचार्यत्व 
में विवाह सरकार, महाशय मगरू तथा महाशय 
महावीर की पुत्री व धम्मेसिह जी की पुत्री, 
धंसराज सिंह जी के पुत्र का विवाह सस्कार 
हुआ । म० सुसदेव मंगल की पुत्री का नामकरण 
सास्कार व आरयेसमाज मन्दिर पार/मारीबो मे 
इस्दह्ाक मुसलमान की शुद्धि की एवं समयानुक्ल 
वेद प्रचार भी किया। 


आय्येसमाज मन्दिर पारामारीबो मे प्रति 
सप्ताह हवन यज्ञ द्योता रहता है, एवं बालका 
को भी धर्म शिक्षा दोनो सम4 मे दी जाता है। 
पहितो द्वारा प्रति सप्ताह में ध्यस्यान भा हाता 
रहता है ' 





सान १ मास के लिय ३ मास के लिये ६ मास के लिये १ बे के लिये 
पूरा प्रष्ठ १०) २५४) ४०) ७५) 
एक पालम ६) १५) २५) ४०) 
आधा ? ३॥) प्) १५) २४) 
__ चौथाई”! >>) 9७४७ __ ८) १५) 


+ साववंदशिक में विज्ञापन छापने की दर # 
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किए: समाज मद्रास हारा प्रकाशित 
सस्ता आर्य-साहित्य ( अंग्रेजी में ) 


[॥80६ ० 7णा श्री स्वासी ठयानन्‍्द 
सरम्तती कृत सत्या् प्रकाश का यह अग्रेजी 
अनुवाद हे । इसको भाषा शुद्ध व सुन्दर है। 
भायों के बिपय मे इतना कष्टना पर्याप्त हे कि 
इस अकेली पुस्तक न जितनों को आर्रा बनाया हे 
उतना अन्य साधना ने नहीं। 

ग्लज पेपर, केलिको की मजवत जिल्द २) 

अजिल्द १॥) 

छए०प्रशबथाणाल्थ्ते ० रिणा४70त0. इस 
पुप्तक के विद्वान लेग्बक श्री गगाप्रसाद जी चीफ 
जय, टिहरी ने पुषफल प्रमाणो द्वारा वैदिक-घर्म 
को समम्त धमा' का मुल-स्लोत सिद्ध किया है ! 
इस पुम्तक के अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके 
है - फेबल अम्रजी रे ही कई सस्करण छप कर 
हाथो हाथ बिक चुके हे । 

फेररवेट पेपर, सुन्दर छुपाई। अजिल्द ॥॥) 
सजिल्द )। 

छा रिएाटफरो९ड रण दै7एल3था&] 
गुम्कुल-कागही के अतपू३ आचाय श्री चमूपति 
एम ए ने इंम पुस्तक में आयसमाज के दर 
क्लथमा की विस्ठृत, व ज्ञानिक व्याग्या की ह । 
है पृष्ठ संरया १६० । मूल्य ८) मात्र । 
मम 879४७ ?कर०३०एएए अजमेर अधशताब्दी 
| पर दिय गए अग्रेजी ठ्याख्यानो का यह सम्रह है । 
! देश तथा बिदेश दोना मे प्रचार का अ्रत्युत्तम 
| साधन है ' इसकी भूमिका क्री आचाय रामदेत 
| जी ने लिखो है। मूल्य |) मात्र 
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एल्वाट (956९ 59ए३४७॥ छते एल्लाटी8- 
प्रा& ?7०00!6७ यह समयोपयोगी ट्रक्‍्ट श्री प ० 
केशवदेव जी ज्ञानी, मद्रास ने लिखा हे । इसमे 
युक्ति-प्रमाण द्वारा आय समाज के पक्ष की पुष्टि 
की गई है । मल्य «) 


प्रफर& ०णग्र०5 6 4779५७77०] लेखक 
श्री प० केशवदेव जी ज्ञानी, मद्रास । इसमे आय 
समाज के सिद्धान्तो का संक्षिप्त परिचय है । ४थे 
सरकरण | मुल्य -) 


$8ग्ाई5 ० $छब्यागा 78एछ7उणापे इस 
में ईश्वर, वेद, वर्ण, आश्रम शिक्षा, राजनीति आदि 
विषयो पर श्री स्त्रामी दयानन्‍द सरस्वती जी के 
बचनो का मग्रह हे | मुल्य --) 


निखवंधाइकत २४३ 57४7 श्री पश्डित 
क्शवदेव जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका मे हिन्दू-धर्मे 
तथा ईसाईयत का मुकाबिला ज़्या हे। शुद्धि 
प्रचार के लिए उपयोगी है । मुल्य -) 


तिएतेणडइक ५5 हे शा ले० प० केशव 
देव जी ज्ञानी । इसमे हन्दू वर्श तथा इस्हाम का 
मुऊफाबिला हे। शिक्षित मुसलमानों के हाथो मे देने 
योग्य है । मत्य -) 


पता - 
श्री मत्री, आय ससाज 
१७०, चाइना बाज्ार, सद्रास 
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उत्तम हवन सामग्री 


( झ्रार्या थे आय समाजा के ययहार के लिए ) 
यह उपगेक्त हवन धामग्री अति उत्तम जड़ी उ्टियों ढ्ग ते उस्मम विधि के 
अनुसार बनाई गई है। नम्रने के लिए |) के टिकट भेत कर आधा पा के पेक्ट 
प्रथम मगाकर परीक्षा लीजिए | यदि पसन्द्र हो तो थोक आडंगर दीजिए श्रन्यथा नहीं। 
भाव |) प्रति पोंड, २० पांड ( यानी दस सेर अग्र जी तेल की ) या इस से अधिक 
लेने से फ्री पकिंग रेलवे स्टेशन पहचती दढेयेंगे | 
पता ला० भोलानाथ द्राग्कराधाश आर्य, यहजोई | 





| आर 4१ 
र्ठँ 
५००) इनाम लॉजिए 

महात्मा प्रद्स पवंतकष्ठ ( सफा की अद्वस बनापतवि है एक दिनमें आधा श्र 
दो दिल में पूंेे आरोग्य । यदि सस्डा हका। डाक्टरा बरद्या वज्ञापनदाताओ की हय 
कर शक गये है तो इस लगाव । चंफायदा साबित करन पर /००) दन्नाम जिन चिष्यानन 
दा । का टिक्ट लगा कर पानवा पत्र ल्लिग्याव | मु ये २) २० 

उदय्यगगज़ अखिल किशार गम 
झायवबंद विशारद, भषग रक्त 


न० « पो० कतरी स्तरायथ ( आया । 











लम्ता ताना याढया ले ना व फ़ल मल वा 
ज बाज आर गाछु शमस मगाडय । 


प्रता--मेहता डी « सी० यम्रा बंगमपुर ( पटना । 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताएं 


ले० ला० बोसारास रिटायड स्टोर कीपर ४ ७ 8 ) 


“7२९5६ ८००६, 
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है। उनके लिये गरम वख्र, रजाई, तुलाई, और दरियों की श्रावश्यकता है। दानी सज्जन जहां 
/' 


। 
( १) इस समय इस अनाथालय मे १७४ बालक बालिकाएं हैँ और शीत ऋतु आरहा । 
$ 


। 

|! 

४ 

| 

है 

। अपने बालकों के लिये वस्त्र बनवाएंगे वहां इन बालकों का भी अवश्य ध्यान रखें । 

! (२) बस्त्रों के अ्रतिरिक्त ओजन के लिये घृतादि को आवश्यकता है दानी सज्जन घृत | 
भेजें अथवा उसके लिये दान देकर कृताथ करें । 

| ( ३) अनाथालय का व्यय १३००) मासिक है वह दानी महद्दाशयों की कृपासे पूरा होगा ] 
। इसलिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। !] 
|, (४ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय में यह लिखना पर्याप्त होगा कि सरकार ने |! 
| जो भगाए गए बालक पकड़े थे जिनके संबधियों का पता नहीं लगा वह सब बालक इसी अना- | 
| थालय में रख हैं । 

( ५ ) अ्रनाथालय के बालक कभी बाहर माँगने के लिए नहीं भजे जाते हैं । उनके पढाने न्‍ 
| लिये स्कूल भी है जो सरकार से स्वीकृत हे । | 
| ( ६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन हे | 
) प्रधान श्री स्वामी स्व॒तन्त्रतानन्द जी | 
| उप प्रधान प« विश्वम्भरनाथ जी उप प्रधान आय प्रतिनिधि सभा पजाब ! 

वि पं० ठाकुरदत्त शाल्री मुलतानी लाहोर 
| डाक्टर गणेशीलाल जो ॥ 9 8 ७ | 
( कोषाध्यक्ष, विज्ञानशील जी बी० ए० | 
| |] 
| | 
| | 


अंत मे नम्न निवेदन है प्रत्येक धमे प्रेमी सल्जन अपनी शक्त्यनुसार कुछ न कुछ दान देकर 
सभा का हाथ बटाबें ओर पुण्य के भागी बन । 
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बरष ११ । 
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अछू ८ 
अक्टूबर १६३७ ई० ] [ दयानन्दाब्द ११३ | के 
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& वेद की शिक्षाएँ & थे 

१ ऋःष्का का पका पका पक्का ञँ 
अग्नेनय सुपथाराये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
धुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भृयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ 


भाषाथ--द्े झ्ानस्वरूप परमेश्वर ' आप हमे सन्‍्सार्ग मे चलने मे प्रवृत्त कीज़िय। आप सक 
के ज्ञाता दे हमे पापकर्मो से बचने की सदूबुद्धि प्रदान करें, आप हमारे पाप कमो को नष्ट करे | 
हम आप को बहुत रे नमस्कार करते हैं । 


+०_्_००_्०्_्भ्कम्पाद >>). हैं3. पशाममेभम डा 


३१५ 


पानीपत आय्य-समाज नगर-कीत॑न 


कुछ दिन पृथ' समाचार-पत्रों में इस बात की 
चर्चा छिडो कि पानीपत आय्यं समाज के नगर 
कीतेन पर, इस यूथ सरकार कुछ नई पाबन्दिया 
लगाना चाहती है । पानीपत मे आय्ये समाज के 
संकीतन के ज़छूस तो कई वर्षों से बन्द चले आ 
रहे हैं। आयय-समाजिया ने उन पर लगाई गई 
पायन्दियो के प्रतिवबाद मे आवाज़ उठाई थी, 
परन्तु उसका कोई असर न हुआ । इस वर्ष जब 
उन्होंने यह सुना कि उनके थार्षिक नगर कीतन 
पर भी सरकार प्रतिबन्ध लगाना चाहता दे तो 
इस नूतन स्ताक्षेप को सहन करना उन्हें गयारा 
न हुआ । यह बात निर्तियाद सत्य है कि यदि दस 
स्वय अपने नागरिक स्वत्वों ( (।५॥ ॥8॥(05 ) 
का रक्षण नहीं कर सकते तो उसके लिए कोई 
दूसरा हमारी सहायता को नहीं आयगा | 


पिछले कई बर्षों से हम देख रहे है कि जहा 
भी किसी आर्ये समाज के नगर कीतेन पर जब 
कभी कोई प्रतिबन्व लगाया गया तो वह्दा का 
समाज ने उसके प्रतिवाद मे नगर कीतैन को 
बन्द तो जरूर कर दिया परन्तु अपने अधिकारों 
की रक्षा के लिए सिवाय याचना का द्वाथ पसारन 
के और कुद्ध मो नहीं किया । इस नीति का 
परिशार्म यह हुआ कि अनेक स्थानों पर आशय 
समाज के नगर कीर्तन कई वर्षा से रुके हुए हैं । 
परन्तु आय्ये समाज पानीपत ने इस नीति का 


[ साव देशिक 





अचलम्बन नहीं किया। वहा के आय्ये भाशयो 
ने जब यह देखा कि हमारे धार्मिक तथा नएा- 
रिक स्वत्त खतरे में हैं तो उनको अन्तरात्मा ने 
विप्लव खड़ा कर दिया और वे उन स्वत्यो की 
रक्षा के लिए कमर कस कर तैयार हो गए। 
ईश्वर और समाज उन्हीं की सहायता बरते हैं 
जो स्त्रयं अपनी सहायता के लिए कटिबद्ध हो 
जाते है । 

यह कात सत्य है कि पानीपत शआआाय्य समाज 
ने अपनी प्रान्तिक प्रतिनिधि सभा को अपने कष्ट 
की सूचना दी ओर उससे सहायता की याचना 
की । उसने अपनी शिरोमणि सावंदेशिक सभा 
को भी इस आढद़े समय मे सहायता प्रदान करने 
के लिए लिखा | परन्तु जिस भाव के कारण इन 
दोनों सभाओं ने- अपना अफ्सा नेतिक सरक्षण 
उसको दिया वह यद्द था कि पानीपत आये 
समाज अपने अन्त करण की आवाज को सुन 
कर किसी बाह्य सहायता के बिना भो अपने 
स्वत्वों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध था। इमी 
भाव के कारण पानीपत के आरय भाई अपनी 
सफलता के लिए धन्यवाद के पात्र दे । 

१ अक्टूबर १६३७ को पानीपत आरये समाज 
के उत्सव के उपलक्न मे वार्षिक नथर कीत॑न होना 
था। इस बात की आशंका निरन्तर बनी हुई थी 
कि मुसलमान भाइयों की जाबेज्ञा मार्गों को परि- 
तुष्ट करने के लिए नगर कीर्तन के जरूस पर प्रति- 
बन्ब लगाए जायेंगे। आर्य भाइयों ने इस बात 
की घोषणा कर दी थी कि चाहे कुछ भी दो वे 
अपना जरूस नियमानुसार निकालेगे और 


३१६ 


साभ देशिक ] 





पाजन्दियों की दशा में सत्याप्रह क्रने को उद्यत 
हो जायेंगे। उनकी इस मसरगर्मी को देख कर 
हमारे भाई लाला देशचन्धु, एम एल ए ने 
शिमला मे हिन्दू समाज के अन्य नेताओं के साथ 
मित्त कर इस बात की बड़ी कोशिश की कि किसी 
तरह पजाब सरकार के श्रधान मन्त्री सर सिकन्‍्दर 
हयात रा को इस मामले को सुलकाने की प्ररणा 
की जाय | इधर सा देशिक सभा की ओर से 
भी एक आवेदन पत्र सर सिकन्दर हयात ग्वा की 
सेवा मे भेजा गया जिसमे यह स्पष्ट अद्धित किया 
कि आरये समाजी अपने धार्मिक तथा नागरिक 
स्वत्ता की रक्षा मभ अपना कदम पोछे नही 
हटायेगे । 

»समय आने पर लाला देशबन्धघु जी, पृज्य 
महात्मा नारायण स्वामीजी, श्री स्वासी स्वतन्त्रानन्द 
जी उपप्रधान साबे दे शक सभा श्री बाव्‌ शिवचन्द्र 
ज्ञी सहायक मन्त्री, आये रक्षा समति तथा अन्य 
बहुत से आय्येबीर देहली से चलकर पानीपत जा 
पहुँच ताफि वहा के आगस्ये भाश्या का सरक्षण 
भलत्री प्रकार किया जा सके | पंजाब से भी ला० 
श्रमृतराय जी उपप्रधान आय प्रतिनिधि सभा, श्री 
प० ज्ञानचन्द्र (जी आगरा सेवक, श्री डाक्टर 
लालचन्द जी तथा अन्य उत्माही कार्यकर्त्ता 
भी बहा पहुच गए । इस तत्वरता का परिणाम 
यह हुआ कि छिला अफसरों को समय पर र त- 
प्रेरणा हो गई ओर उन्होंने आर्य समाज के 
स्वस्त्रों पर हस्ताक्षेप न किया और एक भयानक 
स्थिति पेदा होते होते रुक गई। पानीयत का मोचा 
लगते लगते रह गया। 
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हम आशा करते हैं कि सभी प्रान्तों के आर्य 
भाई पानीपत के आर्य भाइयो को उनकी 
तत्परता के लिए हार्दिक धन्यवाद देंगे | हमारे 
ख्याल में उनकी यह धार्मिक तत्परता अन्य समाजी 
के लिए एक बड़ी शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाली है। 
यदि कोई समाज सम्मान पवक जीना चाहती है 
तो उसे सम्मान पृत्रक जीने के लिए हर प्रकार 
के कष्ट सहने के लिए तंयार रहना चाहिए। 
यह जीवन की बाजी जान जांखो की बाजी है। जो 
व्यक्ति या समाज जान जोखो में डालना पसन्द 
न करेगा उसे सदा कायरता का जीवन व्यतीत 
करना पडेगा और ज्ञो जान जोसंों या खत्तरों से 
नही डरते वे सदा बाजी ले जाते है । पानीपत 
आय्णय समाज के नगर कीर्तन के सम्बन्ध मे 
हस इस समय केवल इतना कहना चाहते दे कि 
अन्त भत्ता सो भत्ता | 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी 

उपयु क्र शीषंक में भ्रयंमित्र लिखता है -- 

राष्टरभाषा हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ दिनो से एक 
नयी चर्चा चल्न रही है, वह यह कि हिन्दी को हिन्दु 
स्वानी कहां जाय, और उसको एक ऐसो नई भाषा 
बनाया जाय जिसके समभने में किसी प्रकार की कि 
नाई न हो । चचो चलाने वालो का उड्े श्य हिन्दा, उदृ 
का मेल-मिलाप करा देना मालूम पढता है, जिसस 
फिर भाषा सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित ही न हो । बात ता 
अच्छी है, परन्तु कार्य रूप में परिणत होने ल्ञायक 
नहीं । अगर हिन्द मुसक्मान दोनों मिलकर वास्तव 
मे--दिखाने को नहीं--हिन्दुस्तानी बन सकते है, तो 
भाषा का प्रश्न भी आसानी से हल हो सकता है । 
हिन्दी वह भाषा है, जिसे देश के अधिकाश निवासी 


भएहुद्र ९ 


याक्षते, त्विखते और पढते हैं। भारतव्े आमो से बषा 
हुआ है । वद्दा जो बोल्ली बोत्लो जाता है; वही हिन्दी 
या हिन्दी का रूपान्तर मात्र है ।जिन ज्ञोगो का 
प्रयत्न है कि बोद-चाल् और लिखने पढ़ने की भाषा से 
एकदम समानता स्थापित करदी जाय, उन्हे सफलता 
मिद्वनी कठिन है। इन दोनो में थोडा बहुत अन्तर 
अवश्य रहेगा | वास्तव मे हिन्दी उदृ' मे कोई भद नहीं 
है | हिन्दी को हो कुछ लोग उतदू' कहने खगे है। 
हिन्दी मे न तो अरबी-फारसी के शब्दों को प्रधानता 
होनी चाहिए और न संस्कृत के कठिन शब्दों की भर 

मार। सरुकृत का बडी बेटी होने के कारण हिन्दी 
का उससे प्रभावित होना तो स्वाभाविक ही है,--- 
परन्तु उसे जान-बृककर क्रिष्ट बना देना डच्चित नहीं 
कटा जा सकता | बोल-चाल्न की सीधी साधी सरल 
भाषा का नाम ही हिन्दी है, चाहे उसे देवनागरी से 
लिखिये, चाहे किसी भ्न्ध क्िपि मे। हिन्दुस्तानी 
भाषा की हिमायत म,मदरसो मे; कामन केंग्वेज रीडर 
पढाई जाने लगा है, परन्तु उनकी भाषा को पढ़कर 
हँली आती है। न उसे हिन्दी कद्द सकते है न उदू' । 
इसका नया नाम खिचछढी भाषा अभल्ले ही रख क्षिया 
ज्ञाय । हिन्दुस्तानी कही जाने वाल््री भाषा काम भ्ते 
ही ल्बा दे परन्तु वह झपना साहित्यिक महत्त्व 
स्थापित नहीं कर सकती । कोमन लेम्वेज रीडरो मे तो 
भाषासौष्ठव की बिह्कुल हत्या ही होता दिखाई देती 
है | हमारा तो मत है कि प्राचीन इतिहास कुछ भी हो 
परन्तु अब तो हिन्दी और उदू दोनों अपनी अपनी 
प्रृथक्‌ प्रथक्‌ सत्ता रखता है। हिन्दी का भी साहित्य है 
और ठदृ' का भी। एक सस्कृत प्रधान ओर दूसरा 

फारसी अरबी मिश्रित) अब ये दानो भाषाये उसी 








[ साथ देशिकऊ 


प्रकार नही हिल्ल मित्र सकतों जिम प्रकार यंगत्ा, 
गुजराती या हिन्दा और सराठी | हा, उच्चयोग अवश्य 
किया जाय कि साधारण प्रोपेगेडा झौर कास-काज की 
भाषा बहुत सरल, बोल्ल चाल की झोर सब की समझ 
में भझाने लायक होनी चाहिए। यह बात दस दिशा 
मे अवश्य माननीय है। 


एक बड़ो आवश्यकता--- 

झायये समाज के साहित्य को मृह्यवान बनाने के 
लिए श्री प० रामचन्द्र देहत्ववी की बेंदिक सिद्धाल्तो 
की ब्याख्याओं के लेख-पदू होने की भावश्यकता 
झारयय जगत मे वेग के साथ अनुभव की जा रही है | 
वस्तुत , यद्द बहुत वडी आवश्यकता है। जितनी 
जल्दी इस दिशा म यत्न किया जाय उतना ही अच्छा 
है। यदि प० जी स्वय इस कार्य को करते वा 
अच्छा था परन्तु पडित जी को जो व्यक्ति जानते 
हैवे जानते हैं कि पंडित जांस मह कार्य्य होना 
कठिन है। ऐसी अवस्था में स्वय झाय्य समाज का 
यह कार्य करना चाहिए। यह कार्य दो प्रकार से हो 
सकता है। एक तो यह कि पड़ित जी के किसी स्थान 
पर विशेष २ स्याख्यान कराए जाया करे ओर उनन्‍्ह 
लेखवद्ध कर लिया जाया करे ओर पडद्)ित जी को 
करे । इन खेखो के 
सकलन मे प० जी के भाषण की मधुरता, झोज, 
प्रवाह और आनन्द की रक्षा होनी चाहिए. तभा उनके 
लिए यत्न सफल्न समझा जायगा । इसके लिए प० ज्ञा 


दिखल्लाकर छुपा दिए जामा 


के भाषज्ों का हूबहू लिखा तथा सुसम्पादित रूप म 
प्रकाशित किया जाना झावश्यक है। दूसरा ठरीका 
यह हो सकता है कि प* जीं के निश्ययपर एक सुदृक्ष 


इश्८ 





सावदेशिक ] 





सेखक रख दिया जोय और पँ० जा रतरय अपना 

ब्याख्याए' उसके द्वारा लेख बरू करा देवें। इस 
समय ऐसे ग्रभ्यकी बडी झावश्यकता अनु भवकी जा रही 
है जिध्में आाथ्यं समाज के सुख्य २ सभी सिद्धाल्तों की 
व्याख्या एक स्थान पर प्रामाशिक सरल रोचक और उद्चत 
स्टाइस में उपलब्ध हो । इस कार्य्य के व्षिए पं० जी 
बहुत उपयुक्र व्यक्ति हैं। आशा है प॑० जी तथा 
आरये जनता इस आवश्यकता पर गभ रता पूर्वक 

दिच्चोर करेगी और हसकी पूर्ति का यत्न करेगी । प० 

जी के ल्लेखक का व्यय कोई भी भम्म प्रेमी आर 

संज्वन देकर पुण्य और यर के भागो बन सकते है। 

हम समझते है धन की व्यवस्था कोई कठिन कार्य्य 

नहीं है । 


लाईं।र वधस्थल-- 


भारत सरकार ने गोमांस का सप्लाई के छ्िए 
लाहौर में एक बडे वध स्थल्न खोलने का विचार छोड 
दिया है क्योकि उनको सम्मति में ऐसा करने से 
प्रभा की घामिक भावनाझो को ठेस लगता भी परन्तु 
हिन्दुओं और सिक्‍सखा ने केवत् घामिक आधार पर 
इस स्क्रीम का विरोध नहीं किया था। उन्होन झोर 
बहुत से सुसल्मूनो न झार्थिक आधार पर भी स्कौस 
का विशेष किया था। 


पं० जवाहरलाल और भाग्तीय नारी जाग्रति 


अभी हातञ्न मे श्रीयुत प॑० जवाहरत्ञाल नेहरू ने 
अहमदाबाद मे एक सार्वजनिक सभा में बाल़ते हप्‌ 
आल हणिडया वीमेन कान्फ़ न्‍स ( अब्वित्ञ भारतांय 
स्ली-सम्मेज्ञन ) की गते विधि को आखोचना की थी ) 


[ अक्टूबर 





उसमें उन्होने प्रगट किया था कि यह संस्था अमीरो 
की संस्था है जन साधारक्ष की नहीं है । उन्होने यह 
भो कहा था कि भारत मे इन दिनों र्थियों मे लो 
जागृति हुई है उसका श्रेय कांग्र स को है | 
घतमान युग मे भारताय ख्रियो में जागृति ब्रह्म 
समाज झारये समाज इत्यादि सस्यथाओो ने की है और 
शारदा ऐक्ट इत्यादि उपयोगी ऋानूनो और उपायों के 
समर्थन और प्रचक्नन इत्यादि कारयों के द्वारा आख 
इणिहया वीमेन कान्क्र न्स ने भी की हैं। साथ हां 
राजनैतिक जागृति काम्नेंस ने पेदा की है। आर्य 
समाज और बद्दया सपाज ने तो जागृति का सूत्रपात हां 
किया था । ऐसी अवस्थर से जाशूति का तमाम श्रेय 
काग्र स को किस प्रकार जा सकता है यह समझ में 
नहीं आता | स्त्रियों में जागृति का अर्थ उन्हे भारतीय 
लाइनों पर सुशिक्षित करना, भारतीय सहित्वलाओ के 
घर और बाहर के-कत्तंब्यो, आदर्शों और मर्य्यादात्ओं 
का स्सरण कराना झभौर देखना है कि वे कहा तक उन्हें 
पूरा करती है | एक शब्द में ज गृत्ति को मुख्य कसौटी 
यह देखना है कि हमारी जाग्रत नारियो का दृष्टि 
कोण भारतीय है या भ्रभारतीय | यदि भारताय है तो 
सचमुच उन्होंने जागृति का हैं। मदि अभारताय वा 
पश्चिमी हैं तो उनकी जागृति को जायृति नहीं कहा 
जा सकता है | इस कसोटा पर परखकर देखना चाहिए 
कि जागृति मे किसका श्रय अधिक है हम समभते है 


इसमे आयसमाजका भ्रय ही अधिक होगा | स्वदर घारख 
कर लेने मात्र से, धर ग्रहरुथ के कत्तव्यों के बलिदान 
पर सार्वजनिक जीवन मे भाजान भारतीय नारित्य के 
के आदुशो और प्रतिभा के विरुद्ध तलाक, वर्थकन्टोल 
आर्थिक स्वतन्त्रता, पुरुष के साथ प्रतियो भोजिता दृष्यादि 
का समर्थक बनने बनाने से हमारी नारियां जागृत नही 
कही जा सकती हैं । 
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सहानुभूति-- 

सीन की विपत्ति मे जिसमें साम्राउप वादी जापान 
न वज्ञात आक्रमण करके उसे डाल्या हुआ है हम 
सहानुभूति प्रगाट करते हैं । हस युद्ध म हवाई आक़्- 
मण से बम्बों द्वारा जो निदोष पुरुष और खियाँ सारे 
गए हैं उनके भाग्य पर हम आंसू बहाते हैं। इसके 
सिया हम रुज्ञाम देश के झधियासी और कर ही क्या 
सकते हैं। इस प्रकार के युद्ध पर कोन हृदय रखने 
वाला होगा जो घया प्रगट न को अर आततायियों 
के अमानुषी कृत्यों पर छुब्ध न हो उठे । सचमुच इस 
प्रकार के युद्ध डाके ही कहे जा सकते हैं युद्ध नहीं। 

प्रसश्नता है चीन प्राणपण से मुकाबला कर रहा 
है यदि चीन मुकावले में सफल हुआ तो सचमुच चीन 
की नहीं वरन्‌ न्याय भोर सनुष्यता की विजय होगी। 


कांग्रेस ओर हिन्दू समा-- 


उपयु क्त शीपंक में माहनेरिव्यू लिखता 
है.-- 

“यह सुना जाता है कि पंडित जवाहरक्ताज्न जी 
ने मध्य प्रदेश से आई हुई एक प्रश्नावत्ली का उत्तर 
दिया है कि काप्रेस के सदस्य किसी हिन्दू सभा के 
सदस्य नहीं होने चाहिए । यदि यह नियम मुसद्मानों 
ईंसाइयो, सिक्‍खा, पारसियों हृष्यादि के साम्प्रदायिक 
सस्थाओं की उनकी सदस्यता पर भी बल्लागू होता है 
तब तो इस पर आपत्ति नहीं हो सकती है प्रन्यथा 
यह आपत्ति अनक है । 
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श्री प॑० गंगाग्रमाद जी उपाध्याय की इस पुस्तक का नवीन संशोधित और #६ 
परिवद्धित संस्करण छप गया है।पं० जी ने स्त्रय॑ सशोधन किया है और पुस्तक 
को हर प्रकार से ४० ४० ११९ बनाया गया है। सावदेशिक सभा का यह प्रकाशन 

9८ है और इसकी मांग आर्य-जगत में विशेषरूप से अनुभव की जारही थी अब यह पुम्तक ;६ 

2८ शावदेशिक सभा वलिदान-भवन देहली अथवा शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली ट 

2 से मिल सकती है | मूल्य ॥॥) ] 
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क्या महाभारत इतिहास नहीं है ) श्री महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज 


मद्दाभारत में अनेक स्थलों में अस्वाभाजिक वाते 
देखकर अनेक पश्चिमी विद्वान, विशेषकर अगरेज 
विद्वान, कद्द दिया करते हैं कि महाभारत की गणना 
इतिहास की कोटि में नहीं की जा सकती | परन्तु 
अन्य देशों की इसी प्रकार की अम्वाभाविक 
घटनाओ से मिश्रित कितात्रों को, उन्हें इतिद्दास 
कहने में सझ्लोच नहीं होता। उदाहरण के लिये 
रोम के इतिहासवेत्ता लीबी (]॥ए४9 ) आदि, 
ग्रीक के इतिहासज्ञ देरोडोटस ( म्छ ०000 ) 
आदि तथा मुसलमान इतिहास लेखक फरिश्ता 
आदि के लिखे ग्रथों को देखें, जो इतिहास के 
नाम से प्रसिद्ध हैं, तो उनमें सेकड़ों अस्वाभाविक 
ओर अभेतिद्दासिक बात! का समावेश मिल्तेगा । 
जब ये सभी प्रथ इतिहास कद्दे और माने जा 
सकते हैं तब समम मे नहीं श्राता कि महाभारत 
को क्‍यों इतिहास न माना जावे | अवश्य रोम के 
इतिद्दास लेखकों में, आजकल के इतिहासल्न 
लीब्री की जगद्द गिव्बन ( "७० ) फ्रूड 
( 7१०ए१७ ) का मान करते हैं. परन्तु यह नही 
सममते कि गिब्बन श्रादि ने जो इतिट्टास लिखे 
हैं उनका आधार तो वद्दी लीबी आदि के लिखे 
हुए इतिहास हैं । 

(२) इगलेंड भ्रादि देशों में पद्म में, केवल 
बीर पुरुषों के बार्तायोतक ( |7900 ) काव्य लिखे 
जाया करते हैं, आख्यान ग्रथ नहीं लिखे जाते 
इसलिये मद्ाभारत को पद्म में देखकर उन्होंने 
इसे भी काव्य ही कहना शुरू कर दिया परन्तु 


इन ज्ोगों ने यद्द नहीं समझा कि हमारे देश में 
तो कानून आदि सभी प्रकार के अन्थ पथ दी में 
लिखे गये है जेसे मनुस्म॒ति आदि अनेक स्मृतिया । 
इन्हें कोन काव्य कद सकता है ९ ये कानून के 
ग्रन्थ हैं । 

(३) बेबर ने एक जगह लिखा है --8॥॥0० 
7९९०५श7९५ 58ए५ गठतगाए णए दा _ 
शुआ० ( मद्दाभारत ), 7:78 700: ग्राएए०0080०९ 
एए०फ_०ग५ पी ॥4 (जाशा। 7: (0 6 
79080 70 ६6 फ्रांश" 8 09७छ९९॥ ॥5 76 
गाव 86 णए॑ “एआाए5ठ8077, 40. फ्वाव्वा 
शग0ाद्या १६0१9 00 70 ० छत 
शर्त प ॥% 6 ९९०४ए९१ फ्ा३ ठ00घ९"एपएा0फ 
( तरा-+0ए रण छिक्काजंदा। नाशगाए6 ऐए 
पछश्ल, ऊअशाओ फशाग्रेढ्वाणा ७ _ 60 
822 ) परन्तु वेबर ने इस बात पर विचार 


नहीं किया कि मेगेस्थनीज के ग्रन्थ तो अब 
अप्राप्य हैं। उसके प्रन्था के उद्धरण अनेक ग्रन्थों 
से जलकर डाक्टर श्वान बेक (), 8लाएवा) 
छ००८ ) ने संग्रह किया है।इस सग्रह के 
आधार पर, कोई भी सममदार पुरुष यह नहीं 
कह सकता कि मेगेस्थनीज ने क्‍या नहीं लिखा ? 

इन सब बातों पर विचार करने के बाद जो 
परिणाम उचित रीति से निकाला जा सकता है 
वह यह है कि महाभारत के इतिहास कहने के 
विरुद्ध जो पश्चिमी विद्वानों की दल्लील है वे 
थोथी ओर रद करने के योग्य हैं ओर मद्दाभारत 
ठीक उसी तरह से इतिहास है जेसे लीबी ओर 
फ्ररिश्ता श्रादि के इतिहास। अवश्य जो उसमे 


अस्वाभाविक बाते' हैँ उन पर ध्यान नहीं देना 
चाहिये । 
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भारतवर्षाय ग्रदेत्नों 


[ सावदेशिक 






( ल्ेखक--भो स्वामी स्वतन्त्रानन्दु जो महाराज ) 
-धि३०-- 


मै भारतवष के प्रान्तों के श्राचीन नाम पाठकों 
के लाभाथ लिखने लगा हूँ । इसका मुख्य कारण 
यह है कि जिस समय कोई व्यक्ति मद्दाभारत का 
पाठ करने लगता है. । उसको यद् कठिनाई होती है । 
वह समझ नद्दी सकता कि जो नाम वह पढ़ रहा 
है वह किस प्रात का नाम है. क्योंकि उस समय 
जो नाम थे वह नाम इस समय नहीं हैं इस लिये 
पाठक सदेद्द मे रहते हैं । 


ब्रद्षा, जावा, सुमात्रा, मलाया द्वीप के विषय 
में कुछ लिखना कठिन है इसमें से कुछ भाग तो 
भारतीयों ने जाकर बसाए थे | शेष पर भारतीयों 
का प्रभाव था या राज्य था, यह कहना अभी 
कठिन है परन्तु इनके अतिरिक्त जो श्रन्य प्रात हैं 
उन पर भारतीयों का राज्य रहा हे। मद्दाराजा 
अशोक का धर्म बिजय वद्दा तक था ओर पाडवों 
ने राजसूय यज्ञ के पु जिन प्रातों को विजय किया 
था वह भी यही प्रात थे। चारों आता भीम; 
अजु न, नकुल सहदेव इन प्रातों के विजयता थे। 
दक्षिण भें समुद्र हे, पश्चिम में करिपयन समुद्र, 
उत्तर में शियेनशान पंत तक अज़ु न गया था। 
पूर्व में श्रासाम तक का पूरा पता मिलता है। 
अश्वमेध के समय में अज्भु नने इनमें से कई 
प्रातों की विजय यात्रा की थी । आज जिस उत्तर 
परिचम प्रात से भारतीय भययुक्त रहते हैं. उनके 
पूब॑जों ने अपनी विजय पताका बह्दा फहराई थी। 


यह सब प्रात भारतवर्ष में ही माने जाते थे इस 
लिये प्राचीन भारत वतमान भारत से कहीं 
विस्तृत था इसलिये में ने भारतवर्ष के भिन्न २ 
प्रातो के पुराने नाम लिख कर उनके आगे वतं मान 
नाम वा अन्य प्रकार से उसका पता देने का यत्न 
किया है जिससे पाठक सहज में समझ जाय कि 
यह प्रात कद्दा था और कौनसा है 

मेने यह पाठ 'भारतबर्ष के इतिहास की रूप- 
रेखा! से लिये हैं जिसके लेखक पं० जयचन्द्र जी 
नारग विद्यालकार हैं ओर पुस्तक शारदा मन्दिर 
लिमिटेड देहली से प्राप्तव्य है। आशा है पाठकों को 
इससे कुछ न कुछ लाभ द्वोगा । 

यदि कोई अ्रन्य सज्जन इसमें सुधार कर के 
इन प्रातों के नाम लिखे' अथवा दूसरे देशों के 
नाम लिखे तो में उनका धन्यवाद करू गा। क्यों 
कि पुराने नामों के समभने में विशेष कठिनाई 
होती हे । 

स्वर्णभूमि--वरमा, स्याम, मलाया द्वीप 

स्वर्ण भूमि--सुमात्रा 

स्वर्ण भूमि--करका की समुद्री किनारा 

यब द्वीप, जहम--जावा 

काज्कम--बरमा (समुचय) 

प्राग्योतिष--आसाम और उसके उत्तर का 
पहाडी प्रदेश। इसी नाम से एक प्रात महाभारत 
के पाणडव अश्वमेध में रावी के समीप भी पर त 
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में लिखा है। 
चीन--याइ० चेक्याँ ग, पीलीनदो (होयागहो) 
के मध्य का प्रदेश 


गाधार--चीन का युईनाम प्रात 


मालवा--लओ 


दशाणं--लओ का पूर्वी भाग वबतमान 
लुआइः० फ्रा वाढ 

कशप्तोर--जेहलम की उपरली दून । वेरीनाग 
से वराममूल तक 

दर्दं--ऋष्ण गगा से सिन्ध तक, गिलगित से 
हुँजा तक 

अभिसार--जेहलम, चनाव के त्रीच | पु च्छ 
राजोरी, भिम्बर का प्रात । 

दाब--चनाव, रावी के कीच, डुगार, जम्मू 
का प्रात । 

कष्टवार --मकदूदा से चनाव तक । वर्तमान 
किशतवार । 

भद्रावकाश दावे, कष्टवाट के बीच का 
देश । वर्तमान भद्र वा 

त्रिगतं--राबी, व्यास, सतलज के बीच का 
प्रात । जिला कागड़ा, होशयारपुर, जालधर वल्लास- 
पुर, नालागढ, मंडी, सुकेत । 

चम्पा--रातरी की दून | चम्बा के आसपास 
का प्रांत 

उत्सव संकेत, लाहुल--च-“द्रभागा की उपरली 
दून किशतवार के ऊपर, चम्पा के आगे । 

कनौर-सतलज की उपरल्ी दुन। वुशहर 
राज्य । सिमज्ञा से तिब्यत रोड पर ५० मील से । 


लद्दाल 
जडसकर| यह सब सिन्घु की दून में कशमीर, 


रूपशू | फनौर के बीच में क्रम से पूरे से 
हानले | पश्चिम की ओर है। 
चूमूर्ति 


गुगे--चुमृति के आगे का प्रदेश 

डरी--मानसरोवर के चोगिदं कैलाश पथ्ष॑त 
तक । 

कुलत--कुल्ल का प्रदेश, व्यास की उपरत्ली 
दून । त्रिगते के आगे | 

क्यु ठल--सतलज, रोंस नदी के मध्य । 
क्यु'धल, सिमला, डगझ्ञाई, बघाट ( सोलन ) 
कसौली, जुत्बलादि राज्य । 

साल्व, जौनसार--रौंस नदी के पूव, देददरा- 
दून के ऊपर का प्रदेश । 

कट प्रदेश--गढवाज्न । भागीरथी से पिण्डर 
तक गह्ला की धाराओं का प्रदेश । 

कूर्मांचल--कुमाऊ, गढ़वाल से पूत्र । 

शाकल प्रदीप--कुमाऊ से नेपाल तक का 
प्रदेश । 

नेपाल--नेपाल प्रदेश । 

सिकिस, भोटान, तोबाड, अ्रका, दंफल्ला, मीरी 
अवोर--क्रम से नेपाल से पूवे को हैं । 

किरात--नेपाले का पूर्वीय प्रदेश जिसे श्रव 
भी नैपात्ञ वाले किरात नाम से कहते हैं ! 

त्रिविष्टप--तिव्बत 

बोलौर--सिधु श्योक के मध्य का देश जिसे 
कशमीर वाले छोट। तिव्व॒त कहते हैँ उपरला हिन्द्‌। 
चीनी तुकस्तान 
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गधार पश्चिमी--युसफज्ञई, बुनेर, स्वात, 
वाजौर, दीर | सिन्धु से कुनार नदी तक का प्रदेश | 
इसकी राजधानी पुष्कराबती, स्वात कावल नदी के 
सगम पर थी । 

कपिश--दोरा, खाबक घाटा के बीच कावल 
नदी तक, गधार और कपिश की सीमा कुनार नदी 
बनाती थी वर्तमान काफरस्तान। 

वाह्वीका--वल्लख प्रदेश । बदखशा के पश्चिम । 

पामीर--बद्खशा, वलख, हिन्दुकुश, बन्दे वाव 
के उत्तर आमू की घाराओ का प्रदेश । 

काष्कार-चितराल । 

पकथ कम्वोज--अफगानिस्तान और रूस राज्य 
का कुछ भाग | 


पाथेब, पाहव--खुरासान प्रदेश 

उडीपान-- स्वात की उपरल्ती दून 

तुर, तुरान--रूसी तुकस्तान । 

उत्तर कुरू--थियेनशान पवे॑त के आचल में । 
यह प्र त चीनी तुकस्तान के ठीक उत्तर मे हे । 

कम्बोज--गलचा प्रदेश, कशमीर के उत्तर मे 

तुरवार--बदखशा, वलख के पून । 

लम्पाक--लमगान । 


नगरदहार--निम्नद्दार, जलाज्ञाबाद के आस- 
पास का प्रदेश । 

पकथ--तीराद 

सुग्ध--बरुखारा समरकन्द का प्रदेश 

खोतन--सीता नदी के निचले काठ से कुछ 
पूत्र । सीता का नाम अब “यारकन्द! है 


रोह, लोहित--अफगानस्तान का भाग जो बलख 
के इधर है । 

चोल ( उत्तर )-चलख के पश्चिम दक्षिण में 
रेतीली पहाड़ियों का प्रदेश । 

सुम्ह ( उत्तर )-चरीकर, काओशां के बीच का 
प्रदेश । 

परम कम्बोज--आमू नदीका मैदान, जरफशा 
नदी के साथ २ बदखशां के समीप | 

ऋषिक--उपरला हिन्द । चीनी तुकस्तान । 

हर उवति--कन्धार नगर के आस पास के 
प्रदेश । 


मकस्थान--मकरान 
जर॑क, शकस्थान--सीस्तान । 
आारिया-दद्देरात प्रदेश ( हरात )। 
कलात--दर्रा बोलान के दक्तिण का प्रदेश । 
लासवेला--पुराज्नी नदी के आस पास । 
सद--ईरान का उत्तर पश्चिमी भाग । 
पार्सो--मद के दक्षिण फारस खाड़ी तक | 
मव --कस्पियन सागर के पूव का देश । 
वकन--मव के दक्षिण का भू भाग । 
उरशा--ज़िला हजारा । एबटाबाद | 

गधार पूर्वी--राबल पिणडी से पश्चिम, तक्त- 


शिल्षा राजधानी थी । 


सिनध--डेरा जात । डेरा इस्माइलखा, डेरा 
गाज्ञीखां का जिला, कुछ सिन्ध प्रान्त का भाग । 
सौदीर--सिन्ध प्रात । 


केकेय--जिला जेहलम, शाहपुर ( सरगोधा) 


हुणो का प्रदेश--वच्त, मुर्गाव के बीच का प्रदेश गुजरात। 
शेर 


सा्वदेशिक ] 


[ श्रक्टूघर 





सद्र--रावी चनाव के बीच क। प्रदेश राज- 


धानी स्याज़्कोट | 

झ्ुद्क--वियाशा (व्यास के दाई ओर। 
रिपाडकी )। 

मालव--राबी की निचली धारा के दोनों ओर। 

कठ--पमरामा जिला लाहौर, अमृतसर का 
तरनतारन का भाग । 

उशीनर---पूर्व उत्तर पजाद | 

शिवि--रवी, चनाब के संगम के पास, 
कमालिया के चौगिद रहते थे। 

अम्बष्ट, क्षतु, वसाति--पचनद्‌ के पास, 
उच्च भावल पुर स्टेट मे रहते थे । 

मुचि कर्ण--रोडी के पास आवाद थे। 

यौघेय--जोहिया वार। सतलज के निचली 
त्तरफ फीरोजपुर से भावलपुर तक । 

वाह्दीक--सारा पंजाब बाहीक कहलाता था। 

कुनिन्द, कुलिन्द--जिला श्रम्बाला, सहारन- 
पुर, देहरादून टोस नदी तक | 

कुए--हस्तिनापुर (जिला मेरठ में ) से 
सरस्वती तक । 

कुरुच्षेत्र--सरस्वती के आस पास का प्रात । 

मत्थ्य--मेबात । जिला गुडगावा अलवर, 
जयपुर राज्य । 

शाल्व देश--आबू का चोगिदों 

मरुस्थल--मारवाड़ जोधपुर, जैसलमेर । 

सुराष्ट-काठियाबाड 

शुरसेन--मथुरा का प्रोत । 

श्रद्मयावत --सरस्वती छगर के बीच;का प्रदेश । 


ब्रद्मर्षि देश--कुरुक्षेत्र, शुरसेन, मत्य पंचाल, 





सब सिलाकर । 
पंचाल उत्तर--रुद्देलखड । 
पंचाल दक्षिण--जिला फरुखाबाद, कनौज 
कानपुर । 
मल्ल--जिला गोरखपुर मे गण राज्य था। 
कोशल उत्तर--गोडा, वहरायच का प्रदेश । 
कोशल दक्षिण--जिला छतीस गढ |, 
चेदो--चम्बल, केन के बीच का देश, 
वंघेलखड । 
दशारण--वेतवा केन के बीच का प्रदेश । 
पूर्वी माचवा । 
वत्स--जिल्ला प्रयाग फाशीराज्य के पश्चिम। 
काशी राज्य-- गड्जा के उत्तर दक्षिण काशी- 
नगर के आस पास | 
कारुप--वत्स राज्य दक्षिण 
अयोध्या--अयोध्या शहर के चौगिद॑ 
मिथिज्ञा--जनऊपुर सीतामढ़ी, द्भगाऊा प्रात । 
संगध--दत्षिणविद्दार । 
अवंति--उज्जेन माज्वा । 
आकर विदिशा--मिलसा का प्रांत । 
सुरास्ट--ऊऋाठियाबाद । 
लाट--दक्तिणी गुजरात । 
वरुगजू भरु कच्छ--कोकण दक्धिणी गुजरात 
फे मध्य का प्रदेश 
अपक शुर्पारक--कोफूण ( महाराष्ट, मे समुद्री 
तट ) कर्नाटक के उत्तर | 
चेर केरल --पाल्नाघाट कोटियम सेलम तक,| 
मद्रासप्रात का उत्तरीय पश्चिमी तंद | 
पाण्डय--मदुरा, तिरनावली, त्रावनकोर। 


श२४५ 


श्राश्विन |] [ सावदेशिक 





कोचीन का प्रात । आदि जिले 
चोल--इसकी दक्षिणी सीमा पददू कोटा की निषध--सतपुड़ा की पश्चिमी सीमा 

बेलार नदी थी। ( मद्रास प्रात का भाग ) समतट--गगा, म्ह्ययुत्र के मुद्दाने के पास का 
नामरपर्णी द्वीप सिंघलद्टीप--पेलोन प्रदेश । 
नाग द्वीप--सेलोन का उत्तरीय भाग बरेन्द्र--गगा ब्रद्मापुत्र के बीच का प्रदेश । 
माल दिविन--मालद्वीप समतट के उत्तर | 
रठिकपेशतोहरए--महाराष्र बंग--पूर्वी बमाल 
कर्नाट+--महाराष्ट्‌ के कोकण के नीचे राढ--समतक के पश्चिम का प्रदेश । 

बंबई प्रात, मैसूर राज्य । अंग--जिला भागलपुर । 
बनवास--उत्तरीय कर्नाटक पुण्डर--वग का उत्तर प्रात। 
महिष्‌ महल--दक्षिणी कर्नाटक (मैसूर) सुम्ह--बग का पश्चिम जिला मेदनीपुर । 
दामिल, तामिल नाइू--मद्रास सूबरा जहाँ कलिंग--उडीसा का समुद्रीततट 

तामिल भाषा है । झशमका--आपध्र के उत्तर | मूलक के दक्षिण 
परिलिया--तामिल्न प्रात में पुरत तट का कल्तिंग के पश्चिम | 

प्रदेश । मलक--अशमक के उत्तर का प्रात। 
आध्र--तामिल के उत्तर जहा तेलगू भाषा है। मूषिक मूतिका -अशमसक किंग के बीच में 


विदर्म--बरार प्रात, अमराबती, युतमाल एक छोटासा राज्य था । 
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भारतीय वनस्पतिश्रों पर 


४ 
४ विलायती डाक्टरों का अनुभव ( 
! विलायत के प्रसिद्ध डाक्टर वेरिग ने भारत की बाजारू औषधों का बड़ी ! 
५ खोज बीन के उपगन्त उनके गुण अवगुण मात्रा प्रयोग विधि सब बड़ी छानबीन के ) 

साथ निश्चय किया है इमसे केवल वैध, हृकीम और डाक्टर ही लाभ नहीं उठा १ 
! सकते किन्तु गांवों में रहने वाले पद लिखे आदमी भी लाभ उठा सकते हैं । ५३२ | 
| पेज की पुस्तक चिकना कागज मूल्य केवल २) रुट डाक खर्च ॥”) आना । ! 


| मंगाने का पता--सुखसंचारक कम्पनी मथुरा 
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पिछले जन्म की याद 


[ अक्टूबर 








प्रो० जिनारजा दास के विचार 





अभी हाल में श्रीयुत प्रो० जिनारजा दास का 
ग्वालियर के राजमहत्न मे महाराजा की प्रररशा पर एक 
भाषण हुआ था | उस भाषणामें पुनर्जेन्मके समर्थन में 
प्रौ० महादय ने उत्तम विचार प्रगट किए है। भाषण 
का सार,इस प्रकार हैः--- 


“पुनजन्म का सिद्धान्त हिन्दुओं, बौद्ों 
ओर जेनियों तक हो सीमित न था। ससार के 
अन्य बहुत से भागों में भी यद्द सिद्धान्त पाया 
जाता था। यूनान में प्लेटो इस सिद्धान्त का 
समथक था और पाइथागोरस ने इस सिद्धान्त 
का अपने उपदेशों का आधार बनाया था। 
सिद्धान्त के रूप में पुनजन्म सब के लिए बड़ा 
आकर्षक दे ओर आज भी इस सिद्धान्त में 
व्यापक रूप से विश्वास किया जाता है। 


अमेरिका में तो इस सिद्धान्त पर बहुत हद्वी 
विश्वास किया जाता हैे। इस सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में सिफ एक शंका है. और वद यह है 
“यदि मेरे पिछले जन्म थे तो मुझे उनकी याद 
क्यों नहीं है । ”” 


पिछली स्मृतियां 


एक फ्रेंच फ़िलास्तर वर्गंसन ने कहा है 
“घझपने पिछले जन्म के सम्बन्ध में विचार द्वारा 
हमें बहुत कम याद रद्दता है परन्तु पुनजन्म का 
छाधिकाश स्मरण हमारी इच्छाझों, क्रियाओं, 
स्वभावों भ्रोर चेष्टाओं से दोता रहता है । जिस 


३२७ 


प्रकार गुण और उसकाप्रकाश है उसी प्रकार इस 
के पीछे पिछली स्मृतियों का रिकार्ड भीहे । 
मनुष्य में जो श्रासाधारण गुण होते हैं वे पिछले 
जन्मों की स्मृति को जाहिर करते हैं । 


पुनजन्म के सिद्धान्त के अलात्रा तात्कालिक 
मित्रता और शत्र ता की बात को अन्य किसी बात 
से नही समझाया जा सकत' है | जब दो व्यक्ति 
मिलते हैँ,और जैसा कि कद्द! जाता है, एक दूसरे 
से प्र म करने क्षगजाते हैं तो गहरे प्रेम और 
त्याग का जो वे तत्काल जाहिर करते हैं क्‍या 
कारण हो सकता है ?*इस प्रकार के प्रणय-भाव 
का कारण हमारी पिछले जन्म की स्मृतिया ही हैं । 
इसी प्रकार के घृणा और विरोधी भावों 
का कारण पिछले जन्म की शत्रता और विरोध 
होता है । नेपोलियन को जब कि बचद्द बहुत छोटा 
अफसर था सेना सचालन का बहुत भश्रच्छा ज्ञान 
था और ३० वर्ष की अवस्था से पूठ्य द्वी सेना- 
पति के रुप में उसने युद्ध-कला के ज्ञान का 
आश्वय्येजनक परिचय दिया था। डस की इस 
प्रतिभा का कारण पेज्रिक न था, क्‍यों कि उसके 
खानदान मे पहले कोई सेनिक न था। वैज्ञानिक 
सात्ञी द्वारा भी यह बात सिद्ध नहीं है कि 
पूव॑जों द्वारा संगृहीत गुण हर अबस्था में बच्चों 
तक पहुच । नेपोलियन का इस जन्म में प्रतिभा- 
शाली योद्धा होना उसके पूठव॑ जन्म के संस्कार 
ही हो सकते हैं । 


आश्विन ] 
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असार कैसे हो ! 


श्री चन्द्र गुप्त जी वेदालंकार 


ग्न्न्ल्प््स्स्ििपपर< 
“ज्व्छ्क्त 5 


सेखक के विचारों तभा होखके उद्धरणों से हम 
सर्वोश मे सहमत मही है फिर भी-हाख्र मे काफ्री पठनीय 
सामग्री है इसी लिए हस इसे दे रहे दै-- 


सम्पादक 

ढाई हजार वर्ष पुरानी बात है कि महात्मा 
बुद्ध सारनाथ मे खड़े अपने पांच शिष्यो से कह 
रहे थे-“चरथ भिक्‍खते चारिक॑ बहुजनहिताय 
बहुजन कुशलाय लोकानुकम्पाय अत्थाय ह्विताय 
देव-मनुस्सान ) देसेथ भिक्‍खवे धम्म॑ आदिकल्याणं 
मजञ्मव ल्याण परियोसानकल्याणं सात्थ सव्यज्ञ् 
ब्रद्वावरियें पकासेथ” अर्थात्‌ भिक्षुझो | श्रव 
तुम जाओ और बहुतो के कुशल के लिये तथा 
देवताओं और मनुष्यों को भलाई के लिये 


हि ललअललललबक नल ननलललल नल लनलसबबब नाना आया ७ए७-७७एएएएा 
ज्नव हम लासोा पांडित व्यक्तियो की साधारण 


जीवन दशा देखते है तो हमे मालूम होता है 
कि इन लोगो के लिए पुनजन्म का सिद्धान्त 
ही एक मात्र आश्वासन का कारण बन सस्ता 
है ( क्योकि हम यह इसते है. क्रि जो न्यूनताएँ 
इस जीवन मे, उपस्थित हू उनकी पूर्ति की आशा 
हमे दूमरे जन्म मे हो सकती है। साथ ही- 
पुनर्जन्म का सिद्दा त हमारे लिए भात्री उन्नति 
का एक विशाल क्षेत्र पेदा रर देता दे जो कि 
इसी एफ द्वी जन्म का मानते बालो ऊही नष्ट मे 
कदापि आ हो नहीं सकता | 


अनशन उरन्‍नमाल हानननयक 


अमण करो । ठुम उत्त सिद्धान्त का श्रचार करो 
जो आदि मे उत्तम हे, भध्य मे उत्तम है और 
अन्त में उत्तम है। सम्पन्न, पूर्ण तथा पवित्र 
जीवन का प्रचार करो । तथागत का अपने शिष्यो 


को यही प्रथम उपदेश था | यही स्रे भगवान्‌ का 
हू ८ 
घरचक्र प्रवत्तन प्रारम्भ होता है। अपनों 


शिक्षाओ का प्रचार करने के लिये बुद्ध से पूव 
किसी भी सुधारक ने अपने शिष्यो को इतनी 
प्रबल प्रेरणा न दी थी ओर नाही ससार की शिष्य- 
मण्डल्ियों मे स्रे किसी ने अपने गुरु के उप- 
देश का इतनी दृढता से पालन किया जितना बौद्ध 
भिक्ुओने | इन भिक्षुओकी दद प्रतिक्षा तथा अपूब 
उत्साहके सम्मुख भीलो उचा बफ से लदा हुआ 
हिमाचल लज्जावनत हो गया। सेक्ड़ो मीक्ष लम्बी, 
सुनसान तथा ज्वालामयी मरुस्थलिया ठण्डी मडके 
बन गई प्रचण्डघोषकारी सागरोकी तरल तरद्ञावली 
कोमल फूलों की स्ेज् बन कर बिछ गई | ये लोग 
सोने-चान्दी की खाने दृढ़ने न निकलते थे, तेल 
के कुओ या चाय के बगीचो की भी इन्हे चाह 
नथी । अन्य राष्ट्री को अपना दस बना कर 
डन पर शासन करने की उम्रग इनके मन से 
एक क्षण को भी कभी न उठी थी । इनके सम्पुग् 
वो एक ही उद्देश्य था ओर बह यह क्रिआणिमोत्र 
का कल्याण करना है | प्रम, सेवा, दया अहिंसा 
और सत्य को लेकर वे एक के अ्रनन्तर दूसरे 
देश मे बढते चले गये | वे जहा भी गये अपार 


द्ग्प 


सावदेशिक ] 


[ अ्रक्ट्ूबर 





जन समुदाय उनको शिक्षा के सम्मुख सिर 
ऊुकाता चला गया । तनिक सोचिये श्राज उत्तर 
तुर्किस्तान के बीच सौ मोल लम्बी पहाड़ी पट्टी है । 
कोई पढ़ाव नहीं, कोई रास्ता नहीं, किसी प्रकार 
का रहने-महने, खाने-पीने का प्रबन्ध नहीं, पीठ 
पर सामान लाद कर लेजाना भी अत्यन्त दुष्कर 
है | आज यदि इस प्रदेश को नापने के लिये कहा 
जाए तो कितने मनुष्य ऐसे हागे जो इस कार्य 
को करने के लिये तय्यार होंगे ? लेकिन जिन्होंने 
उस समय जब न मोटर थी, न रेल थी, न तार 
था, न वायुयान थे-कोाई भी साधन न था इसे पार 
कर धर्म का रादेश फेलाया था। उन्होंने कितना 
महान कार्य किया था इसका अनुमान लगा 
सकना कुछ कठिन नही है ? बोद्ध भिक्षुओं 
के आत्म त्याग का द्वी यह परिणाम था कि बुद्ध 
के परिनिरवाण के छ सौ वर्षो' के भीतर ही जापान, 
कोरिया, चीन, खोतन, बर्मा, स्याम, अनाम, 
क्म्बोडिया, मलायाप्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा 
बोनियो, ओर सलिबस तक बौद्ध धर्म प्रचण्ड 
अग्नि की भाति फेल गया ! 

यह चित्र है जिसे एक दिन आणेसमाज 
ने अपना आदश बनाया था | प्रत्येक आये एक 
ऐसे दिन का स्वप्न लेता है जब मक्का शोर 
मदीने की बड़ी से बड़ी मस्जिद पर ओश्म!ः की 
चेजयन्ती फहराती होंगी। ऐसा ही स्वप्न 
अमरात्मा श्रद्धानन्द ने लिया था। उन्होंनं कहा 
था-“मै तो उस दिन को देखन का व्याकुल हो 
रहा हूं जब कि योरूप और श्रमेरिका के बह से 
बढ़े पार्लियामैन्ट हाऊस की ऊँची से ऊंची चोटी 


पर बैदिक पनाका लहराती हो ।” 

परन्तु प्रश्न यह दे कि बौद्धों ने अपना 
विशाल धर्म-साम्राज्य स्थापित कैसे किया ? क्‍या 
इसके आधार में बड़े बड़े शास्त्रार्थी महारथियों 
के कलेबर बिछे हुए हैँ, जिस पर यद्द भवन खडा 
है ? नहीं, बिलकुल नहीं। बौद्धधर्म के सम्पूर्ण 
इतिहास में शाल्लार्थो का महत्त्व ग्हुत कम रहा 
है । स्वय महात्मा बुद्ध ने महाकाश्यप के शाब्षार्थ 
के पश्चान्‌ कोई भी शाखा नही किया। उनकी 
शिक्षाओं का अभाव उपदेशों तथा उनके क्रियात्मक 
जीवन द्वारा आप से आप फेलता चला गया। 
चीन मे जब काश्यपसानक्ञ ने कन्फ्यूगास और 
ताऊधर्मी दोनों को परास्त कर दिया और चीनी 
सम्राट मिड्ती ने बौद्धध् म्वीकार कर लिया, 
फिर वहा भी शाख्रा्थ की श्रावश्यकता नहीं रही । 
तिब्बत में जब आचाय पद्मसम्भव ने विधर्मियो 
को हरा दिया और तिब्बती सम्राट तान-चडः- 
गम-पो ने बुद्ध की शरण म्रहण की फिर वहा भी 
कोई शाब्लार्थ नही हुआ। तदनन्तर मगोलों का 
समय आया। मगोलों की राजधानी कराकुरम मे 
कुतलेईखा के सभापतित्व मे जब 'नेमो' ने ताऊ- 
धर्मियों को पछाड़ दिया और ७०० ताऊधर्मियों ने 
सिर मु डाकर बौद्धमत स्वीकार कर लिया तथा 
कुबक्तेदखा ने यह कहते हुए बौद्धघम की दीक्षा 
ग्रहण की कि जिस प्रकार सब अर गुलिया दथेली 
से निकली हैं बेसे ही सब धर्म बौद्गधम से निकले 
हैं । इस घटना के पश्चान्‌ मगोल साम्राज्य मे 
फिर कोई शास्त्राथ नही हुआ। बोदह्रश्त फैला 
ओर बिना शाब्ार्थ के फैला । महात्मा बुद्ध ने 
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आश्विन ] 


[ सावदेशिक 





मगध, काशी, को२ ल, कोशाम्बी, अवन्ती, शाक्य 
लिछवी, भग्ग, कोलिय, मोरिय, मल्ल, तथा 
अद्भ के राजाओ और प्रजाओ को शाख्रार्था द्वारा 
अपना अनुगामी नहीं बनाया था। प्रत्युत अपने 
मधुर उपदेशा क द्वारा ही पूर्व देश के सम्पूर्ण 
राजाओं, यश जसे समृद्ध नागरिकों को, श्रनाथ 
पिण्डुक-से बड़े-बडे व्यापारिया को, जीवक से 
बैद्यों को, शरीपुत्र और मौद्गलायन से महा- 
विद्वानों को, महाप्रजापति गोतमी, भद्राकापिलानी 
ओर सामावती-सी रानियो तथा कुलीन देविया का 
अपने उपदेशों तथा समयानुक्रूल शिक्षाआ द्वारा 
ही आकृष्ट किया था। बुद्ध के पश्चात सम्राट 
अशोक ने बौद्धधर्म के प्रति विशेष उत्साह प्रदर्शित 
क्या | उसने भी शाब्लार्थों का आश्रय न लेकर 
सेबाब्रत को अपनाया । अशोक की काय्यप्रणाली 
का वर्णन उसके शिलालेख सहस्रो वर्षो पश्चान 
आज भी कर रहे है। उसने कुएं बनवाए, धर्म- 
शालाए ख्डी की, चिकित्सालय खोले, सडका पर 
पेड लगवाए, पशुहत्या बन्द की, दागना रोका, 
घमम-यात्राण की, जनता में धर्म के प्रति रूचि 
उत्पन्न करने के लिये कमेचारी नियुक्त किये ओर 
दून सबसे बढकर उसने धर्म क लिये अपनी 
सर्म्पत्ति, अपना तन, अपना मन और अपने हृदय 
के टुकड राजकुमार ओर राजकुमारी तक दे 
ड ले। एक बार प्रचाराथ निकले हुए, दूर--लड्ढा 
में बैठे अपने आखो के तारो को उसने आयुभर 
फिर कभी देखा तक नही । ये कारण थे जिनसे 
बौद्धधर्म की दुन्दुभि मिश्र से लकर सिंहल द्वीप 
तक बजने लगी । ठृतीय महासभा की समाप्ति पर 


काश्मीर, गान्धार, हिमवन्त प्रदेश, वनवासि, 
ऊपरान्त, महिषमण्डल, सुवर्शभूमि ओर सिंहल- 
द्वीप मे जो प्रचारक मण्डल भेजे गये थे उन्होंने 
भी शाब्ताथ द्वारा प्रचार न किया थ!। दीपवश 
ओर महावश को पढने सर इससे तनिक भी 
सन्देह नही रहता कि सभी प्रचारका ने जो इन 
देशों मे प्रचाराथ भेजे गये अपनी अलौकिक 
शक्तियो तथा उपदेशाम्रत द्वारा देश के देश धर्म 
मे दीक्षित कर लिय। इनमे से एकने भी 
शास्राथ नही किया। कुशान सम्राट्‌ कनिष्क ने 
मध्य एशिया तऊ बौद्धधर्म को फेलाया | उसेने भी 
बिना शाखरार्थो' के विंध्याचल से लेकर पामीर की 
पब्ंतमाला के परे तक बुद्ध का सन्देश प्रचारित 
कर दिया। भिक्षुओ में परस्पर फूट पडी, विवाद 
उठे, भगडढे हुए, सम्प्रदायो का विकास भी हुआ, 
यहा तक कि एक समय ऐसा भी आया जब बो ह- 
संघ निश्चितरूप स १८ सम्प्रदायो म॒ बट गया । 
उनके प्रथक्‌ प्रथक दशन, साहित्य और सिद्धान्त 
भी चलने लगे | इतने पर भी बोद्धसघ एक रहा । 
प्रत्येक देश मे सब सम्प्रदाय साथ साथ चलते 
रहे | विहारा ओर पूजास्थलो मे कोई भेद न 
था। सघारामोी में सभी यात्रियो का समान 
आदर होता था । हन-त्साड लिखता है “ात्रिया 
का आदर सभी जगह बहुत होता है । उनसे उनके 
धम विचार आदि के विषय मे काई प्रश्न नही 
किया जाता । इसी नीति के कारण ही आज़ भी 
मनुष्यजाति का एक तिहाई भाग बुद्ध का उपासक 
बना हुआ हे ।” 

आज आयंसमाज को आवश्यकता है कि 
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सात्रंदेशिक ] 


विविध देशों में प्रचारा्थ प्रचारक भेजे जाएँ। 
जाने वाले योग्य व्यक्तिया का अभाव है। हर 
एक दूसरे के गले पर छुरी चलाना चाहता हे। 
इस कार्य के लिये अपने को कोई आगे नहीं 
बढाता । सम्राट श्रशोक ने तो अपने पुत्र ओर 
पुत्री तक को परदेश भेज डाला था। चीनी दूत 
मण्डल की प्राथन। पर काश्यप मातहइू, धर्मरक्ष 
तथा कुमार जीव र्वयथ॒चीन गये थे। तिब्बती 
सम्राट्‌ के न्मंत्रण पर नालन्दा के आचाये 
अतिशा पद्मसम्भव आदि स्वय जाते रहे | हिन्दू- 
धर्म के प्रतिनिधि बन कर ब्रिवेकानन्द स्वय 
अमेरिका गय | एक दिन आयंसमाज के नता भी 
इसी तरह मैदान मे उत्तरे थे। और बड़े बडे 
बिद्ठान अफ्रीका के विस्तृत मैदानों से धर्म का 
सदेश लेकर पहुंचे थे । पर श्राज दशा दूसरी ही 
है | आज तो आयसमाज्र के विद्वान पारस्परिक 
भंगड़ों की इलकन में इलझे हुए हैं। वे इसे 
तिल आजलि देकर प्रचाराथ क्यो नही निकलजाते१ 
प्रचार वी ता बात दूर आज तो समाज प्रमाणवाद 
से चिपट रहा है | वह एक्र एक शब्द पर मरने 
लेगा है । विचार म्वातद्रय महापाप सममभा 
जाता ह । जरा जरा सी बात पर बडे बडे नेता 
निफाल दिय गये । यही कारण है कि समाज 
का क्षेत्र बहुत सकोर्ण हाता जा रहा है | विद्वान 
लोग इसमे सम्मिलित होते हुए सकुचाते है। 
ऋषि दयानन्द न तो अपने ग्रन्थ सत्यायेप्रजाश में 
स्पष्ट शब्दी में विचार स्वात ज्य को स्वीकार किया 
है फिर न जाने यदड सकारता कहा से घुस 
आई ) सत्य, अठिसा भआदि धर्म के तत्त्वा पर तो 


[ अक्टूबर 





कोई बिचार तक नही करता लेकिन सगठन के 
अवान्तर गोण भदों को ही धर्म अधर्म का प्रश्न 
बना रक्‍्खा है | दूसरी ओर बोद्धधर्म को देखिये । 
महात्मा बुद्धने विचारो में खुली छूट दे रक़खी 
थी। अगुत्तर निकाय मे कथा अ/ती'हे --एक व्यक्ति 


तथागत के पास पहुच कर कहने लगा २४० 
नियमों का पालन करन में असमथे हैं । इसे पर 


तथागत ने कह्ठा स्या तुम ३ शीला का पालन 
कर सकते हा ” उत्तर में आगन्तुक ने म्वीकृनि 
दी | इसके अतिरिक्त बुद्ध ने देश तथा परिम्थि- 
तिया के अनुसार सीमान्त निवासिया, बन- 
बासिया आदि को विशेष छूट दे रक्‍गी थी । 
हेन त्साड अपने यन्नावृत्तान्त मे लिखता है कि 
वेशाली के भिश्ठु कुछ नियमों का पालन नहीं 
करते । पूछने पर ज्ञात हुआश्रमा कि बुद्ध ने उन्हें 
इस की छूट दी थी । सब्र प्रकार से स्वतत्रता देने 
पर भी बोद्रधमं की आत्मा का हनन न हुआ। 
धर्म की आत्म। वहीं रही, बाह्य श्राकार भी वही 
रहा, केवल समय तथा देश के अनुसार थोडा 
थोड़ा परिदत्तन आता रहा । इस का कारणा बुद्ध 
का उपदेश था जो उन्होंने निर्वाण के समय 
अलननन्‍्द को दिया था। उन्हों ने कहा था 
“अत्तदीपा विहग्थ अत्तमरणा अनञअ सरणा 
धम्मदीपा पम्मसरणा अनजूसरणा । 

शअर्थान आनन्द ! आत्सा ही तुम्हारी ज्योति 
है, तुम्हारा प्रदर्शक हे, श्रान्मा ही तुम्हारी शरण हे 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तुम्हारी सहायक 
नहीं । तुम धर्म की ज्यानि में चलो, धर्म की 
शरण में रहो और [कप्ती की नही । यदि आय- 
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सो है] 
यपञ्चाग लेखक-- 
ञ कक ४ श्री पं०ण्गड्ाप्रसादजी चीफ जज टेहरी । 
८बाऊए#० 
मेरी सम्भति है कि सौर पशन्नाश् अथ दी यह दे कि जिस में रात ओर दिन समान 


का प्रचार सारे भारतवर्ष मे ओर आय्य जगत मे 
किया जावे तो कई प्रकार से लाभदायक होगा। 
सौर बर्ष में अधिमास नहीं आता। प्रति वर्ष १२ 
मास ३६४ दिन होते हैं इसलिए उसका मिलान 
योरोप के कलेन्डर व पत्नाड़ से सुगमता से द्ोता 
रहता है । 

यह ठीक है कि वततमान सौर पन्माक्ञ में लग 
भग २१ वा २२ दिनकी भूल हे । विषुकत्‌ सक्रान्त 
जो इस समय लगभग १३ प्रेल को द्वोती है 
२३ मार्च को होनी चाहिए। विपुबत शब्द का 


समाज आज इसे आदर्श बनाकर चले तो शीघ्र 
ही संसार का कल्याण हो सकता है | फिर हमारा 
वह स्वप्न पूर्ण हो सकता दे जबकि सम्पूर्ण 
ससार आय्यम+यता का अतुयायी होगा। आये- 
समाज की आज भी भावश्यकता है। ससार में 
शान्ति स्थापना, अत्याचार दमन, भेदभाव तथा 
छूआछूत को मिटाने के लिये आये सस्कृति की 
आज भी जरुरत है। लेकिन उसके संदेश को 
संसार के कोने कोने में पहुंचाने के लिये योग्य 
कार्यकर्ताओं यथा उत्तम योजनाओं की आवश्य- 
कता है ! आशा है ऊार्य भाई मेरे विचारों पर 
उदारतापवक विचार करे गे । 


_अलमवकामपक“-- ०-7 अ्यममाबूा, 


हों,जैसा 'प्रमरकोष में भी लिखा है “यत्र रोच्रिदिने- 
साम्य विषुव विधुवच्च तत्‌!!। ऐसा लगभग २३ मार्च 
को होता है १३ श्रप्नैल को नद्दी। इस भूल का 
कारण यद्द है कि कई सहस्र वर्षों से हमारे सौर 
पद्माकु में संशोधन नहीं हुआ । यौरोप के कल्ेन्डर 
में जो उस समय त0ंग्राक्षा (४०१० कहलाता 
था इसी तरह १० वा ११ दिन का फ्रक था। 
पोष प्रेगरीं ने सत्नहवी शताब्दी में इसका संशोधन 
किया और उसकी आज्ञा से जनवरी मास में १० 
वा ११ दिन छोड़ दिये गये थे ओर आगे के लिए 
ऐसा नियम किया गया जिससे फ़रक न बढ़ने 
पावे। उस संशोधित कल्ेन्डरको रोमन केथोलिक 
मताहुयायी देशों ने उसी समय मान लिया। 
ईंग्लेन्ड तथा अन्य प्रोटेसटेन्ट देशों ने कुछ समय 
पीछे माना । अब समस्त योरोप और अमरीका 
में संशोधित कलेन्डर जो प्रगोरियन कल्तेन्डर 
कहलाता है प्रचलित है। 

हमारा सौर पन्नाकु भी उसी प्रकार सशोधित 
हो सकता है । एक वर्ष में २१ या २२ दिन छोड़ 
ने होंगे। मैंने इस विषय में एक लेख कुछ वर्ष हुए 
लिखा था और इस विषय को अजमेर दयानन्द 
निरवांण भ्रद्ध शताब्दी के अवसर पर सावदेशिक 
सभा की ओर से धर्म्मायं सभा में भी रखा था, 
सभा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर के उसको 
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भारतब् के प्रमुख ज्योतिषियों के पास भेजा 
परन्तु फल कुछ न निकला। 

मेने अपने लेख की एक प्रति श्रीयुत महामना 
पूज्य मालवीय जी तथा सौर पज्ला$, काशी के 
प्रकाशक और झ्ञान मडल प्रेस के स्वामी श्रीयुत 
बाबू शिवप्रसाद गुप्न जी के पास भी भेजी थी 
क्योंकि मेरा यह विचार था कि यदि पच्चाडु 
का सशोधन काशी व काशी विश्वविद्यालय से हो 
जावे तो सम्भव है कि सारी हिन्दू जनता उसको 
अपना लेवे । पूज्य मालबीय जी ने उत्तर में लिखा 
था कि वे इस ऊे लिए यत्न करे गे। इसके कुछ समय 
पीछे लगभग दो बरस हुए इन्दौर में अखिल- 
भारतवर्षीय ब्योतिर्षिदा का सम्मेलन हुआ था 
जिसके सभापति महामना मालवीय जी हुए थे। 
कुछ ज्योतिर्तिंदों से जो उस सम्मेलन में गये थे 
मुमको ज्ञात हुआ कि पूज्य मालवीय जी ने सोर- 
पद्नाग की पूर्वोक्त भूल को दूर कराने को उद्योग 
किया परन्तु उसमें सफलता न हुई | लगभग २०० 
उपस्थित ज्योतिषियों में से केबल १५ वा २० ने 
उक्त सशोधन का समर्थन किया शेष ने इस कारण 
से नही किया कि उससे फल्नित के अनुसार 
प्रचलित पर्व आदि में परिवतन होते थे। 

ऐसी दशा में पूत्री क्त सशोधन जिसमें किसी 
एक बष के २१ वा २२ दिन छोड़ने होंगे सम्प्रति 


सम्भव नही माल्म होता तो भी मेरी दृढ़ सम्मति 
है कि सावदेशिक सभा ओर समस्त आययप्रात- 
निधि सभाओं को सौर पश्चाहु को अपनाना और 
फैलाना चाहिए | देज्ञी सौर वर्ष की तिथियों 
में स्थान २ पर कुछ भेद पाये जाते हैं। प्रति वर्ष 
प्रत्येछ मास में निश्चित दिन भी नहीं द्ोते । परन्तु 
ज्ञान मंडल से प्रकाशित होने वाले “सोर पन्चाझ 
ओर “सोर रोजुनामचे” में इस त्रूटि को दर कर 
दिया गयाहै। उसमें प्रत्येक सौर मासके दिन नियत 
कर दिए गये हैं जो इस प्रकार हैं-मार्ग शीर्ष और 
पौषके २५ दिन, कात्तिक,माघ, फाल्गुन और चेतके 
३० दिन, आषाद के ३२ दिन ओर शेष मास 
अर्थात बेसाख, ज्येष्ठ, साबन, भाद्रपद ओरएई/ 
आशित्न के ३१ दिन, चौथे वर्ष फाल्गुन मास भी 
३१ दिन का होता है। मेरी सम्मति दे कि यदि; 
सात्र देशिक आर्य्य प्रतनिधि सभा ज्ञान मण्डल 
प्रेस के सोर पद्मनाक़ को स्वीकार करके अपने 
अधीन समत्त सभाओं ओर समाजों को भी 
उसके स्वीकार करने का आदेश व पराम्श देवे 
तो उत्तम होगा ओर इस समय जो भारतवर्ष मे 
अनेक पश्नाज़ प्रचलित हैं ओर सौर पद्चाडु की 
तिथियों मे भी जो न्यूनाधिक भेद हैं उनके स्थान 
में एक पनच्नाड् के प्रचार में सहायता मिलेगी जो 
कई प्रकार से देश के लिये लाभदायक है । 
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स्त्रियों की ग्रिक्षा 
केसी होनी चाहिए ? 





रघुनाथप्रसाद पाठक 
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स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में कई विचार प्रचलित 
हैं । एक विचार यह है कि स्त्रियु का यह कब 
नहीं है कि वे पढना लिखना और हिसात्र सीखें । 
उन्हें दक्ततापूवक ग्रह्थ का सचालन करना 
चाहिये। खाना बनाना तथा बच्चा का पालन- 
पोषण करना उन्हें आना चाहिये। उन्हें सीना 
पिरोना भी आना चाहिये इससे श्रधिक ओर 
कुछ नहीं । यदि वे पढ़ना ज्ञानंगी ता वे अपना 
बक्त नाबिलोी के पढने में गुजारंगी और घर का 
काम धन्धा न हो सकेगा। ना ही भोजन बनाने 
में उनका मन लगेगा । शिक्षित मनुष्यों की तरह 
शिक्षित प्निया का भी स्वास्थ्य ग्वराब होता है । 
मसरतत मेहनत वे नहीं कर सकती है। प्रसव के 
समय उनकी मृत्यु रस्या विना पढ़ी लिग्बी शिया 
की अपेक्षा अधिक होती दै। शिक्षित ख्लिया हो 
अधिक सख्या से तपरेदक इत्यदि बीमारियां यी 
शिकार होती दे । इस विचार की सम्यक पर्रक्षा 
की जरूरत है तथापि हम विस्तार मे न जाकर 
केबल इतना हा कह देना चाहत हे कि यह 
सबाग मे सत्य ओर टठीफ़ विचार नहीं हैं| शछ्लियो 
को शिज्नञा प्राप्ति का उतना ही हक ई जितना 
पुरुषा फो ओर अब इस युग मे स्त्रियां को 
बिल्कुल न पद्राये जान की बात उपहासाम्पद ही 
प्रतीत होती हे। इस प्रकार के विचार कुछ 


उन लोगो के हैं जो रढियों के गुलाम हैं. या 
मानसिक दासता के कारण जिनकी बिचार शक्ति 
कुर्ठित हुई हुई हे ओर जिनकी दृष्टि में ख्री 
पुरुष की दासी क अतिरिक्त और कुड नहीं ह्टे 
ओर जिसका एक मात्र काम सेवा तथा बच्चे पेढा 
करना है । कुछ उन लोगो के भी है जो चतत मान 
शिक्षा पद्धति से निराश तथा उसके दुष्परिणामा 
से भयभीत हुए हुए है. यद्याप वे बलिया के पढाए 
जाने तथा उनकी उल्नति के पक्षपाती हैं । या कह 

सब त हैं कि छडॉक्यों की वर्तमान शिक्षा पद्धति 
से लोग इतने निराश हो गए हैं कि अब वे 
लड़कियों का बिना पढालिखा होगा पढ़-लिर् 
होने से ज्यादा अच्छा समकने लग गए हैं। इसे 
हम वतमान शिक्षा प्रणाली की प्रणिक्रिया का 
नतीज्ञा ही कह सतते है | इस विचारब हमे क॒द्र 
करनी हो होगी ओर स्वीकार करना होगा कि वर्ल- 
मान ल्लाइनापर स्लिया की शिक्षा, शिक्षाक्रे उुंश्यका 
ठीक उसी प्रकार पूरा नहीं कर रही है जिस प्रकार 
बच्चा की शिक्षा के उद्देश्य बा । यह पद्धति उन 
बिधयो की शिक्षा देती है जो उनके जीवन के 
लिए उपयुक्त नही होत हैं । पिछले दिनो प्रेस मे 
एक विवाद छिद्या था । सवाल जिया गया था कि 
क्या ऐलजब्रा और ज्योमटरी श्रच्छी पत्नियां 
बनाती हैं ?? क्रिसी मनचले आलोचक ने यह 
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प्रश्न करके इस बात का उत्तर दिया था कि “क्या 
ऐेलजत्रा और ज्योमेटरी अच्छे पति बनाती हैं ९ 
इसमे सन्देह नहीं जो शिक्षा-पद्धति ग्रृहस्थ 
संचालन की कला और ज्ञान के बलिदान पर 
विभिन्न कलाओं ओर बिश्लान मे दक्षता प्रदान 
कराती हो वह त्र॒टिपूए है। इस सिलसिले में 
एक बड़ी मनोरजञ्लक मज़ाक की जो हसने कहीं 
पढ़ी थी याद आती हे-- 

घएवछक, 5प्त १ १0प्राएं शा क्‍0 0 
(]6॥, 'जैते १एा ७७६८ ॥६ ॥०-छएो ?! | ॥7५ 
20 ग0राण्प्राष का शित0-0-औए बाव॑ ((070- 
प्राए5७.. 5॥॥ एफातो ? (रेट? जाएं 
(0 वश “तय भतातिं ॥९€ शवात ऑ 


३ण्चया 


90-70॥% ५... ॥पकाते 


"९( पा €५ 
तातान एप 0009, «छाप; या।पा३ 
च्पाते (6 5९४९ 

“पिताजी ! क्या आपने मेरा ट्म्तिहान का 


नतीजा पढा ? फिल्लासफ्री और इकनामिक्स मे में 


[ अक्टूबर 


मुमताज रही हूँ | क्या यह अच्छी सफलता नहीं 
है १ पिता ने कहा * बटी ! बस्तुत यह शानदार 
होगा यदि तुम्हाग होनेवाल्ला पति खाना बनाने, 
सीने-पिरोने ओर बच्चो के पालन-पोपण से 
मुमताज रहद्दे ।! स्पष्ट हे यह शिक्षा-पद्धति त्र टि- 
पूर्ण है भौर एकदम अस्वामाविक है। स्िया के 
लिए न केवज्न अस्वाभाविक ही है बरन ज्यादा 
भयकर भी हे । 

जो शिक्षा स्त्रियों को स्तेहमयी माता, कुशल 
गृह देवों, ममतामयी बहिन, पति की सहचारिणी 
और अनुत्नता पत्नी तथा देश, घर्म ओर जाति 
के लिए उपयोगी बनाने में समर्थ हो वही शिक्षा 
शिक्षा कही जा सकती है ! 

आवश्यकता इस वात की है कि वर्तमान 
शिक्षा-पद्धति मे इस प्रकार का परिवर्तन किया 
जाय जिससे शिक्षा के उपयु क्त उद्देश्य की पूर्ति 
हो। कांग्रेसी सरकारों को इस काय्ये को पूर्ण 
करके देश की एक बडी सेवा करनी चाहिए। 
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शआरिविन ) 





महात्मा गान्धी जी से 
शुद्धि विषयक पत्र व्यवहार 


[ खाबदे।.. 





[ ले०--श्रीयुत 
के ह्लानी, मद्रास ] 


न्न्न्धी पा 


शायद्‌ पाठकों को ज्ञात होगा कि गत कुछ 
मासो से मद्रास में हिन्दू-मुस्तिम कगडा है। 
दुर्भाग्य से आय समाज-मद्रास भी इस लपेट में 
आगया है ओर इसका परिणाम यह हुआ है कि 
स्थानीय दो समाज लगभग ४ मार्सों से बन्द पडी 
हैं। बहिरग प्रचार रुक गया है । कुड मुम्दमे चल 
रहे हैं । नगर मे १४० धारा लागू है | अम्तु । 

इसी सम्बन्ध में १७ सितम्बर को मैं श्री सी 
राज गोपालाचारी जी के पास, जो इस समय 
मद्रास प्रान्त के “प्राइम-मिनिस्टर” हैं, भेंट के 
लिये गया। उन्होंने लगभग ४४ मिनटों तक बडे 
ध्यान से मेरी सब बातों को सुना और सब प्रकार 
की सुविधा देने की आशा दिलाई। केवल एक 
विषय पर उनका सतभेद था। उन्होंने कहा --- 

“आप मानते हैं कि आये समाज के शुद्धि- 
प्रचार से मुसलमान नाराज होते हैं ? फिर आप 
इस कार्य को स्थगित क्यों नहीं कर देते ?” मैंने 
कहा -- 


€ हमारा शुद्धि कार्य तो बहुत कुछ ])0शा-१८० 
य। स7-रक्षात्मऊ है । यदि मुसलमान हिन्दुओं को 
धर्म भ्रष्ट न कर तो शुद्धिकाय की विशेष आव- 
श्यकता ही न रदेगी ।” 
उन्होंने कहा --- 
“आखिर यहा ( मद्रास प्रान्त में ) मुंसल्मान 


हैं ही कितने ? मुशिकिल से &१ फो सदी | ओर 
हिन्दू ? लगभग ६० फ्री सदी | क्ध्रा हिन्दुओं को 
इतना घब्रेडाने की जरूरत है ??! 

मैंने कहा --- 

“आज से कुछ सदिया पूव पंजाब व बँगाल 
के हिन्दू भी ऐसा ही कहा करते थे | पर श्रब उन 
की क्या श्रवस्था है ? जग, वहीं के हिन्दुओं से 
पूछ कर देखिये ९” 

उन्होंने कहा --- 

“तुम मेरा मतलब नहीं समझे । तुम्दे जातीय 
दृष्टि कोण से इस विषय को देखना चाहिये । 
आखिर, पररपर बेमनस्य पेदा करके तो देश उन्नति 
नहीं कर सकता ९” 


मैंने कहा -- 


“ज्ञातीय दृष्टि से मैं निवेदन करूँगा कि आप 
एक राज्य-निथम बनादें कि सब सत-परिवतेंन" 
सिविल्ञ मेरिज” के समान किसी न्यायाधिकारी के 
सामने हुआ कर । मुझे आशा है कि आर्य समात्त 
इस विषय मे सहमत हो जाएगा ।” 

उन्होंने कहा --- 

“मैने शुद्धि सन्‍्बन्धी अपने विचार तुम्हें कह 
दिये हैं । आगे तुम्र त्वय त्रिचार सकते दो ।”” 

मैंने कहा --- 


“यह प्रश्न केवल आर्य समोज का ही नहीं 
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सावेदेशिक ] 


[ श्रक्ट्बर 





सारे हिन्दू-समाज का है । अतएत्र में आप 
को इस विषय में अन्य उत्तर नहीं दे सकता | हा ! 
मैं आपका विचार अपने लोगों के सामने अवश्य 
' रखु गा तथा मद्दात्मा गाधी जी से भी उचित पत्र- 
व्यवहार करूगा ।”! 

१४ सितम्बर को मैने निम्न पत्र द्वारा 
महात्मा गाधी जी से इस विषय में प्रश्न किये 
जिनका उत्तर उन्होंने २४ सितम्बर के “चार प्रश्न? 
शीर्षक से “हरिजन! में दिया है । 


मेरा पत्र 


माननीय बापू जी | 

में लगभग १५ वर्षा से शुद्धि-कार्य कर रहा 
है| हजारों शुद्धिया मेरे द्वारा हुई हैं। यद्यपि में 
अपने तुच्छ अनुभव से यही मानता हू कि शुद्धि 
कार्य की हिन्दू समाज को अत्यन्त आंवश्यकता हे, 
तथापि देश में एक ऐसा पक्ष भी है जो इस कारये 
को राष्ट्रीय दृष्टि से हानिकर सममता है। श्रत 
एव मेरी नम्र प्राथना है कि ध्णप निम्न प्रश्ना पर 
प्रकाश डालने की कृपा करें। यदि आप उचित 
सममे तो “हरिज्ञन” से इन प्रश्नो का उत्तर प्रका- 
शित कर सकते हैं । 

(१) उन हिन्दुओं को, जिन्होंने किसी भी 
कारण से एक बार इस्लाम व ईंसाइयत मे अ्रवेश 
कर लिया दो, ओर श्रव हार्दिक प्रायश्वित्त करके 
पुन हिन्दू-धर्म भे प्रविष्ट होना चाहते हो । क्‍या 
उनकी शुद्धि अ्रभीष्ट है ? उदाहरणाथं श्राप अपने 
पुत्र 'हरिलाल” को दी ले सकते हैं । 

(२) जेसा आप को ज्ञात दी है, ज्ञाखों हरि- 


३७ 


जनों ने. विशेषत दक्षिण प्रान्त में, सामूद्दिक रूप 
से मत-परिवतेन किया है। परन्तु ट्रावन्कोर की 
मन्दिर-घोषणा और आपके हरिजन-हितेषी कार्ण 
ने उनकी आखे खोल दी हैं । वे शअ्रब पुन हिन्दू 
धमम में आना चाहते हैं । आप इस विषय मे क्‍या 
सलाह देंगे ९ 

(३) एक हिन्दू को विशेष प्रलोभन देकर 
विधर्मी बनाया गया । परन्तु पीछे से उसे “अन्यों” 
की बद्वना पता चली । अब बह आकर हिन्दू-घर्म 
का द्वार खटखटाता है | कया आप उसे अन्दर 
ओने देंगे ?? 

(४) अनेक हिन्दू लड के व लड़कियां मिश्नॉरिया 
व मुल्लाओं द्वारा अबोध अवस्था में ही विधर्मी 
बना लिये जाते हैं । परन्तु यदि समझ आने पर 
वे हिन्दू धमम में फिर दाखिल होना चाहें तो क्या 
आप उन्हें कबूल कर गे १ ”? 


महात्मा! गान्धी का उत्तर 


“्यय्यप ऐसे प्रश्नों का उत्तर मै पहिले भी कई 
बार दे चुका हूँ फिर भो दुद्दराने में कोई हज नहीं। 
मेरी सम्मति मे उपरोक्त मत परिवतन वास्तविक 
नहीं। यदि एक व्यक्ति भय, लालच व बलात्कार से 
विधर्मी द्योता है तो उसे विधर्मी नहीं कहना चा 
हिये। सश्चा परिवर्तन तो हृदय से होता है 
ओर उसमे भग्वान की प्रेरणा रहती दे । 
भगवान्‌ की पुकार भनुष्य की पुकार से स्देव 
भिन्न होती है । जिन दृष्टान्तों को ऊपर प्रश्नों मे 
लिया है वे सच्चे मत परिवतंन के नहीं हैं। वे 
तो छल, प्रबचना और जाल हैं जिनके द्वारा 


आश्विन ] 


विधर्मी अपना उल्ल सीधा करते हैं। ऐसे मत- 
परिवर्तन को मै जाली सिक्के की मिसाल दूगा 
जिसे धोखेबाज लोग भोले लोगों में चला कर 
मौज लटते हैं ।”' 


“अतएव मैं उपरोक्त अवस्थाओ मे निस्सन्देह 
उन सब हिन्दुओं को अपने मत्त मे पुन प्रव्रिष्ट 
कर लगा जो हृदय से प्रायश्चित्त करते हैं| में तो 
उनके लिये शुद्धि-सस्कार की भी आवश्यकता 
गहीं समभता क्‍यों कि वे वध्तुत हृदय से विधर्मी 
बने दी नहीं |? 

ध् फ्ः ्् 
जेट ५६ १६ १ १४ है १४ १६ १६ १६ ३ हैह कै: >> 


है 95 >> रेट रे हे कर के कट १६ १ हट 


[ सा देशिक 

लेखक ने निम्न का एक और प्रश्न भी श्री म० 
गांधी जी स्ले किया था जिसका उन्होंने किसी भी 
कारण से उत्तर देना उचित नहीं समझ | वह प्रश्न 


यों है -- 


«मै मानता हूं कि आये समाज व हिन्दू सभा 
के शुद्धि-कार्यों ने मुसलमानों को हिन्दुओं का 
विरोधी बनाया है । परन्तु क्या आप यह उचित 
सममते दे कि हिन्दू तो शुद्धि करना बन्द कर दे 
ओर मुसलमान व ईसाई मज़े मे हमारे हज़ारों 
लाखों भाइयों को प्रति वर्ष विधर्मी बनाते चल्ले 
जाए १९ 
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बा० परमेश्वरीसहाय जी बी० ए०, एल एल०, बी० द्वारा सग्रडीत 
झाये समाजों के उत्सवों, नगर कीतैनों, साप्ताहिक सत्सड्रों के अतिरिक्त बेयक्तिक /६ 
और पारिवारिक नित्य और नमित्तिक कर्म के लिये 

अत्यन्त सस्ती ओर उपयोगी पुस्तक 


आय्य भजन कीतन 


इसमें प्रार्थना मन्त्र, प्रात. पठनीय मन्त्र श्ष्थ सहित, सन्ध्या अथ सहित, दैनिक व 
साप्वाडिक हवन भथ सहित, शान्ति पाठ, पात्निक यज्ञ, स्वस्तिवावन, शान्ति प्रकरण, पर्व -पद्धति 


# पाल 5799६ ४५% ४ 


शेष तीनों दैनिक यज्ञ, सोते समय के मन्त्र अथ सहित, यज्ञोपवीत के मन्त्र, शुद्धि-विधि अर्थ 2६ 


#सहित, ६४ चुने हुए मनोहर भजन, सम्मिलित प्राथना अथंसहित, आप्र-बचनावली श्रथंसहित 


इकाई समाज के नियम हैं 


ये पुस्तक प्रत्येक आयसमाजों, श्राय गृहों व शुद्धि सभाओं में अवश्य रहनी चाहिए | 


#५ #६ 9७ 


नर 


कुबढ़िया ऐग्टिक कागज़ पर छपी हुई, महर्षि के सुन्दर चित्र सहित, १३२ प्रष्ठों की पुस्तक का # 
अमूल्य केवल २।)।, ४ प्रति का ७॥--) और १०० का १६) रु० है । एक पुस्तक के लिए |-) और 
करती के लिए ॥-)॥ के टिकट पेशगी भेजे । ४ पुस्तकों से कम का बी० पी० नहीं भेजा जायगा | #६ं 
6२५ व अधिक मेगाने वाले अपने रेलवे स्टेशन का नाम अवश्य लिखें | क्र 
मिलने का पता-दुर्गाप्रसाद भांय॑, कान्ति प्रेस माईथान--भागरा ! £*+ 
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| अ्रक्टूबर 
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१-अपने प्रान्त मे प्रचलित विविध प्रकार के 
यज्ञों के नाम बतलाएँ । 

२-यदि कोई यज्ञ प्रचलित हों तो वर्तमान 
युग और वत्मान श्रवस्थाओं के लिए उनमें से 
कौन २ आवश्यक हैं और उनके करने की क्‍या २ 
विधिया हैं ? 

३-जो लोग आजकल पंचमहद्दा यज्ञ करते हैं 
क्या थे भी उन्हें ठीक २ रीति से करते हैं. ? 
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४-यदि नहीं करते है तो आपकी सम्मति मे 
त्रुटियों का निवारण किस प्रकार दो सकता हे ९ 

४-क्या पशु-तलि बन्द नहीं होनी चाहिए ९ 
यदि बन्द होनी चाहिए तो आपकी सम्मत्रि में 
क्या कार्यवाद्दी की जानी चाहिए ? 

उत्तर 

१-पाचो महा यज्ञो का अनुष्ठान होना चाहिए 
शोर कम से कम संध्या ओर अग्निहात्र गृहत्थ मे 
अवश्य होने चादिएं । 

२-इन यज्ञों का केन्द्रीय आधार अ्रग्निहोंत्र 
होना चाहिए | 

३, ४-संध्या ओर अग्निद्दोत्र ये दो बहुत 
प्रचलित है। अर्तमान सोसायटी की आबश्य- 
कताओं के अनुसार दूसरे यज्ञों का रूप बदल 
गया है । 

५ पशु-वलि अब बहुत कम प्रचलित है ओर 
यदि कही २ है तो उसके विरुद्ध लोकमत पंदा 
करके उसे बन्द कर दना चाहिए। यदि सम्भव 
हो तो कानून द्वार भो बन्द करा देनो चाहिए | 


न्‍फिलममकय साउनकनमक. मकान, 


विवाह 

नेरोबी के एक सउजन ने श्री स्थामी स्वतन्त्रानन्द 
जी मनत्री घर्माय्ग सभा से (विवाह) सम्बन्धी कतिपय 
शकाओ का समाधान प्राप्त किया है। शकाये तरुथा 
समाधान इस प्रकार हैं।-- 

प्रश्न --विधवा विवाह ओर सामान्य विवाह 
की विधियों मे कुछ भेद है या नहीं-यदि हे तो 
कया ? दूसरी बात यद्द भी लिखें कि विधवा विवाह की 
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अवस्था में दृध पीता बच्चा या छोटा बच्चा किस 
अवस्था तक माता के साथ रद्दना चाहिये या बच्चा 
माता के साथ ही रहना चाहिये १ कानूनी दृष्टि 
इस बारे मे क्‍या है ? गहने कपड़े का क्या फैसला 
ड्ोना चादिये ओर बिवाह्द लड़को के माता पिता 
को करना चाहिये या श्वशुर पक्च को ? यदि श्वशुर 
पक्ष की सम्मति न हो ते! विवाद्द हो सकता हे वा 
नहीं ? यदि श्वशुर पक्ष की सम्मति है ओर मातावी 
नही है तो क्या स्थिति होगी और यदि दोनो की न 
हो लडकी की हो तो विवाद्द हो सकता है या नहीं ? 
इस अवम्था मे कन्या दान कौन करेगा ? 

गोत्र क्या है ? अमुऊ गोत्रोलन्ना मे गोत्र के 
स्थान मे कोन सा गोत्र हैं--क्या सगोत्र विवाह 
निदिद्ध है--गोन्र शब्द पाणिनि मुनि का गोत्र हे 
या उपज़ातियो का नाम है। 

क्या बिवाह से पदिले समावतन सस्कार 
कराते हुये अलकरणमसि कट कर चूडा या 
कोई आभूषण पहिनाना अवेदिक हे--समावंतन 
सस्फार होना चाहिये वा नही ९ 

उत्तर -विधवा बिवाह ओर सामान्य विवाद मे 
भेद है। एक विधि पहले छपी थी । उस कमेटी मे 
मै, रामदेवजी, ब्रद्मदत्तजी,नारायण स्थामीजी, आय 
मुनिजी थे। वह राजपात्न से मिलेगी अथवा स्वामी 
घीरानन्द जी से पता लगजायगा ॥ मेरी सम्मति में 
यदि कई सतान हों तो पाणिग्रहण पर्याप्त है | याद 
एक आध सतान हो, वह्ठ भी अल्पवयर्कर हो तो 
कुछ करलेना चाहिये ओर यदि बिना सतान ओर 
युवती ही हो १६-२४ वर्ष तक तो विधि अ्रधिक 
कर क्ेनो उचित होगी । 


सा्वेदेशिक ] 








(२) जब तक बालक मांता का दूध पीवे 
माता के पास रहना चाहिये फिर न रहे । तीन 
चर्ष पर्याप्त होंगे । 


(३) जो स्त्री धन है वह स्त्री ले अथात जो 
माता, पिता आता पति ने दिया है वह स्त्री का ही 
है जो श्वशुर ने दिया है वह भी थोडा दो तो स्त्री 
का है कोर यदि अधिक हो तो श्वशुर ले सकता 
है यह सब सामयिक बाते है जेसा उचित दो कर 


लेना चाहिये। 


(४) जिस पक्ष की सम्मति हो वह विवाह कर 
दें । यदि दोनों की न हो ओर स्त्री चाह्दे तो अपने 


(्‌ अक्टूबर 





आप करले । प्रश्न कन्यादान को है। गाधव 
विवाह मे कन्यादान कोई नहीं करता है और इसे 
छोड दिया जाय । 


(५) गोत्र वश ही है अन्येतु गोत्र वशमाहें । 
जो उपम्यजातिया है यह भी कुछ काम देसकतीं हैं. । 
बिवाद्द मे साता की पाच ओर पिता की ७ पीढी 
के अन्दर विवाह न होना चादिये | 


(६) चूडा पहनाना आवश्यक नहीं, इच्छा पर 
है, चाहे पहन ले चाहे न पहने । जेसे स्नातक को 
भुषणादि का विधान सस्फार थिधि मे है परन्तु 
आजकल कोई नहीं पदनता हे । 


(ओह: 





महर्षि दयानन्द सरस्वतो 


की 
अमर कृति 
सत्याथ प्रकाझ 


(सस्ता मंस्करण) 


१० « ३० सोलह पेजी सोईज् के ८०० से अधिक परृष्ठो की पुस्तक का मूल्य केवल ।--) पाच ऋना प्रति 
९०० प्रति या इससे शअ्रधिक लेने पर ।)॥ ( साढ़े चार श्राना ) प्रति। 
शीघ्रता फर भ्रन्यथा दूसरे सस्करण तक प्रतीक्षा करनी होगी । 


मिलने का पतो३-- 
१ शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली 
२ सावंदेशिक ञआराये प्रतनिधि-सभा (वलिदान भवन) देदलो 
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सावंदेशिक सभा के प्रचारको' का कार्य्य 


>> 
न्त्न्य्द्ध्िाक्रयत 





कर्नाटक 
अगस्त सन्‌ ३७ के अचार तथा इसिजिनोद्धार 
कार्य का संदिप्त विवरण 


इस मास बंगलोर शहर छावनी तथा समीपस्थ 
ग्रामो मावल्ली गगम्मा, चेरी, शेषाद्रिपुर आदि में 
प्रचार और दलितोद्धार काये करने के अतिरिक्त 
कंगेरी, शूल्ले, टिप्टूर, कृष्णराज् पुरम, मेसूर 
इत्यादि मे शुद्धि, दरिजनोद्धारादि विषयक कार्य 
किया गया । २१ अगस्त से म्य ता० तक वेद- 
प्रचार सप्ताह मनाते हुए बगलौर, कगेरी, शूल्े 
इत्यादि में सना० घमंदेव विद्याब्राचस्पति जी ने 
४०० से अधिक हरिजन भाई बहिनों को गायत्री 
मत्र दीज्ञा दी। २१ अगस्त को समाज भवन 
(केलासपाल्यम ) में श्रावणी व उपाकर्म मनाते 
हुए जिस में हरिजन भाई बहिन भी बहुत बड़ी 
सम्या में उपस्थित थे अन्‍्यों के अतिरिक्त १० 
हरिजन बालका का नियमपू्वक उपनयन सस्कार 
हुआ | अनेक देवियों ने भी उस अवसर पर 
यज्ञोपवीत धारण किया। २२ ता० को कगेरी 
ग़ुरुकुलाश्रम में वहा के अधिकारियों की प्राथना 
पर स्नातक जी ने यज्ञोपवीत ओर गायत्री मंत्र 
की व्याख्या करते हुए उपाकर्म (श्रावणी ) की 
विधि करवाई । अमेरिकन मिशन के मि० कथन 
इत्यादि सज्जन भी सभा में सम्मिलित हुए जिनको 
स्नातक जी ने ४])0ए शिवएश ए का वे" 7! 


८४006 8ाक्यागीट्वाल्श तह एव... सिंगा५- 
सेवाव5 /, “फच्कूएगाएता 6 तह (ताप? 
# एताल& ० ०4 ९ पए+ं4 आदि पुस्तक 
भेट की । इधर हरिजनों के सुप्रस्िद्ध नेता श्री 
स्वामी निश्चल्न प्रकाश जी ( उपनाम श्री नारायण 
स्वामी पिछे भू" पू० 3] एवालफ़ब 0०एापश-ः 
बगलौर छावनी ) ने अपनी पष्टिपूर्ति (६० बे 
ब्ष की समाप्ति पर किये जाने वाले समारोह ) 
के उपलक्ष मे हवन प्राथना उपदेशादि के लिये 
स्नातकजी से प्राथना की जिस के अनुसार २२ ता० 
को कगेरी से शूले जा कर हवन, प्राथना, उपदेश 
( लगभग २४० हरिजनों को गायत्री मंत्र दीक्षा 
सहित ) के अतिरिक्त सार्मजनिक सभा में जो 
'बष्टिपूर्ति” के सम्बन्ध मे सायंकाल की गई शोर 
जिसमे ६०० से अधिक उपस्थित हुए ईश्यर 
भक्ति ? पर स्नातक जी ने आपण दिया। यह 
समाचार किसी सह्नन के पत्र द्वारा जान क्र कि 
२००, ३०० व्यक्ति टिप्टूर की तरफ ईसाई होने 
वाले हैं स्नातक जी तुरन्त वहा पहुचे ओर 
मतपरिवर्तेन ( (५९०) ) को रोकने 
का प्रवन्‍न्ध किया गया । शीघ्र ही बहुत सी शुद्धियों 
का प्रयत्न उधर किया ज्ञा रहा है | वहाके 8 4 ५४ 
नायडू नामक ।? ९४ [) ८०7(0१०८४० की जो 
१० वर्ष हुए ईसाई हो गया था ईसाई क्षेत्र में 
भाषणादि के कारण उधर सुप्रसिद्ध था स्नातक जी 
ने मैसूर आय समाज भवन मे १२ अगस्त को 
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शुद्धि कराई। इसकी अपनी इच्छानुसार उस सज्जन 
का नाम सत्यज्ञानानन्द रक्खा गया। उसी दिन 
श्रीमती प्रेस अम्मा नामक एक देवी की जो 
अध्यापिका का काय' करती है और जिन के दादा 
ईसाई हो गये शुद्धि कराकर 'दयावतीदवी” नाम 
रक्‍खा गया। शुद्धि संस्कार के पश्चात्‌ बोढिक 
रीति से इन दोनो का विवाह सस्कार स्नातक 
जी ने व्याख्यान सहित करवाया जिस मे बडी 
सख्या में मेसूर की देविया तथा सज्जन सम्मिलित 
थे। तीयुत सत्य ज्ञानानन्द ही अ्रप् अनेक शुद्धिया 
के लिये टिप्टूर की तरक प्रयत्न कर रहे है। यह 
बडी प्रसन्नता की बात है (कि हरिजन भाई 
बहिन वौदढिक धर्म और आय समाज की ओर 
अधिफाधिक आकर्षित हो रद्दे हे। उनके मान्य 
नेता भी समाज के प्रति प्रम दिखाते हुए बॉदिक 
सस्कारो को अपना रहे है । इस मास हरिजनो के 
सुप्रसिदूत नेता श्री मुगे शम॒ 'भ ३ ५ ४ , 
(' के सुपुत्र श्री गणेशन पिल्ले का विवाः 
सस्कार श्रीमती अमृत लक्ष्मी के साथ स्नातक जी ने 
१६ अगस्त को वेदिक रीति से व्यारया सहित 
कैलासपाल्यम्‌ मे कराया | इसका उपस्थित जनता 
पर ऐसा प्रभाव पड कि श्रीयुत मुर्गशम पिल्लेजी 
ने रनातकजी को श्रत्यन्त हार्दिक धन्यवाद देते 
हुए सब को बेदिक सस्कार कराने की प्रबल 
प्रेरणा की जो वास्तविक दलितोद्धार का प्रधान 
साधन हे। स्नातकजी द्वारा लिखित “पार 
जशाती०१/6 7 ५९१४८ ७-५ ७ 3५” के द्वारा 
जिसका कर्णाटक और तामिल भाषा मे अनुवाद 
भी तय्यार हो गया है. वबंदिक सरकारो की 
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लोकप्रियता खूब बढ़ रही है । तामिल भाषा में 
अनुवाद सेन्टजासेफ कालेज बगलोर छावनी के 
तामिल भाषा के प्रोफ़ेसर चगलवरायन जी ने 
किया है । य दोनो अमुबाद भी शीघ्र छपने वाले 
है । कर्णाटक अनुवाद 'हिन्दूधर्म' नामक मासिक 
पत्र के (जो कगेरी गुरुकुलाश्रम स प्रकाशित 
होता है और जिसम स्नातकजी पूर्ण सहयोग इस 
शर्त पर दे रहे है कि उसमे बेदिक सिद्धान्त 
विरुद् लेख न॒ प्रकाशित होगे ) अगस्त अझ्ु में 
ओऔयुत सुधाकरजी सिद्धान्त विशारद ने करके 
प्रकाशित किया है। स्थानीय पन्नों तथा उत्तर 
भारत के पत्रो के अतिरिक्त स्नातकजा ने इस 
मास ईसाइयो के कलकत्ता से प्रकाशित द्वोने वाले 
“[..॥9॥80% ' नामक साप्ताहिक पत्र मे जिसका 
वार्पिक चन्दा केवल ४ आ० है ईसाईमत पर 
समोलोचना प्रश्न रूप मे भजी जो उस पत्र के 
२१ और २८ श्रगस्त के श्रह्मो मे प्रकाशित हुई 
ओर जिसके श्रत्यन्त उपद्दासजनक उत्तर सम्पादक 
की ओर से दिय गये है । स्नातकज्ञी ने उस पत्र 
में पत्रव्यवद्दार को जारी रखने का निश्चय किया 
ह्ै। 

घृष्गाराजपुरम में ४०१ शत 05 # वेश 
$।८५०॥ का एक “»]!॥९(। «5 ("५॥॥।(४९ नामक 
प्रसिद्ध ईसाई कालेज हे जिसमे अधिक्तर 
प्रचारकों को तय्यार किया जाता हैं। इस कालेज 
मे कलकत्ता के रेवरेण्ड मुकर्जी बाइबल के 
प्रोफेसर हैँ । उनसे ३१ अगध्त को लगभग ३ 
घण्टे तक स्नातकज्ञी ने ईसाईमत की तक॑ और 
विज्ञान-विशद्धता तथा उसकी विज्ञेषतः (00 
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प्‌ृ९+शाशशा की ईश्वर विषयक कल्पना की 
निस्सारता पर चर्चा की | रेवरेण्ड मुकर्जी उनकी 
युक्तियों का कोई सनन्‍्तोषज्ञनक उत्तर न दे सके | 
सस्‍नातकजी ने उन्हे वोदिकधर्म विषयक अनेक 
पुस्तक मंट की । 'मिज़ा रदीमबेग” इत्यादि कुछ 
मुसलमान सज्बनों के साथ स्नातकजी का वे ठिक- 
धर्म, इस्लाम, वेद, आर्य समाज आदि धार्मिक 
विषयों पर १६ ता० को प्रमपृवंक सम्भाषण 
हुआ। २६ अगस्त को समाज भवन से 
ओऔी कृष्ण जयन्ती समारोह भनाने के श्रतिरिक्त इस 
अवसर पर स्नातकजञ्ञी ने शठश फ्प 'ना। 
क्ानात। गाते *37ए9 ०तागु नामक ट््क्ट 
लिखकर प्रचारा्थ शिक्षित जनता मे वितरणा्थ 
आर्य समाज की ओर से प्रकाशित किया। 


उल्लेखनीय अ्रन्तर्जातीय विवाह 

पाठक महोदय 'सावदेशिक” और “आय 
मित्र ” आदि मे गोरी विदनूर के रेवरेण्ड भद्र॒प्पा 
को सुपुत्री डा० भाग्यम्मा ४ 8 7 ए ० ए 8, 
(6]4५20०७) की शुद्ध जो बिजागपटेम मेडिकल 
कालेज मे अमिस्टेन्ट प्रोफेसर और वह्दा के किग- 
जाज दस्पताल में लेडी श्रसिस्टेन्ट सजन द्वै ) की 
प० धर्म देव विद्यावाचस्पति द्वारा बंगलौर आय 
समाज ( केलास पाल्यम ) मे १३ जून को कराई 
थी । शुद्धि का वृत्तान्त पढ़ चुके होगे । गत १६ 
सितम्बर को उक्त देवी का आन्ध्र युनिवर्सिटी 
वादटेयर मे प्िलासकी के प्रोफे सर डा० पुरुषोत्तम 
नायडू | ॥ % ॥) ( !,07007 ) के साथ 
वियादह््‌ सस्कार पण्ठरपुर मे प० धमर्मदेव जी ने 


बैदिक रीति से कराया। वर वधू ने वियाद्द सस्कार 
के समय शुद्ध खांदी के बस्त्र धारण किये थे 
श्पौर प्रतिज्ञा मत्रों का उन्हों ने स्वयम अर्थ- 
सह्दित पाठ किया | स्नातक जी ने अंग्रेजी मे 
विवाह सस्कार की विधियों तथा मुख्यमन्त्रों की 
व्याख्या की जिसका जनता पर यहुत ही अच्छा 
प्रभाव पड़ा । हेश्यर की कृपा से ये घोदिर सरकार 
अच्छे लोकप्रिय हो रहे हे । इसी म'स स्नातक 
जीने दो आर विवाह संस्कार द्वेदराबाद मे 
कराये जिनमे सेकड़ो अःय सज्जनों और देतरियों 
के अतिरिक्त अनेक मुसलमान, ईसाई “यूरोपियन? 
5था द्ेदरात्राद रियासत के बहुत से अधिकारी भी 
सम्मिलित हुए। बदिक सक्कार को देख और 
उसकी व्याख्या को सुन कर सव बडे प्रसश् हुए। 
८ सितम्बर को होने वाले विवाह मे बर गुरुकुल 
कागडी के सुयोग्य स्नातक म« शित्रप्रसाद जी 
आर्य के सुपुत्र प० सुरेशचन्द्रजी विद्यालब्लार थे 
आर वधु बेलगाम के सठ बिह्ारीलालजी की 
सुपुत्री श्रीमती राजकुमारीजी स्नातिका कन्या-मद्दा 
विद्यालय जालन्धर थी जो इस बष पजाब युनिव- 
सिंटी की “विशारद” परीक्षा मे सब प्रथम निमली 
है। १९ सितम्पर को महात्मा शिवग्रसादजी 
आये की सुपृत्री श्रीमती साविन्नी देवी का विवाह 
श्रीयुत वेली राम जी 8. »& के साथ हुआ। कन्या 
के अर्थ सहित शुद्ध वेद मन्त्र पाठ वो सुनकर 
जनता पर बिद्यष प्रभाव पडा । 
केरल 

मौखिक प्रचार--वेल्लूर, कोयलोन, शुची-द्रम 

पारशाला, कन्या कुमारी इन स्थानों में व्याख्यान 
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दिया | व्यास्यानों से लोग पुन धीरे २ सचेत 
होने लगे हैं । 

इस के अतिरिक्त प्रचार और शुद्धि के सिल- 
सिले में तोडपुला, कुत्ताटकुलम, नेयाटिवकरा, 
वेडननूर, नगर कोइल श्रादि म्थानों की यात्रा करके 
लोगों स बातचीत को । विशेषतया पुलय जाति 
के नेता मि० अयकाली से मिल।। वातें करने से 
मालूम हुआ कि लोगा का विधर्मी हो जाने का 
कारण धार्मिक पराधीवता ( छुआछूत आदि ) 
नहीं श्रपितु गरीबी ही है। इसलिए किसी ऐसी 
ससस्‍्था के द्वारा काम करें तो सफलता होगी जिसमे 
अध्ययन करके निकलने पर वे अपने पेरों पर खड़ा 
हो सके । लोग आय समाज को हृदय से चाहते 
हैं । परन्तु परिस्थिति ही बाधा पहुँचातो हे । 

शुद्धि --इस महीने में २० ईसाइयों को शुद्ध 
करफऊ हिन्दू बनाया । 

ज्षेख -- ध॥) पं शिफ७ ०0 शा धैज्गँ 
का अनुवाद किया जा रहा है। आधे से अधिक हो 
चुका हे । 

नारायणदत्त 


लंका 

साधु शिव प्रसाद जो ने लगभग तमाम जुदब्नाई 
सास में कोलम्बों ( लंका ) में प्रचार कायये किया । 
साधु जी 'मज्ञायो महा सभा' के निमन्त्रण पर वहां गये 
थे। वहा उनके प्रचार का बहुत उत्तम प्रभाव रहा । बड़े २ 
प्रतिष्ठित, विद्वान और सम्मानित ब्यक्लियों को वड़ी २ 
सभाओं में वेदिक धर्म्म के विभिश्न पहलुओं पर उनके 
कई व्यास्यान दुए | प्रसिद बौद्ध संस्णथ बौद्ध मिशन 





विद्योइय कालेज में कोलस्बो के सर्वोच्च धर्म्माचारये 
के निमन्त्रण पर वे पधारे और उनका ब्याख्यान हुआ | 
नगर के बड़े २ संमान्य और धम्मे प्रेमी सज्नों ने 
प० जी को अपने यहां आमन्त्रित करके उनके साथ 
घरम्म चर्चा की | कोसम्बा के ल्ाई्ड मेयर से भी उनको 
मेंट कराई गई ओर उन्होंने लाई मेअर 
की झायय समाज का परियय दिया। केड़ी के भार 
तीय एजेन्ट ने पं० जी के “शेदिक धम्सं द्वारा विश्व 
शान्ति! क्ैक्चर में भाग लिया | 

कोलम्वों में लगभग ६०००० भारतीय हैं जिनमें 
से क्गभग ४०००० मल्वाषारी हैं। दूसरे भारतीय 
मुसलमान, बआाह्यण, बंगाली, भाटिया, वोहरे, मराठे, 
पार्सी, हिन्दुस्तानो, खोजे इत्यादि हैं। अधिकांश लोग 
सिंहाल्ी हैं जो कट्टर बोद हैं। यद्यपि कोलम्धो बड़ा 
खर्चील्ला शहर है तो भी वहाँ दोदिक धम्म॑ का अच्छा 
प्रचार हो सकता है । 


श्री बा० शिवचन्द्र जी का दोरा 
आयय रक्षा समिति के सहायक मन्‍्त्री श्री बा० 
शिवचन्द्र ज्ञी मध्य भारत के दुष्काल् पीड़ित भीलो 
में समा को ओर से सहायता कार्य करके देहस्तो लोट 
झाये हैं ! उन्होंने भजमेर, रतत्लाम, उज्जैन, शाजापुर, 
साबुआ, थांदला, दोहद, फ्रीज्षेडगज़, इन्दौर, नागपुर 
और दुर्ग की यात्राएं कीं । 


इस समय भील्यों की अवस्था णैसी चिंतनीय नहीं 
है जेसी १--२ मास पूष्य थी चेँ कि उधर काफा 
घर्षा हो चुकी है और शीघ्र फ़रलल तस्यार हो जाण्गी। 
बा० शिवचन्द्र जी की रिपोर्ट है कि भील्लों मे न्थाया 
रूप से बैठकर प्रचार का्य्य करने से ही कुछ फन 
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निकस्लध सकता है। और बह बहुत ज़रूरी कायये 
है। इस सम्बन्ध में उन्होंने सभा में एक विस्तृत 
स्कीम प्रस्तुत की है जिस पर सभा गंभीरता पूर्यक 
विचार कर रही है। यदि असंक्लों में काम करने वाले 
कार्य्य कर्ता भम्म भाव वाले खवाम और परिभ्रम- 
शीज्ष हों तो, भल्ते ही भोत्व लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, 
उनमें जागृति पेदा की जा सकती है भर डनकी 
हालत सुध/री जा सकतो है। भीज्ो में शिक्षा तथा 
अन्य सुधार कार जो किया गया है उसका अच्छा 
परिशास निकला है । इस समय इस शअ्रकार के कार्य्यो' 
को विस्तृत करने की ज़रूरत है । 

इस दौरे में बा० शिवचन्द्र जी ने शाजापुर ओर 
इन्दौर में आर्य बीर सेवा दल्खों की स्थापना की और 
कई सभ,ओं में जिनमें इन्दोर के मेडीकत् स्कूल को 
जन्माष्टमी की सभा भी सम्मिद्धित है ब्यास्यान दिए--- 
अजमेर के रूगढ़े के सम्बन्ध में सभा के प्रतिनिधि 
के रूप में उन्होंने अजमेर की यात्रा की थरी--उन्होंने 
अपनी रिपोर्ट सभामें भेज दी है । शाजापुर (ग्वाद्ियर) 
अय्येंसमाज के गत कीतन पर वहाँ कई सो मुसल्लमानों 
ने हमला कर दियां था इसके सम्बन्ध मे आपने वहाँ 
के अधिकारिकों से मेंट की । 

पं० ज्ञानेन्द्र जी सिद्धांन्त भूषण का कार्य्य 

सा० १-८ ३७ के दिन बीलीमोरा क्लान मन्दिर 
में ध्यजारोहण” उत्सव मनाया गया। भजनादि होने 
के याद ध्वज का महत्ञ” पर पक सनोहर व्याख्यान 
दिया गया | युवकों की उपस्थिति अच्छी सखयामें थी | 

3 ८-३७ तक बाल्षकों ओर युवकों क! समय समय 
झाना होता रहा । घर्म शिक्षा का और शंका समाधान 
का समय रखा गया था। प्रति दिन का कारसे यही रहा । 


१० ८ ३७ को मरोज्री में 4 ५ पटवर्धन स्कूल 
में हेड मास्टर भी केवल्ल भाई की अध्यक्षता में ““इंश्वर 
की सत्ता और उसका स्वरूप” पर व्याख्यान हुआ । 
शंका समाधान भी किया गया। उसके प्रभाव से 
प्रभावित होकर दूसरे ब्याख्यान के लिये श्री केवल्ल 
भाई ने कहा। 

ता० ११-८ ३७ को ज्योतिष” विषय पर शाका 
समाधान रखा गया । 

ता० १२-८४ ई७ उपरोक्र हाई स्कूल मे 'रामोयण 
झोर उसकी आवश्यकता” पर व्यात्यान हुआ | 

सता० १४ ८-३७ और सा० १३९-८-३७ को कडादे 
में अवतार, वेद, पुराण, मूस्तिपूज, कटी मशोपनीत 
पर शंका समाधान हुआ | 

ता० १६ ८-३७ को हरि स्कूल में श्री, ढा 
रमशल्ाज़ की अध्यक्षता में पूवे और पश्चिम का 
नेतिक घोरदा! पर व्याख्यान हुआ। बाद में शंका 
समाधान रखा गया | 

ता० १८०८ ३७ को विद्यार्थियों की सभा हुईं, चर्चा 
का विषय “विधवा विवाह होना चाहिए वा नहीं ?” 
उस दिन का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। चर्चा की 
समाप्ति पर मैंने विवाह का उद्देश्य बताया, गुण, 
करमे और स्वभावासुसार विवाह होना 'चाहिए। योग्य 
डमर पर हो तो विधवा वियाह की आवश्यकता ही 
नहीं रहेगी। यदि कोई करे तो वे शात्र हैं। आपत्ति 
काल में नियोग होना चाहिए। वर्तमान कलुपित 
परिस्थिति देखकर विधवा विवाह होता है। वह स्माते 
है मेदिक नहीं है । 

वा० १६-८-३७ से $८८३१७ तक इरिपुरा में 
प्रात, काजझ् और साथकाश्ष को संध्या हवन होते रदे । 
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सा० १७-८-३७ को “भत्र कर्णेशि:” मंत्र पर 
कथा को गई | उपस्थिति अच्छी थी । 


सा $ ८८-३७ को “एकता में आय्यबे समाज का 
काय ! विषय पर बव्याक्यान हुआ । शक्ा समाधान 
रखा गया। लोगों में अच्छा भभाव पढ़ा उपस्थिति 
अच्छी थी । 


सा० २॥ ८-३७ को बील्लोमोरा शान मन्दिर 
में भावी के उपल्वक्य में एक सभा हुई। व्याख्यान 
का विषय “यज्ञोपवीत की आवश्यकता' थी | जनता 
की उपस्थिति अच्छी थी १ 


ता० २६ ८,३७ को प्रात काल के २॥ बजे 


ज्ञान मन्दिर! से सरघस निकल्ला । शहर के भि्ष 
सिश्न भाग से फिरता हुआ ८॥|| बजे शान सन्दिर! 
पर आया | 


८। बजे गज्ञ किया गया ठोन जिक्षासुप्रों ने 
यज्ञोपरीत धारण किये । 

सायंकाल सभा हुईं ब्यार्यान का विषय “आदर्श 
रृष्णु' था | 


यज्ञ भजनादि हाने के बाद ब्यारुयान हुआ । 


( गढ़वाल प्रचार ) 


झाजकल शिल्यकार भाशया की द्वालत इस 
प्रकार दो रहो दे कि पढदिले इन लोगों ने अ्रल्सोड़ा 
ओर गई उाल की एक शिल्यकार सभा बनाई थी। 
कुअ गढ़वाल के शुद्ध हुए आर्य भाई हैं, उनका उस 
सभा से मतभेद होने से, आर्य शिल्पकार नाम की 


अलग सभा खोल रखी है ।' इन लोगों ने दो चार 
ध्थानों में सभा करके कोली लुहार, ओऔजियों का 
एक खान पान करने का कार्य किया था। उसमे 
कुछ शुद्ध हुये भाई ता इसलिये सम्मिलित नहां 
हुये कि जत्ततक यह लोग मास इत्यादि खाना 
नहीं छोड़ेग ओर न शुद्ध होंगे, तत्रतक इनके साथ 
खान पान नहीं कर सकते | उधर जिन थोड़े 
कोली लुद्दारों ने औज्ो भाइयों के साथ खान पान 
किया था उनकी बिरादरी ने उनका बहिष्कार 
कर रखा है । किसी २ भाई ने तो ऐसा करने के 
लिये दूसरे समय के लिये अपनी बदरी को 
वचन दे दिया है कि ऐसा अब कभी नहीं करेंगे । 
जब इनको समम्काने का परिश्रम किया कि 
ओजियों के साथ खान पान करने मे कोई हानि 
नहीं है तो यह लोग कहते हैं कि हम तो सनातनी 
हैं, आप लोग हमको गिरा रहे हैं | अब यद्द लोग 
आर्य समाज का भी उपदेश नहीं सुनते हैं । 
सगठन के बदले शिल्पकार भाईयों में अनेक 
प्रकार का विरोध फेल रहा है । जो भाई इस 
प्रकार के कार्य करने वाले हैं जब उनसे निवेदन 
किया कि जिस आयय्य समाज की कृपा से सबका 
उद्धार हो रहा है आपका अर हमारा कत्त ठ्य हे 
कि सब मिलकर आर्य समाज का प्रचार 
करंगे, ऐसा करने से ब्राह्मण, राजपूत, कोली, 
लुद्दार इत्यादि का एक खान पान होता जा रहा है. 
इससे ही सबका सथ्या सगठन बन सकता हे। 
जिन ऋषि सिद्धान्तों से सबमे प्रकाश फेल रहा है 
उन्हीं सिद्धान्तों से आपकी जाति उठेगी। जब 
कोई भाई शुद्ध होने के लिये तैयार द्ोते हैं, तो 


श््७ 


आश्विन ] 


उनको टाल देते हैं कि हमने पहले अपनी जाति 
का सगठन करना है जिससे हम डि० बोडे आदि 
से अपना हक ले सफेगे। आर्य शिल्पकार सभा 
शिल्पकार सभा का विरोध समाचार पत्र मे तथा 
प्रस्ताव में करती है ओर इसी प्रकार शिल्पकार 
सभा, श्आर्य शिल्पफार सभा का विरोध करती 


हे! 
अगस्त मास का विवरण 


एक ग्राम मे पशुबलि होने वाली थी। 
प्रचारक ने वहा जाकर उन लोगो को उपरेश 
दिया जब दिसा के विषय में उनसे प्रश्न 
किये कि आप सनातन धम मे जीव हिंसा करना 
बता सकते हैं । परन्तु उन लोगो ने उत्तर देने के 
बदले ध्यान तक भी नहीं दिया है। देवी के 
पुजारियों से कहकर अपना कार्यो आरम्भ किया, 
रात्रि का समय था हम भी उनसे आज्ञा लेकर 
उसी स्थान पर बेठ गये। लेख के अधिक होने 
से पूरा विवरण नही लिख रहे दे परन्तु उनमे 
से एक बात सृष्टि उत्पत्ति के विषय पर 
लिखकर भेज रहे है। पुजारिया ने देबी 
की विरदावली गढवाली भाषा के गीतो में 
आरम्भ की, इन्होने भागयतादि पुराणों स भी 
मृष्टि उत्पत्ति एक निराली ढग की गाई। प्रथम 
शक्ति रूप पावती के सिवाय कुछ नही था, जब 
पावती ने मन मे विचारा कि अकेले रहकर क्या 
करूँगी, तो प्रथम क्रिया लुहर और उसकी स्त्री 
सोना लोहन उत्पन्न किये, कलिया लुहार पावती 
से हाथ जोड़कर कहने लगा मुमको कया शाज्ञा 


साबं देशिक ] 


है। पार्वती ने आज्ञा दी कि सृष्टि पेंदा करो, 
उसने प्रश्न किया किस तरह सृष्टि पेंदा करूँगा, 
पाबती ने एक बेल पैदा फ्िया ओर क्लिया लुद्दार 
से कहा इसको मारर्र सीगो के भंडेसा बनाओ्रो, 
ओर पैरो का दृतोडा, आज्ञा पाऊर क्लिया लुहार 
ने ऐसा ही किया। फ्रि तीन खम्भे लोहे के बनाये 
उन खम्भो मे शूम, ऊर्म, कम नाम के देवता 
पैदा करके बैठाये, इस प्रकार तो सृष्टि वनो हे । 
पुन पावती सोचने लगी कि बिना पति के केसे 
रहेगे, तो ऊँडू और पड़ नाम के दो नाग पेदा 
किये, इन दोनो से समुद्र मथने झा काम किया 
गया है । समुद्र के मंथने से प्रथम इन्द्र, विष्णु, 
ब्रद्मादि देवता हुये, परन्तु परि बननो किसीने 
स्वीकार नही किया, सब्र यही कहते गये ऊफि 
आपने हमको पेदा किया हम तो आपके पृत्रवत 
है। महादेवजी ने पति बनना स्वीकार किया है । 
इतने मे एक देवीजी नाचते २ पुरुषो के बीच 
दौडती हुई आई फिर पृरुषो ने भी नाचना शुरू 
किया । हम वहा से उठकर चले गये है। अपने 
सन मे उस परम पिता जगदीरुवर को बार २ 
धन्यवाद करता रहा कि जिसकी महान्‌ कृपा से 
ऋषि का आना हुआ नहीं तो इसी प्रकार जितने 
मनुष्य उतने ही पुराण बनते जाते, तब इस 
आर्यावर्त की क्‍या हालत होनी, जब कि अ्रठोरह 
पुराण से ही आरो जाति मे मतभेद हो रहा है । 
दूसरे दिन मेला हुआ जिसमे ४००० हजार 
मनुष्य इकटठे हुये थे, ब्राह्मण लोग इन जीवो को 
मुक्ति दिलाने के लिये पाठ कर रद्दे थे, जिस ग्राम 
मे यह मेला किया, यह्य सब ब्राह्मण देवता ही 
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रहते हैं। इस मेले में भी आरण समाज का ३--२१ तारीख से २८ तक वेद प्रचार सप्ताह 
प्रचार हुआ । कार्य किया गया जिसमें दश म्रामों में जाकर 

२--भार भाईयों के स्थानों पर जाकर वेद ग्यारह स्थाना पर हवन यज्ञ हुआ। उन्हीं स्थानों 
प्रचार के कार्ण करने के लिये सब भाईरया को मे आर जाति को वेद के पठन पाठन का उपदेश 
सगठन होने के लिये आर्य समाज में आने को किया गया। आर्य समाज के दो मेम्बर बनाय 
कहा गया | गए। 


फॉजि 
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छुप गया छप गया !! छुप गया !! । 
भजन-भास्कर ! 
(दूसरा संस्करण) ! 


यह पुस्तक भाव, भाषा, सगोत, छन्द, वेदिक सिद्धान्त, शिक्षेण इत्यादि की दृष्टि से ! 
उत्तम भजनों ओर कविताओं का सग्रह है । इसमे देश के ओर आये समाज के प्रसिद्ध २ । 
सगीतक्ञों, कविया ओर भजनोपदेशको की उत्कृष्ट रचनाए हैं । इसमे देश, धर्म, ईश्वर, समाज- 
सुधार, बाल-शिक्षण, म्त्री-शिक्षण, शुद्धि, ऋषि महिमा, श्रायंसमाज महिमा इत्यादि अनेकानेक 
थार्मिक, सामाज्षिक ओर जातीय विषयो पर भजन मौजूद हैं। सग्रहकर्त्ता श्री प० हरिशकर 
शर्मा कबिरत्न ( सम्पादक आय मित्र ।) हैं। आ्रायंसमाजमे तुकबन्दोंकी बढती हुई तकबन्दी 
को निरुत्साहित करने तथा श्रार्य समाजों ओर परिवारों में श्रष्ठ संगीत को प्रोत्माहिन 
करने के उश्श्य से ही मथुरा की दयानन्द शताब्दी महोत्सव के अवसर पर यह सग्रह तैयार 
कराया गया था| अब जनता की बढ़ती हुई माग को पूरा करने के उद्श्य से ही इस सग्रह 
का दूसरा संस्करण बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि मे छपाया गया है। म्ल्य ॥) आइर देने 
में शीघ्रता कीजिये । 

मिलने का पता-+- 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ( बलिदान भवन ) देहली । 
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>> आकड 


शुद्धि तथा रक्षा काय्ये 


--१७-३ ३७ को आय॑ समाज कल्षम (निज्ञामस्टेट) 
की तरफ़ से यवनों के पंश्रे से एक राजपूल परिवार की 
शुद्धि की गई । शुद्ध छुर्दों के नाम आनको बाई, विदल 


सिह, सुस्दरवाई, पाडुरज, गोदाबाई, गल्नबाई, 
शामकृष्छ हैं । 
--भआय॑ समाज समस्तीपुर ने एक ईसाई की शुद्धि 


की । अह सहाशय पहले आाह्याख ये । कुछ समय पहले 
ईसाई हो गए ये। 

--दैहरादून मे एक हिम्दू पजाबी जो कपडे की 
दूकान करते थे उन्होने मरनसे ३ घंटे पहिले इस्लाम 
धर्म स्वीकार किया । सुसदमानोंने उनका जल्यूस निकाला 
और उसके २० मनुष्यों को भी मुसश्मान बनाना चाहा 
परन्तु आय समाज के उओग से इस परिवार को रक्षा 
हो गई | इसका ओय बा० नाहायश जी को है । 

“-झाय समाज पु घक्की ने शाये समाज सिसया 
बाज़ार के ठशोोग से एक जन्म के इसाई की शुद्धि की 
उपस्थिति खगभग ७०० के थी । 

“आ० स« झाँवल्ा ( बरेली ) के उच्चोग से 
एक अम्स के सुसस्‍्मान की शुद्धि हुईं। उसका नास 
मुहम्मद से बद्ख कर मोहनसाज रक्‍खा गया । 

“७ झग़स्त क्रो आ० छ० गया द्वारा एक री 
की शुद्धि हुईं जो कुछ दिस पूर्व मुढमान हो गई थी । 

““भा० स० अजमेर में सि० एृड्यड जोन देसिड 
और मिस रुप, इशक़ारेस्स को शुद्धि १९ अगस्त को 
समारोह पूर्वक हुईं । 





[ साथदेशिक 


विविध पत्र पत्रिकायें 


आार्यों चेतो 

श्री प्रो, शिवदत्त ज्ञानी एम ए “आया चेतो! 
शीर्षक लेख मे “आये सेवक! मे आार्यो की बतंमान 
व्यापक गिराबट के कारणों पर विचार करते हुए 
लिखते हैं: -- 

“नि्स्सकोच भावसे कद्दा जा सकता है झारयों' मे 
मैदिक सिद्धास्तो को झाचररा में लामे का प्रयत्न नही 
किया । उन्होंने राजमैतिक बातावरणा से प्रभावित 
होकर विचार और आचार को अरद्तग २ ही रखना 
सीखा | उन्होंने यह नहीं समझा कि जब तक विचार 
और झाचधार से सासंंजस्य स्थापित महीं होता तब तक 
कोई भरी स्थायी उन्नति झथवा विकास नही हो सकता । 
सछोगो ने समझा कि केवक्ष चार आने मालिक चस्दा 
दे समाज के रजिस्टर मे नाम लिखा कर साप्ताहिक 
अधिवेशनों मे उपस्थित हो जामे से हो सच्चे आय॑ 
समाञ्ी या “द्मानन्द के वीर सेनिक' बन सकते है । 
इस आत्म बचना से प्रभावित होकर ल्लोग समाज में 
प्रविष्ट होने छगे । वहों जाकर पद के लिये, अधिकार 
के छिए था किसी और स्थान के दिए 
मरगदने खरे ।” 

झागे इस स्थिति के भ कर परियाम की ओर वे 
मिस्‍्न शब्दों से इशारा करते हैं --- 

“अदि यही स्थिति रही तो यह समरः दूर नही 
जब आये समाज इस हिन्दू धर्म का एक कु'ठित सम्प्र 
दाय मात्र रह जायगा जिसमें नाना भ्रकारके रोगोत्पादक 
कीटाशु भी उत्पन्न हो आयेगे।”” 





३६०७ 


साव देशिक ] 


[ अक्टूबर 





इस शीर्षक में केवल डम्हीं पुस्तको इस्बयादि की 
समाक्षोचना कीजाती है सो समाक्षोघ्नाके योग्यसमम्धी 
जाती हैं। इसका नि्ंस कि कौन पुस्तक समाल्थोचना 
के योग्य है कोन नहीं है सम्पादकीय विभाग करता है । 
यदि हमारे इस नियम के झनुसार किम्ही भाइयों को 
निराशा हो तो वे इसके स्तिए कृपसा हमें क्षमा करेगे | 
प्रत्येक प्रकार के प्राप्त साहित्य की प्राप्ति स्वाकार इस 
स्तम्भ मे करनेका प्रयत्न किया जाता है| समालोचना५ 
भुस्तको की २ प्रतिया आनी चाहिये। 


सम्पादक 
/ समीक्षा 
(१) 
दालकोपयोगी धर्म्म शिक्षा 
लेखक--क्षानेन्द्र जी म्र० -)॥॥ 
मिलने का पत --- 


ज्ञानमन्दिर बीलीमोरा 8 8 ८ ० ॥ ६६ 

प« ज्ञानन्द्र जी सिद्धान्तभूषण लिखित बालो 
पयोगी धर्म शिक्षा जो गुजराती भाषा भर गुजराती 
लिपि म है प्राप्त हुईं। यह पुस्तक बालको क 
लिए श्रत्यन्त उपयोगी है | आर्य समान की जानने 
योग्य अनक बात इसमे आ गई है । सध्या, हवन 
स्वतिवाचन शान्तिपकरण भो इसमे हे । यह 
पुस्तक कन्या पाठशालाओ और बालक पाठशालाओ्ं 
में लगाने योग्य हे ।जिन आये समाजियोंके बालऊ 
सरकारी स्कूलों मे पढते हैं उनको भी यह अवश्य 
पढाई जानी चाहिये । 


साहित्य समीक्षा तथा प्राप्ति-स्वीकार 


(+) 
मर्तिषूजा श्हृम्य 
मिलने का पता--- 
झ्ञानमान्दर बीलीमोरा 3 8 ६ 0॥ 95. 
मूल्य ) १) सैंकडा 
इस पुस्तक मे मूर्ति पूजा पर युक्ति युक्त विचार 
किया गया है ओर स्मृति तथा श्रुति के आधार पर 
भी विचार किया है । पूजा प्रेमियों के पढ़ने योग्य 
ह्टे। 
वेदिक धम्म॑ की ध्ार्वभौमता 
मूल्य ।--) 
मिलने का पता--- 
झ्ञानमन्दिर बीलीमोरा 8 8 & ( ॥ 99%. 


इस पुस्तक में तुलनात्मक विचार किया गया 
है। इस लिए यह अधिक उपयोगी हो गई हे। 
पहले प्रकरण मे धर्म का स्वरूप, दूसरे मे साम्य 
भाव, तीसरे मे विश्वव्यापी प्र सम, चोये मे सर्वा- 
क्रीण उजञ्जति, पाचवे मे विशानकी भूमिकों पर 
प्रकाश डाला गया है इनसे ही विषया का पूर्ण 
परिचय हो जाता है। इसमे लेखक क्षद्ाद्य ने 
श्रतिस्‍्मृति विद्वानों और प्रतिष्सि सब्जनो के 
प्रमाणों से अपने पत्त को सिद्ध क्या ६ । हमारो 
सम्मतिमे प्रत्येक धर्म प्रमी पुस्प को जिसे गुज- 
राती भाषा श्रातो हो इसे पढना चाहिए ।इस पुस्तक 
लिखने पर दम क्ेखक को बधाई देते है । 

स्वृतन्न्नानन्द्‌ 


१३१ 


आश्विंस ] [ साबदेशिक 





((लाए३ 6६ १ छ्तेंछड अधिक मात्रा मे प्रचारित किए जाने योग्य है । 


प्रकाशक--शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सडक देहली धर 
मूल्य -2॥ ग्राप्ति-स्वीकार 
यह पुस्तक वेद की चुनी हुई छोटी २ बहुमूल्य 


शिक्षाओ का सम्रह है| इसमे ईश्वर देश, व्यक्ति- बालवर्म बोध ( २ रो ) है 
गत ओर सामाजिक उत्थान सम्बन्धी विविध लेखक--श्री विश्वम्भरसहाय प्रेमी, प्रभी भेस 


विषयों का समावेश किया गया है। ये शिक्षायें. रे मूल्य -) »प्येक का | 

कण्ठाप्न किए जाने योग्य हैं। पुस्तक न केवल. जीवन विज्ञान (आयुर्वेदीय मासिक-पत्र) 
अग्रेज़ी जानने यालो के लिए ही वरन हिन्दी विशुद्धानन्द सरस्वती मारवाड़ी हस्पताल का 
जानने वाले ख्री पुरुष या बच्चे सत्र के लिए भुस्त्र पत्र वार्षिक मूल्य २॥) 
समान रूप से उपयोगी है । पुस्तक अधिक से ११८ एमहस्ट स्टीट कलकत्ता, 


कह 


श्री महात्मा नारायश्व स्वामीजी की 


नवीन कृति 


स्वाध्यायशील नर नारियों के पढ़ने और संग्रद करने योग्य साहिल्य | 


मुहम्मद से ७७ 
हे अल कथामाला (उपनिषद्‌ रहस्य) 
इस पुस्तक में स्वामी जी मद्दाराज की विद्ञतापू्ण और अत्यन्त उपयोगी कथाओं का संग्रह किया 
गयी है । आये नर नारी मात्र के स्याध्याय के योग्य है । मूल्य ।>) दे । 
मिलने का पता-- ( १ ) सा्वदेशिक सभा बलिदान भवन नया बाज़ार देइली। 
( २ ) शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क देइली । 
इश्श्२ 





आये समाज मद्रास हारा प्रकाशित 
सस्ता श्राय॑-साहित्य ( अंग्रेजी में ) 


[॥80 ० ॥7एा श्री स्वामी दयानन्द- 
सरख्रती कृत मत्याथ प्रकाश का यह शअग्रेजी 
अनुवाद है। इसकी भाषा शुद्ध व सुन्दर है । 
भात्रा के विषय में इतना कहना पर्याप्त है कि 
इस्र श्रकेली पुस्तक न ज्ञितनों को आर्य बनाया है 
उतना अन्य साधना ने नहीं | 

ग्लेज़ पपर, कैलिको की मज़बत जिल्द २) 
अजिल्द १॥। 

70प्राशाशाल्यव एण॑ रिशाह्ााणा. इस 
पुष्तक के ब्िद्वान लख्बक श्री गगाप्रसाद जी चीफ 
जज, टिहरी न पुष्कल प्रमाणे द्वारा बैडिक धर्म 
का समस्त वर्मा' का मूल-सत्रोत सिद्ध किया है । 
ट्स पुंग्तक के अनक भाषाओं में अनुवाद हो चुके 
हैं - केबल अप्रजी में ही ऊई सस्फरणा छप कर 
हाथा हाथ बिक चुके है । 

फेडरवेट पेपर, सुन्दर छपाई। अजिकद ॥) 
सरजल्द १) | 

ब्या रिवराटाफ्रोए्ड. रण 67995क7798] 
गस्कुल-कागडी के भुतप्र+ आचाय श्री चमूपति 
एस ए ने इस पुस्तक मे 'आयेसमाज के दस 
नियमा की विम्दत, व ज्ञानऊ व्यास्या की है | 

पृष्ठ सस्या १६० । मुल्य ।-) मात्र | 

कैफ शिग्रॉ०5०एाए अजमेर-अधथशतान्दी 
पर दिय गए अश्नेजी व्याख्यानो का यह मग्रह है । 
देश तथा त्रिदेश दोन्य में श्रचार का अत्युत्तम 
साधन है | इसकी भूमिका श्री आचाय रामदेव 
जी ने लिखी है। मूल्य ।>) मात्र 


उधर एग्४९ $59भशा बाते ?7॥रस्‍टी॥- 
पा ?7०90॥ यह समयोपयोगी द्क्‍्ट श्री प ० 
केशबदेव जी ज्ञानी, मद्रास ने क्षिखा हे । इसमे 
युक्ति-प्रमाण द्वाग आय समाज के पक्ष की पुष्टि 
की गई हे । मूल्य <) 


पफ्ा6 ०प्रधाधाठ$ 0 47४59] लेखक | 
श्री प० केशवदेव जी ज्ञानी, मद्रास | इसमे आय 
समाज के सिद्वान्तों का सत्तिप्त परिचय है । ४थ 
मम्करगा । मूल्य -) 


5685 0 5छत्याग्रा 78 एशआहएते॑ इस 
में ईश्वर, वेद, वर्ण, आश्रम, शिक्ञा,राजनीति ग्रादि 
विपयों पर श्री खासी दयानन्द सरम्बत्ती जी के 
बचनों का मग्रह हे । मुल्य -) 


परतवेय्राइण ४ उधार श्री पसण्डितो 
केशवदेव जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका मे हिन्दू-धर्म 
तथा ईसाईयत का मुकाबिला किया है। शुद्धि 
प्रचार के लिए उपयोगी है । मूल्य --) 


लिापबेप्राषा १६ ीद्या। लेण पंदरिय ने 
देव जी ज्ञानी । इसमे हिन्दू घर बनों के 
मुकाबिला है। शिक्षित मुसन्‍्मानों ८ , कल 
योग्य है । मृल्य -) 


पता -- 
श्री मत्री, आय समाज 
१७०, चाइना बाज्ञार, मद्रास 


+ पेड चहिएय:>-० सरथिद2-+ पहल्पंअ>-० प््फिचाल>-० रइहयाथ5-० सहलए८स-- ास्पिदा(५-क चरयिया:+-० पहुुाा: -+ (दापथूर-० यरिपिा2--* पहपिफथा2-० आय ० यह्पिििया:&-० ुष्याया>-+ 4 


७ जुकक उदल ० आक जुड़ में) जड़ इक के कोन जुकए डाक उहाड २१० जमुड। उकू-म 2), “मीट ाहाए फाक मेआ ० जुबूक आरके चहादू “न सकने 20 जूक 


श्रय्य-साहित्य के दो श्रमूल्य रत 


शी कृष्णुचन्द्र बिर्मानी 








। श्री प्रियरत्न जी ' 
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यमपितृ-परिचय | दयानन्द-सिद्धान्त-भास्कर 
(| मूल्य ०) रु० ] सुन्दर छपाई बढ़िया कागज [ मूल्य १) र० 
। सावदेशिक सभा, 
१ बलिदान भवन, देहली। 
&. 
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५००) इनाम लॉजिए 
मद्दात्मा धदस श्वेतकुष्ठ ( सफेशे ) की अद्भुत बनौषधि है, एक दिल में झआावा और 
दो दिन में पूरे आरोग्य | यदि सेकड़ों हकीमों, शाक्टरों, वेधों, विज्ञापन-दाताभों की दथां 
कर थक गये हैं तो इसे लगाव॑ । बेफायदा साबित ऋरने पर ४००) इनाम, जिन्हे विश्यास भ- 
हो -) का टिकट लगा कर प्रतिश्ञा-पत्र लिखायें | मूल्य २) र० । 
वेधराज अखिल किशोर राम 
आयुवेद विशरद, प्रिषग्‌ रक्त, 


म० ७ पो० कनरी सराय ( गर्या ) 
कक 





हे 


नगद 
जन 
9.4 | | + 


५ सस्ता, ताज़ा बढ़िया सब्जी व फूल, फल का 
बीज ओर गाछ हमसे मंगाइय | 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) 
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बहिसयाए-० 


लेल 
वेद की शिक्षाएँ 
सम्पादकीय--- 


लेख-सची 
जप 
स्ेखक 


दीपावक्ी आई और गई, आर्यंसमाज का भविष्य किस भ्रकार उज्ज्वल हो 
सकता है, ईरान में पदे' का अभाव आदि । 


ऋषि दयानन्द का प्रभाव ( श्ली० पं० चन्द्रभानु सिद्धान्त भूषण ) 
शान्ति पाठ ( श्री बाबू पूर्णचन्द्र, जी० ए० एल-एल बी०, एडवोकेट ) 
श्रीयुव नटरखन ओर आस्यं-समाज ( भीयुत या० शिवघन्द्र जी, सद्दायक मम्त्री, 


शाय्य-रच्ता समिति सावदेशिक अपस्य्ये- 
प्रतिनिधि सभा, देदकी ) 


मोज्ष का स्वरूप ( भी स्वासी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ) 


सावंदेशिक आये संघ की आवश्यकता ( भी पं७ भगवान स्वरूप जी न्याय भूषण ) 


आत्मा का अमरत्व ( एक अंप्रज महिला फे विचार ) 

अन्तजोतीय विवाह की आवश्यकता ( श्री पं० <घुनाथ प्रसाद ज्ञी पाठक ) 
महर्षि भाध्यों की बह्रिक़् परीक्षा ( श्रीमती सुशीला देवी त्रिवेदी पिद्यालंकृता ) 
दमारा साहित्य और ख्री समाज ( भी सो० कमला धाई किवे ) 


शैंक्रा समाधान 


स्ुक्त प्रान्त को आय्ये-वीर-सेवादल की 


चृहत आायोजना 
शुद्धि-समाचार 
साहित्य-समीक्ता 


शक 
22322 


चेशर 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताएं 
( क्े० ल्ञा० बोसाराम रिटायडे स्टोर कीपर '. छ हे ) 





४ 
| 
| 
| 
( १) इस समय इस अनाथालय में १७४ बालक बालिकाएं हे और शीत ऋतु आरदा | 
है। उनके लिये गरम वद्ध, रजाई, तुलार, और दरिया की झ्रायश्यकता है । दानी सब्बन जद्दां | 
अपने बालको के लिये वस्त्र बनवाएगे वहां इन बाज़को का भी अवश्य ध्यान रखें । | 
(२ ) बस्त्रो के श्रतिरिक्त भोजन के लिये घृुतादि को आवश्यकता दे दानी सम्बन घृत ! 

भेजें अथवा उसके लिये दान देकर कृताथ करें । 
(३) अनाथालय का व्यय १३००) मासिक है बह दानी मद्ाशयो की ऋपासे पूरा होगा | 
इसलिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। | 
(४ ) इस अनाथात्य के प्रयन्व के विषय से यद लिखता पर्याप्त होगा कि सरकार ने | 
जो भगाए गए बालक पकड़े थे जिनके सबधियो का पता नहीं लगा वह सब बालक इसी अना- ! 
थालय मे रखे हे । ! 
! 


५ 
६ 
छ 
| 
। 
( 
६ 
| 
४ 
;' 
। (५ ) अ्रनाथालय के बालक कभी बाद्वर माँगने के लिए नहीं भेजे जाते हें । उनके पढ़ाते के 
लिये स्कूल भी हैं जो सरकार से स्वीकृत है । 
| (६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्न हैं -- 
प्रधान श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द्‌ जी 
! उप प्रध न प० रकम जो उप प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पजाब 
| न “मन शात््री मलतानों लाहौर 
;$ 
$ 
४ 
| 


परी० ए० 


। 
! 
जो धए »3 9 | 
| 
,अमी सब्बन अपनी, शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान देकर !' 
जो दे क भागो बनें । ) 
चाुएआ६-+ ररॉ्ि+<2-+ चटिपआत-* चॉ्टियियाह+ य्ियंयात-+ विश, 
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बेशर 


कार्तिक |] 





सम्पादकोय 


दीपावली आई और गई 


दीपावली का उत्सव भारतवर्ष में बड़े चाव 
और उत्साद से सनाया जाता है। लोग इसके 
आगमन की प्रतीक्षा करते हैं । इस त्योद्दार को 
मनाने के लिए सजावट के सभी सामान जुटाते 
हैं। घरों को साफ सुथरा बनाते हैं। नये बह्ी 
खाते खोलते हैं । दीपावली की रात्रि को प्रकाश 
ओर प्रसञ्ञता का समुद्र उमडता दीखता दे । 

आर्य समाज के लिए दीपावली का महत्व 
ओर भी बढ गया है । हिन्दु त्योद्दार होनेके कारण 
तथा भगवान रामचन्द्र जी के उपल्क्ष में मनाया 
जाने के कारण, पहले से द्वी त्योहार कुछ कम 
महत्व का नहीं था, परन्तु भगवान दयानन्द का 
निर्वाण दिवस होने से तो आये समाजियों के 
लिए यह दिन एक गम्भीर सन्देश को लाने वाला 
बन गया है । 


दीपावली के दिन हम लोग श्रति वर्ष अपने 
आचाय भगवान्‌ दयानन्दका निर्वाण उत्सव मनाते 
हैं। समाज मन्दिरों अथवा विशाल मण्डपो मे 
एकत्रित द्वोते हैं । ऋषि के गुणा का बखान द्वोता 
है। उसके जीवन को बड़ी बड़ी घटनाओं का 
उल्ज्लेख करके जनता का उनके उपकारों की याद 
दिलाई जाती हे । महर्षि का दिवय-जीवन भरत 
के लिए एक महान्‌ विभूति हैं। उस जीवन के 
पाठ से बाल-बृद्धों, नर-नारियों सभो को लाभ 
पहुच सकता है । जिस प्रकार एक विशाल पब त 
के सामने खड़े द्ोकर हम अपनी श्षुद्रता को थोडे 


[ साबदेशिक 





समय के लिए भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 
दयानन्द जीवन को सुन कर हम अपने भीतर एक 
प्रकार का उल्लास, उभार तथा उत्थान अनुभव 
करते हैं । इस देश की, वत्तमान समय में, जो 
भी प्रगति दृष्टिगोचर हो रही हे, उसका मूल कारण 
यदि ढू ढा जावे तो वष्ट किसी न किसी रूप में 
आचाय दयानन्द की शिक्षा मे द्वी मिलेगा । यदि 
यद्द कद्दा जावे कि दयानन्द इस युग के प्रवृतक 
हुए हैं तो इसमे ज़रा भी अत्युक्ति न होगी। 


परन्तु एक बात यद है जिस का ज़िकर किये 
बिना हम नद्दी रह सकते। दीपावली के उत्सव 
पर जब निर्वाणोत्सव मनाते समय हम ऋषि के 
गुणों का चिन्तन करते हैं ता अनायास द्वी यहू 
प्रश्न हमारे हृदय में उत्पन्न दो जाता है. कि 
दयानन्द जैसे आचार्य को पाकर, जिसकी प्रशसता 
आज सारा ससार मुक्त कठ से कर रहा है, हम 
उसके मिशन को क्या सफलता पूर्वक सर्मंत्र फेला 
नहीं सके ? ईमामसीद कोई बडे बिद्वान्‌ नथे 
परन्तु उन्होंने चद लकड़हारों ओर मछली पकडने 
वालो को इकट्ठा करके, उनके द्वारा अपने प्रिशन 
को बडी सफलता से चहुँओर फेज्नाया। महात्मा 
बुद्ध ने सीधी सादी शिक्षा का आश्रय लेकर अपना 
मिशन ससार भर में फैज्ञा दिया | यहीं तक नहीं, 
हज़रत मुहम्मर जेसे अनपढ़ व्यक्ति ने भी 
जितनी सफलता से अपनी शिक्षा का प्रसार किया 
उस का स्मरण करके हम चकित हो जाते हैं । 
परन्तु दयानन्द का मिशन जिस धीमो ओर मंद 
गति से चल रहा है उस का ध्यान करके सिवाय 
निराशा के और कुछ नही सूकता। यह क्‍यों ९ 


३४5 


सावदेशिक ] 


इस का क्या कारण है ? 

हमें तो यही सुझता दै कि योग्य आचाये को 
योग्य शिष्य अभी तक श्राप्त नदीं हुए। द्वम मानते 
हैं कि आयंसमाज्ञ में लगन से कार्य करने वाले 
व्यक्ति मौजूद हैं और थोडी बहुत प्रगति जो 
आ्रार्यसमाज में दीखतो है, यह सब उनकी ही 
तत्परता का फल स्त्ररूप है। परन्तु दयानन्द का 
मिशन इतना महान्‌ है कि उसके चलाने और 
फैलाने के लिये सावारण तत्परता से काम न 
चक्षेगा। हम में अनेक मिरानरी उत्पन्न होने 
चाहिये जो अपने घरबार को छोड कर, घछुथ्बा 
को लात मार कर बोद्ध भिक्षुओं या ईसाई मिश- 
नरिया के समान बर्षों तक अन्य देशों मे बेठकर 
उस मिशन का प्रचार करे । हमारी सभा-सोसाइ- 
टिया को ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिये 
जिममे ऐसे व्यक्ति पेंदा हो सके जो भगवान 
दयानन्द के मिशन को सर्त्र फेल्लान का वीडा 
उठाव । 


क्या 


यदि दीपावली के दिन हम सश्॒ अपने आप 
से यह प्रश्न पूछे कि भगवान दयानन्द के मिशन 
को फेलान में हम व्यक्तिरूप कहा तक सहायक 
हा रदे हैं और यदि उसका उत्तर संतोषजनक दा 
तो दीपावली का उउसत्र हमारे लिये प्रसन्नता का 
देने वाला हो सकता हे अन्यथा नहीं | 


आर्य्यममाज का भविष्य किस प्रकार 


उज्बल हो सकता है 
श्री महात्मा नारायण स्वामी ज्ञी मद्दारान का 
अभी द्वाल में एक लेख आय्ये पत्रो मे छपा हे। 


श्श्७ 


[_ नवम्बर 





उसमें उन्होंने वे उपाय लिखे हैं. जिनसे आय्ये- 
समाज्ञ अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकता दहे। 
वे उपाय निम्न प्रकार हैं -- 

(१) भायंसमाज के अन्तगत संस्थाओं का 
पृथक टस्‍्ट बना दिया जाथ और बढ़ी टस्ट कमेटी 
संस्थाझों का प्रबंध करे। भामंसमाज को भअन्‍्तरंग 
सभा केबल्ष प्रचार का कास करे जिसमें मौखिक और 
ल्ेखबद्ध दोनो अ्कार के शअ्रचार शामित्र हैं । 


नोट--टस्ट इस प्रकार बनाया जा सकता है 
जिससे आयेसमाज के अधिकार तो संस्था से श्रभक न 
ड्ो किन्तु प्रब्ध अवश्य प्रथक्‌ होता रहे । 

(२) आयेसमाजों में भामतौर से निर्वाचन को 
प्रथा बंद्‌ करदी जाये । प्रत्येक समाज का निर्वाचन 
हे भादमियां को एक उपसभा कर दिया करे जिस 
उपसमा में श्राय प्रतिनिधि सभा का एक प्रतिनिधि 
एक समाज का और तीसरा एक विद्वान्‌ उपदेशक गा 
सनन्‍्यासी हे; ॥ 


(३) प्रान्तिक ओर सावदेशिक सभाओं में केवल 
प्रधान का निर्वाचन हुआ करे । बाकी अन्त्री मण्डल 
आदि को प्रधान स्वय जनाया करे। 

(४) शब्राये सभासद्‌ ढक ठीक उपनियमों के 
अनुकूल बनाय जाया करें उनका सख्या चाहे कितना 
ही न्‍्यून क्यो न हो जावे। 


(१) आयंसमाज के मन्दिरो का गौरव बढ़ाने के 
दिये डनस बारात आदि का ठहराना बंद कर दिया 
जाव । उनमे नियम पूर्वक प्रतिदिन या प्रति दूसरे दिन 
कभा, स्वाध्याथ ओर सिद्धान्तों का विवेचन हुआ 
करे । 


कार्तिक ] 


[ साथदेशिक 
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(६) झायों में पारस्परिक सहभोज ओर विवाह 
की प्रथा गुय कर्मानुसार जारी की जावे। 

(७) परिवारों मे झाये जीवन के स्वाने का पूरा 
पूरा प्रयन्ध किया जावे । 


और भी कुछ बातें हो सकती हैं, सम्प्रति विचार 
घिनिसय और कार्य प्रारम्भ करने के दिये यह 
काफी है । 


ईरान में पर्दे का अभाव 

ध6ईरान और भरुगानिस्वान के दर्शक को इन 
दोनों देशों में जो बढा सेद इष्टिगोचर होता है यह 
यह है कि ईरान से पर्दे का नाम निशान नहीं है । 
स्त्रिया यूरोपीय वेश मे तमाम ईरान में घुमती फिरतो 
हैं मानी किसी यरोपीय नगर मे घूम रही हैं। ल्लढ़के 
झोर लड़कियों की शिक्षा के खिए शिक्षा सस्थाओं को 
जाल विद्दा हुआ है। लड़कों और लडकियो की 
प्रार भिक शिक्षा साथ २ होती है।” इस प्रकार के 
विचार मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के डा० 
ज्ली० एम० डो« सफो, एम प्‌ ,डो त्षिट ने कल्षकत्ता 
के एक प्रस॒ प्रतिनिधि पर प्रगट किए हैं। डाक्टर 
सहोदय ने शिक्षा सम्बन्धी ससार यात्रा की है। ईरान 
की देवियों को पर्दे से मुक्ति मिल्ल गई है और लड़कों 
झोर ल्लढकियों को शिक्षा के लिए यहां पूरी २ 
व्यवस्था है यह बात प्रशंसनीय है। परन्तु ईरान की 
स्त्रियां ब्रोपीय कपडे क्‍यों पहनती हैं? क्‍या उनको 
झपनी जातीय पोशाक नहीं है ? यदि नहीं है तो वे 
कोई सुन्दर और स्लीकेदार पूर्वीय पोशाक नियत कर 
सकतो हैं ? 


शिक्षा-कान्फरेंस 

सारत्राडी शिक्षा-महत्व की रजत जयंती की 
संरक्षता में, गत्‌ २२ ओर २३ अक्‍्तूगर को, वर्षा में 
शिक्षा-कान्फो 8 का अधिवेशन हुआ। | पहले दिन की 
का्यंत्र।ही के बाद गांधी जो के तैयार किये हुए भीचे 
ब्िखे मूल प्रस्ताव पर अपनी राय ज़ाहिर करने के 
लिये कानफरेंस खुद-ब खुद एक कमेटो में परिश्षत 
हो गई --- 

१ शिक्षा की वत्तमान पढति किसी भी तरह 
देश की आवश्यकता की पति नह! कर सकती। 
उच्च शिक्षा की तमाम शाखाझो में अ्नजी भाषा 
को माध्यम वना देसे के कारण, उसने उदच शिक्षा 
पाये हुए भुट्टी भर कवोगा तथा अपठ जनसमुदाय के 
जोच एक स्थायी दीवार-सा स्वड़ो कर दो है। हसको 
वजह से जनलाधारण सक छुन छुनकर ज्ञान के जाने 
से बढी रुकावट पढ़ गई है। झ प्रंजी को हस तरह 
अत्यधिक महरव दे देने के कारण शिक्षित ल्लोगों पर 
इसना भार पड गाया ७ प्रत्यक्ष जीवन के क्विप उनकी 
मानसिक शक्तियां पंगु हो गई हैं झोर वे अपने ही 
देश से विदेशियों की भाति बेगाने बन गये हैं। 
घन््ों के शिद्रण के अभाव मे शिक्षितों को उत्पादक 
काम के स्ंथा अयोग्य बना दिया है और शारीरिक 
हृष्ट से भी उनका बढ़ा नुकसान किया है। प्रार्थमक 
शिक्षा पर आज जो खच्च हो रहा है वह बिल्कुल 
निरर्थक है। क्‍योंकि जो कुछ भी सिखाया जाता है 
उसे पढन बाल यहुत जढदी भूल जाते है” ओर शहरों 
तथा गांवों की दृष्टि से उनका दो कोढ़ी का भी मूल्य 
नहीं है। वर्तमान शिक्षा पद्ति से जो कुछ भी ज्ाभ 
होता है उससे देश का प्रधान कर दाता तो वब्चित 


रेश८ 


साबदेशिक ] 








ही रहता है । उसके बच्चों के पदले तकरीबन कुछ 
भहीं झाता | 


२ प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 
सात साख का हो । इसमे बच्चों को इतना सामान्य 
शान मिश्ष जाना चाहिये जो उन्हें घाघारशतया मेटिक 
सक की शिक्षा में सिल्ष जाता है | इसमे भ्रग्ज़ा नहीं 
रहेगी । उसका जगह काई झच्छा सा धंचा सिखाया 
शाय | 


३ इसलिए लदकों भर लडकियों का स्ंतोमुल! 
विकास हो, सारी शिक्षा जहाँ सक हो सके एक ऐसे 
घंघे द्वारा दी जानी चाहिए, जिसमे कुछ उपा्जन भो 
हो सके | इसे यों सी कह सकते हैं कि हस धणे द्वारा 
दो देतु सिद्द होने चाहिएँ--एक तो विद्यार्थी उस धधे 
की उपज और अपन परिश्रम से अपनी पढाई का ख़र्चा 
झदा कर सके, और साथ हो, स्कल्ञ में सीखे हुए इस 
भधे द्वारा उस ल्रठके या क्ंड़कों में उन सभो गुरों 
ओर शक्कियोँ का पूर्ं विकास हो जाय, जो एक पुरुष 
था स्त्री के लिए आवश्यक हैं। 


पाठशाला की ज़मीन, इमारतें भोर दूसरे जरूरी 
सामान का खर्च विद्यार्थी के परिश्रम से निकाल्नन की 
कदपना नहीं की गई । 

कपास, रेशस और ऊन की चुनाई से केकर सफ़ाई 
( कपास की ) दुल्ाई, पि जाई, कताई, रंगाई, सॉड 
कराना, ताना लगाना, दुखूती करना, डिजाइन 
( नमूने ) बनाना तथा बुनाई, कसीदा कादना, सिद्धाई 
भादि दसाम क्रियाएँ, काराज़ बनाना, कागज़ काटना, 
जिकदसाज़ी, भवल्ूममारी फरनोचर बेर! तैयार करना, 
खिद्योने बनाता, गुढ़ बनाना, हत्यादि ऐसे निरिचत 


[नवम्बर 


चघधे हैं जिन्हे कि आसानी से सीखा जा सकता है और 
जिनके करन के लिए बहुत बड़ी पू जी को भी ज़रूरत 
नहीं होता | 


इस प्रकार को प्राथमिक शिक्षा से लड़के और 
लडकियों इस त्धायक हो जायें कि वे अपनी रोज़ी कमा 
सकें। इसके ल्िऐ यह हुझूरी है कि जिस घन्थे की 
शिक्षा उन्हें द। गई हो ठसमे राज्य उन्हे काम दे । 
अथवा राज्य द्वारा मुक़रर की गई क़ासतो पर सरकार 
डनकी बनाई हुईं सीत़। का ख़रीद द्धिया कर | 


४ उच्च शिक्षा को ख़ानगी प्रयत्नों और राष्ट्‌ 
की झ्रायश्यकता पर छाड दिया जाय । हसमें कई प्रकार 
के उद्योग ओर उनसे सम्बन्ध रखने वाद्यी कत्नाएं, 
साहित्य शास्त्रादि तथा सगीत, चित्रकला आदि 
शामित्न समझे जायें । 


विश्व विद्यात्लय केवल परीक्षा ख़ेने वाल्नी संस्थाएं 
रहें भौर उसके झनक विभागों के लिए पाव्यक्रम तैयार 
करे और उसे स्वीकृति दे । किसी भी विषम की शिक्षा 
देने बाला तब तक पुक भी स्कूल नहीं खुल्लेगा- जबतक 
कि बह इसके लिए अपने विधयसे सम्बन्ध रखने याल्े 
विश्व विद्यालय से सजूरी हासिल्ल नहीं कर छेंगा। 
विश्व विद्यालय खोलने की हुजाअत किसी भी ऐसी 
सुयोग्प और प्रामाणिक रूस्था को उदारतापूर्वक दी 
झा सकतो है, जिसके सदस्पो की योग्यता और प्रमा 
खिकता के जिषय से कोहे सन्‍्देह न हो । हाँ यह सब 
को बता दिया जाय कि राज्य पर उसका ज़रा भो ख़र् 
नहीं पड़ना चा हप्‌, सिया इसके कि वह केवरल्ल एु» 
केन्द्रीय शिक्षा-विभाग का ख़च्े उठायगा [”” 

दूसरे दिन, कमेटी जिन निश्चयों पर पहुँची उनक 


३४६ 


कातिक ] 


[ साथ देझिक 





परिषद्‌ के सामने रखा गया, उनपर बहस हुई, और 
अन्त को उन्दे स्शोकार कर ख्िया गया । काफ्रेस में 
जो भ्रस्ताव पास दूये वे यह हैं । 

(१) इस कांफ्र स के राय में देशके सब बर्चो के 
सद्विए सात बरस की भुफ्त ओर अनिवाय फिक्षा का 
इतजास होना चाहिए | 

(२) शिक्षा का साध्यम मातृसाषा होना चाहिए । 

(३) बह् काफ्रे स महात्मा साघी को हस रजवीज 
का अनुमोदन करती है कि हस तमास समय म शिक्षा 
का सध्यविन्दु किसी किस्म की दस्तकारी दोना चाहिए, 


जिससे कुछु लाभ हो सके, और बच्चों मे जो अच्छे 
गुल पैदा करना हैं और उनको जो शिक्षा दीक्षा  तर- 
दियत ) देना है वह जहां तक हो सके इसी केन्द्रीय 
दुसस्‍्तकारी से सम्बन्ध रखती हो और इस दस्तकारी का 
खुनाय बच्चों की रुचि और योग्यता का ध्यान रख कर 
किया जाय | 


(७) यह कान्कफ्रेस आशा करती हे कि इस तरीके 
से धीरे धीरे अ्रध्यापको के वेतन का खर्च निकल 


आायगा | 
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एक ग्रवासी आय्य भाई का वियोग [ 


अपने एक सम्वाददाता के पश्रसे यह जान कर 
हमे अत्यन्त दुख हुआ कि ट्ोवोडाडइ के 
प्रसिद्ध भझ्राय्य श्रीयुत सेठ प्॑माल्राज् जा अब इस 
संसार में नही है | श्री पश्नालाल जी को श्री पणिडत 
अयोध्या प्रसाद जी ने आये समाज मे दीक्षित क्रिया 
था | आयंसमाज थे उन्हे बहुत प्रेस था | ट्रीनीडाढ म 
तथा दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशा सम आय समाज 
को ये एक शक्ति के रूप से देखन का स्व॒प्त रखते थे 
और तन, मन, धन,से उसके किये बत्नवान थे | सच- 
सुच उनको सृत्यु ट्रीनाइाड में आयंसमाज की प्रगति 
के लिए पक बड़ा घक्का है। गत वर्ष सेठ पन्नाल्नालजो 
के व्यक्तिगत सपक में भ्रानेका हमे ददलो में जब कि वे 


भारत यात्रा के लिए आये थे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
उनके सरक्ष और सात्विक ब्यक्वित्व तथा आर्य समाज 
के प्रति उनके अट्ट प्रेम से हम बडे प्रभावित हुए थे । 
डन जैसे लक्षाघीश की सहज सरत्वता, विनयशात्नता 
ओर श्रद्धा देखते हो बनती थी । घम शात्घध दानियो में 
विनय, निषक्राम भावना, श्रद्धा इत्यादि जो गुण ओर 
विशेषताएँ दानी चाहिए वे उनमर देख पडती थी। 


भरी सेठ जी अपने पं छे बहुत से मित्र तथा भरा- 
पुरा परिवार छाड गए है | हस मदान दुख में हम 
उनको चमेशीला पत्नो तथा परियार क॑ अव्धथ सदस्यों 
के प्रति अपनी हार्दिक समवेदन। प्रकट करते है और 
'द्विगत झात्मा की खद गति के लिए परमाध्मा से 
प्रार्थना करते हें । 


था 3 प्रध दा थ॥ $ वादद था ४ बउआ,आ उ आला क्राशा उतर ७ भ्राट आक आधा ७ जब आ आ थक 22 
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ऋषि दयानन्द का प्रभाव 
# कर 


ऋषिवर दयानन्द जद्दा अनेक गुणों के घनी 
थे वहा वे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के भी 
मालिक थे | ऋषिनिबाणोत्सव के उपलक्ष मे 
साव देशिक के पाठकों को उनके विविध प्रकार के 
प्रभावों की प्रभा का आभास कराने के लिये उनके 
विशाल जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख 
किया जाता है-- 


विद्या का प्रभाव 

महर्षि विद्या के समुद्र थे, उनका पाण्डित्य 
अगाधघ था। अनेक पणिडत उनसे शास्त्राथ की 
तावब न लाकर ईष्याँ करते थे तथा जन 
साधारण मे उनके सम्बन्ध में इधर उधर की बाते 
डउडाने लगते थे । सवत्‌ १६२४ वि० स्थान फरुखा- 
बाद का जिक्र हे कि वहा पर एक सखरिया 
घुरन्धर पण्डित आया, उसको वहा एक परण्डित 
ने कहा कि बहुत ले'ग दयानन्द को ईसाइयों का 
मनुष्य कहते हैं । चलो, किसी, समय 
उसके पास पहुँचे ओर इस बात का पूरा 
पता लगाये। वे दोनों गुप्त रीति से रात के दो 
बजे स्वामी जी के पास पहुँचे | ऋषि उस समय 
श्रासन लगाये बैठे थे। शिष्टाचार के पश्चात-- 
सरयूपारी पण्डित ने स्वामी जी से अनेक ओऔत, 
स्मार्त और टाशनिक प्रश्न पूछे । उनका उत्तर प|कर 
वह परम तृप्त होगया ओर चलते समय चरण 
स्पर्श करके कद्दने लगा, भगवन्‌! हमने सुना तो 
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ले०---शभ्री पं० चन्द्रभानु सिद्ध।न्त भूषण 


झायसमाज हनुमान रोड नई देहत्ली 


यह था कि आप कपटवेषी प्रच्छुज् इसाई हैं 
परन्तु दशनों से पता लग कि आप एक धर्मावतार 
ईं ओर विद्या के पारावार हैं। अगले दिन उस 
ब्राक्षणवय्ये ने सर्वे साधारण को कहना आरम्भ 
कर दिया कि श्री दयानन्द जी ऐसा दूसरा परिडत 
भारत भर में नही हैं। उन्होंने मुझे ऐसे शास्त्रीय 
रहस्य बताये हैं कि जो मैन पहले कभी नही सुने 
थे। उनका कथन सर्वा'श में सत्य है। 


वार्तालाप का प्रभाव 

स्वामी जी जहां विद्या मे निपुण थे वद्दा वे 
वर्तालाप में भी बडे पढु थे, वे बडे २ उद्दण्ड 
ओर उद्धत पुरुषों को शअ्पनी वाणी के जादू से 
सीधा कर दिया करते थे। विद्या की राशि काशी 
में सवत्‌ १६२६5 की एक घटना है कि वहद्दा एक 
रामस्वामी मिश्र, महा सहोपाध्याय निवास करता 
था। वह युवाबस्था के प्रभाव से स्वामी जी के 
लिए बहुत ऊ च नीच वचन बोला करता था। उसे 
गक था फ़ि यदि मे एक बार भी स्वामी दयानन्द 
से बात चीत करू तो उनसे प्रतिमा पूजन आदि 
का खण्डन छुडवा कर उन्हें सीवा करदू । वह 
मद्दाराज़ के पास आता इसलिये नहीं था कि उन 
का मुख देख लेने से पातक लग जाएगा। यह 
सोचकर कि अन्घेरे मे दयानन्द का मुख देखे 
बिना भी उसे सीधा किया जासकता दे वह एक 
दिन रात के समय स्वामी जी के पास आया 


कार्तिक ] 





और कहने लगा “तेरे जेसे पत्तित पुरुष के साथ 
मै देववाशी मे बोलना पाप समभता हूँ इसलिये 
देशभाषा मे बात-चीत द्वोगी, परन्तु पहले तुम्हे 
मेरी एक शत्त माननी पड़ेगी ।”? 

स्वामी जी ने हँसकर कहद्दा, “आप मुझे सस्कृत 
भाषा बोलने से रोकते है. परन्तु ससकृत भाषा के 
शब्द तो बोलने देगे ? श्रच्छा, यद्दी सद्दी, अब 
श्राप अपनी शक्त कद्िये |”? 

उसने कह्दा “मै अपने साथ एक छुरी क्ेता आया 

हूँ। वह दोनों के बीच रक्खी जायगो। जो शाख्रार्थ 
मे द्वार जायगा उसकी इससे नाक काट ली 
जायगी |?” 

ध्यामी जी ने हँसते हुए कद्दा, “परिडत्त जी ! 
एक शत्त मेरी भी मान क्लीजिये । वह यह कि एक 
चाकू भी पास रख लिया जाय। जो इम मे से 
हार जाय उससे उसकी जीभ काट ली जाय। क्ये 
कि नाक तो इन बातों मे निदों ष है । बाद विवाद 
में जो कुछ अनथ होता है बद्द जीभ द्वारा ही होता 
हई। कोई आध घड़ी तक स्वामी जी ने उसके साथ 
वार्त्तालाप किया इस से वह इतना प्रभावित हुआ 
कि फिर आगे से सभ्यता और सरत्नता स॑ वर्त्ताव 


करने लगा ! ब 
व्याक्तगत प्रभाव 


इस छोटे से लेस् में ऋषि के अन्य प्रभावा 
की चर्चा न करके केबल उनके व्यक्तिगत प्रभाव 
की एक"घटना ओर लिखी जाती दे क्योंकि एक 
आदर्श प्रभावशात्री महान्‌ आत्माके लिये जहा उस 
की विद्या और व्यवद्दारकी बातों को परखना पड़ता 
है वहा सबस्रे बदुकर उसके व्यक्तिगत प्रभाव की 


[ साबंदेशिक 





माकी भी देखनी पडती है, इस कसौटी पर भी 
ऋषि त्यानन्द पूरे उतरते है ।सन्‌ १८७८ ई० 
स्थान हरिद्वार की बात दे कि एक दिन एक २० 
वर्ष का नवयुवक जो अ्रस्नतसर का रहने वाला 
था श्री स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुआ ओर 
कट्दने लगा कि मे आर्यसमाज अमृतसर का सभा 
सद्‌ था परन्तु मुत्ने बद्दा के आयंसमार्जियों ने 
शआयसमाज की सभासदी से निकाल दिया है। 
स्वामी जी ने पूछा कि आपको किस अपराध पर 
बद्दधिष्कृत किया गया ? उसने उत्तर दिया कि मुझ 
पर पुस्तक चुराने का दोष आरोपित किया गया 
था | इस पर स्वामीजी ने जरा गंभीर द्वोकर कह्दा 
कि सच सच कहना तुमने पुस्तक चुराई थी या 
नहीं ? ऋषि दयानन्द की यह बात सुनकर वह 
सकपका गया, उसकी गदन नीची होगई,बह्‌ भूमि 
कुरेदने लगा परन्तु थोड़ी दही देर मे ऋषिदयानन्द 
के तेजस्वी मुख-मण्डल ने उस पर बिजली का 
असर किया, बह्द अपने को छिपा नहीं सका और 
कहने लगा--महाराज ' यह दोष मुझ से हुआ 
अवश्य हे। मुझे इसका हार्दिक पश्चात्ताप हे, 
मै आप से प्राथ ना करता हूँ कि मुझे फिर से आये 
समाज में शरण दी जावे | स्वामी जी ने यह 
देखकर कि यह अपने किये पर हृदयसे लज्जित हे. 
उसका अपराध क्षमा कर दिया और ज्ञा० राम- 
शरणुदास जीं रईम मेरठ से कह दिया कि आये- 
समाज अमृतसर को लिख दो कि इसका अपराध 
हमने क्षमा करदिया है, इसे पुन आयसमाज्ञ मे 
प्रविष्ट कर ले । 
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ञ्रा था० पू्यचन्द्रजी वी० ९० 
पएल० पएुजल० वा एडवोकेट 


आर्यसमाज के प्रस्येक धामिक फाय के श्रन्त 
में शान्ति पाठ पढने की प्रथा हे । बहुधा यहद्द 
शान्ति पाठ रस्म की श्रदायगी के रूप म पढा 
जाता दै । जहा तक हम ने देखा है, आयेसमाज 
के अतिरिक्त दूसरे मतो मे इस प्रकार शान्ति पाठ 
नही होता | हमे गरभीरता से यह विचार करना 
है कि शान्ति पाठ से वास्तविक क्‍या अभिप्राय हे 
ओर इसके पढने से क्‍या प्रयोजन है ? शान्ति 
पाठ में हम इंश्वर से याचना करते है कि हे 
ईश्वर ? आपकी कृपा से यह देवलोक, अन्तरिक्ष 
यह प्र५्यी ओषधि ओर वनस्पति जल ओर अग्नि 
शान्ति प्रदान करने वाली है। भ्रश्न यह हे कि 
क्या इन सब शक्तियों में अथवा भोतिक पदार्थों 
में अशान्ति भरी हुई हे जो हमको इनक द्वारा 
शीन्ति प्राप्त कर ने की प्रार्थना करने की आवश्यक्ता 
हुई । दूसरा प्रश्न यह हू कि क्‍या शान्तिया 
अशान्ति इन शक्षियां मे है ?या उसका कंन्द्र 
कही और हे ? इस केन्द्र के समझ लने से हमएरे 
लिए शान्ति पाठ कां श्रभिप्राय समझ लेना सरल 
हो जायगा। जिस ग्रकार ईश्वर प्रार्थना और 
उपासना की अन्य विधियो का सम्बन्ध हमारे 
क्रियास्मक जीवन से है, इसी प्रकार शान्ति पाठ 
का भी | शान्ति पाठ पढते ही हमारे हृदय के 
अन्द्र कुछ यिशेष भाव आने चहिए और उन 
भावों का प्रभाव हमारे धामिक और क्रियात्मक 
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जीवन पर पडना चाहिये । 

शान्ति या अशान्ति हमारे मानसिक भावों 
का परिणाम हे। हमारा ससार के पदार्थों व 
देनिक शक्तियो स भोक्ताव भोग का सम्बन्ध हैं 
इश्वर की प्रदत्त यह देविक व आदि भौतिक 
शक्षिया हमारे सुख के लिए हे और उनका उद्देश्य 
हमारे लाभ पहुचाने के लिए है। प न्तु हम 
अपनी कल्पनाओ ब विचारों से, इन शक्षियों 
से अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते है, और 
स्वाथ' सिद्धि की भावना उत्पन्न होते ही यही सुस 
के साधन हमारे दु सके साधना हो जाते है । 
हम शअपने मन्तव्य को एक उद्‌ के कर के शब्दों 
मे प्रक्ट करेंगे। 


“जीने नदेगी आँखे, तेरी, बेवफा मुझे। 

इन रिउड्कियो स मॉंक रही है कजा मुझे ॥ 
यह +वि मद्दाशय अपने शरेमी की श्रॉखो की 
शिकायत करते है । पह्ल तो क्विने कसा 
से अनुचित प्रेम की घासना उत्पन्न की और फिर 
उसे अपने आधीन करना चाहा, जिससे वह प्रेम 
करते हे, यह अनुचित पराधीनता वयो स्वीकार 
करे। ओर इस पर कवि महाशय बेवफाई का 
दोष आरोपण करते ६ | ओर दूसरे की निरपराध 
झाँलो स आप को टतनी अ्रशान्ति हो रही है, 
कि भआ्रपकों मौत के ,स्वप्त दीसते हे। जीते जी 
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मौत याद आती है । बहुत सम्भव है कि जिसकी 
आंखो से कि के अन्द्र इस प्रकार अशान्ति 
उत्पन्न हुईं, उस वेचारे को खबर भी न हो। हम 
ससार में बहुध। एक चीज को देखते है, और उस 
से अनुचित मोह करने लगते है, किसी दूसरे को 
देखकर अकारण रुष्ट हो जाते है, चाहे अनु चत 
क्रोध हो चाहे उचित मोह फल दोनो का अशान्ति 
है। शन्ति पाठ बरते समय इस लिए हमको 
अपनी मानसिक भावनार और जीवन के व्यव- 
हारो पर रृष्टे ग्खनी चादिए। हमारा लक्ष्य 
यह होना चाहिए कि यदि हम अशान्ति से बच 
कर शान्ति प्राप्त करना चाहते है, नो हमारे हृदय 
ओर मस्तिष्क के विचार इस योग्य होना चाहिए। 
जब मै यह देखता हू 'के समाज के साप्ताहिक 
अधिवेशन के पश्चात्‌ या किसी रुस्‍्कार के अन्त 
में लोग एक दम खड़े होकर जल्दी जल्दी शान्ति- 
पाठ करते जाते है आर जूता पहनने की श्रोर उनकी 
दृष्टि होती ह, तो मुझे बडा दु ख आश्चय और 
निराशा होती हे।हम आयसमज में एक बार 
के स्थान मे तीन बार शान्ति की प्रार्थना करते है 
ओर तिगनी ही अशान्ति बढती जाती हे । हम 
सब को इस सुन्दर प्रथा को साथेक ओर वास्त- 
विक रूप में लाभदायक व उपयोगी बनाना 


चाहिये । आज अन्य देशो में मनुष्य अन्य 
मनुष्यो के मारने की चिन्ता में लगे हुए है, और 
वह मारने का यत्न हवा मे, प्रथ्त्री पर, जल पर 
बल्कि जल के भी अन्दर मारने का यत्न करते है 
ओर ऐसे दृषित व्यवह्यारो का द्वी यह परिणाम है 
कि जनता को सब ओर से दु ख और अशान्ति 
दृष्टि गोचर होरडो है। इस से बचने के लिए हमें 
अभ्यास और इश्वर की शक्ति पर मनन करने की 
आवश्यकता है । और तभी यद पृथ्वी जल और 
वायु हमारे लिए शान्ति प्रदान करने वाली होगो। 
इन जड़ पदाथों में शान्ति हे न अशान्ति | यहद्द 
तो इसमारे मानसिक व्यवद्ारों पर आश्रित है । 
चोरी करने जाने वाला वायु के चलने से भी भय 
भीत द्वो जाता हे चौकीदारी करने वाले कुत्ते तेज 
हवा के चलने पर भी भौकने लगते है, और 
इसी प्रकार हम #पने जीवन को अपने मानसिक 
सक्ल्‍प की छांया में दुखी ओर सुखी स्वय बनाते 
रहते हे । ओर इस लिए हम को दुख आर 
अशान्ति ही नसीब होती है । हम को रूढ़िवाद 
स बचना च।हिए ओर ऐसा उपाय करना चहिए 
कि यह शान्ति पाठ कंबल एक प्रथा न रद्द 
जाय बल्कि साथोक, लाभदायक विधि सिद्ध 


द्ठी। 


# स,वदशिक में विज्ञापन छापने की दर # 


स्थान १ मास के लिये. ३ मास के लिये ६ मास के लिये १ बे के लिये 
पूरा पृष्ठ १०) २४) ४०) ७४) 
एक कालम ६) १४) २४) ४०) 
आधा ? ३॥) घ) १५) २४) 
चौथाई ” २) ४) ८) १५) 
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श्रीयुत नटरज्न 
ओर आय्येसमाज 


से०--भीयुत बा० शिवचन्द्रजी, सहायक मन्त्री आययं- 


रक्षा समिति साथदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा, देहस्धी 


र्ज 


>+बरैम्न्न्कव 0गई:०+4कु-- 


(क्षेखक ने मह देख अ'ग्रजी में इंडियन सोशियल 
रिफ्रामर, छ्ीडर तथा हिन्दुस्तान टाइसज़ इत्यादि पन्नों 
में छुपाया है--मि० नटरंजन मे, साव« सभा की 
ओर से जो साहित्य उन्हें भेजा गभा है भौर जिसकी 
चर्चों इस स्लेख में की गईं है उसको प्राप्ति पर, रिफ्रामर 
में प्रसन्नता प्रगट को है। आशा है जिस उद्देश्य से 
से यह साहित्म भज़ा गगा है यह उसे पूरा करेगा | 

_--घस्पादक 

१८ सितम्बर १६३७ के इडियन सोशियल 
रिफामर में 'मेरी किसमें आस्था है” शीर्षक एक 
लेख इंडियन सोशियल रिफामर के सपादक श्री० 
नटरंजन जी के नाम से प्रकाशित हुआ है । इस 
लेख में मुख्यतया आश्य समाज के सम्बन्ध में 
कंतिपय भ्रम पूर्ण बत लिखो गई हैं ओर उन 
चार्तों की वजद्द से विवाद उठ खड़ा हुआ है | 

श्रीयुत नटरजन लिखते है “ मेरी धार्मिक 
उज्ञति की कहानी ब्रह्म समाज और बोद्ध धम्म 
का जिक्र किए बगैर पूर्ण नहीं दोगी। आये 
समाज का आधारभूत वेदों के कमंकाड वा याज्लिक 
भाग का जबरदस्ती किया हुआ भाष्य है. यद्यपि 
जिसे क्रियात्मक दृष्टे से नियमित रूप में हिन्दू 
धर्म में परित्याग नहीं किया गया है । यदि नट- 
रजन महोदय ब्रद्मसमाज और बौद्ध धम्म के ही 
कुछ गुण गान पर सन्‍्तोष करते तो किसी को 
कुछ कहने की आवश्यकता न थी परन्तु वे बिना 


प्रसंग के आय्यंसमाज की चर्चा कर बैठे हैं। 
श्रीयुत नटरंजन मद्दोदय से उस मान सहित जिसके 
वह अ्रधिकारी हैं, मुझे कहना चाहिए कि आय्य 
समाज के विरुद्ध अपनी बातों को उन्हें सप्रमाण 
प्रम्तुत करना चाहिए था । 'वल्ात भाष्य” की, जो 
आपय्ये समाज के विरुद्ध उनका दोषारोपण है, 
उन्हें अवश्य द्वी व्याख्या करनी चाहिए थी। 
प्रतीत होता है सायण, महिधर, मंकसमूलर और 
ग्रिफिथ के वेदों के याज्िक भाग के भाष्य में जो 
यज्ञों मे पशु-त्रत्ञि का विधान करते हैं. श्रो० नट- 
रजन जो को आध्था हे। ऋषि दयानन्द कृत 
यज्ञ-भाग का अथं, जिसे आसय्ये-सम।ज « बुद्धि 
सगत मानता है, यज्ञ, द्वोम तथा अ्रप्निद्दोन्न या 
जिसका अर्थ परोपकार कएना, दुष्प्रवृत्तियों का 
दमन करना और स्वास्थ्य के लिये सुगन्धित द्वव्यों 
ओर बनस्पतियों को अप्निमें जलाना था। विवाह 
में तथा अन्य दूसरे संस्कारों के अवसर्यगे पर 
होने वाले क्रियाकलाप के सम्बन्ध में भी इसी 
प्रकार की बात कद्दी जा सकती हैं। निस्संदेह 
महर्षि दुयानन्द भारत के “लूथर” थे। बेहूदा 
रीति-रिवाज़ों ओर कुप्रथाओ्रों के विरुद्ध उन्हें युद्ध 
करना पड़ा था। वेदों मे वर्णित जीवन की अकृ- 
त्रिम सीधी सादी और स्वाभाविक विधियों को 
ओर ऋषि दयानन्द दमें ले गए। “दयानन्द और 
वेद” पर खिखते हुए योगी अरविन्द घोष दिछते 
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हैं “वेद भाष्य के सम्बन्ध में मेरा निश्चय है कि 
भल्ले ही वेदों का अन्तिम और पूर्ण भाष्य कोई दो 
ऋषि दयानन्द को लोग ठ।क २ पते की बात 
माल्म करने वाला पहिला व्यक्ति मानकर उसका 
सम्मान कर गे। प्राचीन अन्धकार, और अव्यवस्था 
तथा युगों की गुज्ञत फह्मियों में भी ऋषि दया- 
नन्‍्द की ञआख साज्षात्‌ प्रकाश को देखने वाली 
थी। उनकी पेनी आखे सत्य पर गई और जो 
आवश्यक था उस पर जाकर ठदरीं । ऋषि दयानन्द 
को उन दरवाज्ञों की कुजी मिली दे जिन्हें समय 
ने बन्द कर दिया था और उन्होंने पिजडों में 
बन्द स्रोतों पर लगी हुई मुहरों को छिन्न भिन्न कर 
दिया है ।” योगी अरविन्द स्वय॑ संस्कृत-साहित्य 
के प्रकाड पंडित हैं, धार्मिक भोर सामाजिक 
साहित्य में उनकी अच्छी गति है । पाठक स्वय 
निर्णय कर सकते हैं कि ऋषि दयानन्द के वेदों 
के याज्षिक भाग के भाष्य के सम्बन्ध में श्रीयुत 
अरविन्द घोष और श्रीयुत नटरखन दोनों की 
सम्मतियों में से किसकी सर्म्मात ठीक हे । 

श्रीयुत नटरक्नन आगे लिखते हैं. “(शिव की 
मूर्ति पर चूहे के चढने की घटना जिसने आस्यें- 
समाज के निर्माता की जीवन-धारा को बिल्कुल 
बदल दिया ओर पौराणिक धम्म का विरोधी बना 
दिया, किसी आ्रादमी के धार्मिक दृष्ट--ण मे इप 
प्रकार का महत्व-पूर्ण परिवर्तन कर सकती है यदद 
समम में नहीं आता ।? श्री नटरघख्नन महोदय ने 
लोगों को मरते हुए अवश्य देखा द्वोगा और यह 
बात प्रतिदिन के जीवन की बहुत साधारण घटना है। 
परन्तुक्यों नहीं वे भगवान बु द्व गेसी जीवन की उच्च 





अवस्था को प्राप्त कर सके हैं ९ उन्होंने बन्द बत न 
में पानी को खांलते हुए, भाप बनते हुए 
और ढक्कन को हरकत करते हुये देखा 
होगा। उन्होंने पतक्ल उंडते और वृक्ष से फल 
गिरता हुआ दे वा दोगा। परन्तु क्‍यों नहीं उन्देने 
वाष्प-एजिन और वायुयान आविष्कार किया और 
क्यों नहीं वे श्राकषण के निपम मे कोई नई बात 
मात्य्म कर सके ? इस प्रकार की घडनाये बहुत 
तुच्छ हें लेकिन फिर भो वे किसी की जीवन-धारा 
को बदल देती हैं शोर उसके दृष्टिकोण मे महत्व- 
पूर्ण परिथत न कर देती हैं जिनका परिणाम अद्भुत 
होता है । 

मि० नटरखन आगे लिखते हैं “परमात्मा की 
दृष्टि में मनुष्य उससे भी तुच्छ है. जितना हमारी 
दृष्टि में चूहे तुच्छ हैं। हम अपने देनिक जीवन 
में आत्माओं की आत्मा के साथ खिलवाड़ करते 
हैं। ऐसा करने की हमें छुट्टी है । परन्तु किसी 
ने भी यह नहीं कहा कि चूंकि हमें ऐसा करने 
की ञआाज्ञा है इसलिए परमात्मा पाखण्ड या भ्रम 
है।” यदि लेखक महोदय आस्ये-समान् से 
चिढ़े हुए न होते तो वे इस प्रकार की बात न 
कहते ऋषि दयानन्द ने मु्ति-पूजा का खण्डन 
किया है, परमात्मा की सत्ता का नहीं । 

श्रीयुत नटरज्लन भागे लिखते हैँं--“'शुद्धि से 
मुझे स्वभावत घृणा है ।” कट्टर पथी व्यक्ति को 
भले ही शुद्धि से घृणा हो परन्तु सत्य के जिज्ञासु 
को कभी घृणा नहीं हो सकती । निस्सन्देह आर्य- 
समाज छुल-कपट, भय श्रथवा प्रत्ोभन के द्वारा 
शुद्धि को कभी भी सहन नदों करता है । परन्तु 
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यदि कोई व्यक्ति अन्तरात्मा की आवाज पर सत्य, 
प्रकाश ्रौर धम्मं॑ की खोज के लिए आना है तो 
किसी को कया अधिकार है कि उसे ऐसा करने 
से रोके तब क्या उस दशा में वद ऊँचे दर्ज 
की स्थार्थररता ओर पाप नहीं द्वोगा ? 

श्रीयुत नटरखन आन्त धारणा के वल्लीदूत 
प्रतीत होते हैं जब वे लिखते हैं. “कि हिन्दूधम्म ने 
दूसरे धरम वाले। के ,जिदादी आन्दोलन के होते 
हुए भी जिसकी पीठ पर राजनेतिक झक्ति थी 
ओऔर प्रचुर आर्थिक साधन थे अपनो स्थिति को 
सुरक्षित रकवा है क्योंकि वह साधारण विश्वास 
के तरिरुद्द निश्वय रूउ से शुद्धि से उपराम रहा 
हे ।” 

श्रीयुत नटरज्नन इस बात को भली भाति 
जानते हैँ कि मुमल्मान लोग जो भारत में आक्र- 
मण कारियो के रूप में श्राए थे श्रोर यहा बन 
गए थे मुट्ठा भर थे। परन्तु आज उनकी संख्या 
आठ करोड दो गई है । क्या वे आक श से हूट 
पडे हैं ? वे सब श्रीयुत नटरज्जनन करे विचार के 
कट्टर पन्‍थी हिन्दुओ्ों मे से द्वी गए हैं। क्या 
इसका यद्द अथ है कि हिन्दू घम्म ने अपनों 
स्थिति को सुरक्षित रक्खा है ? वह ऋषि दया- 
नन्‍द ही था विसने प्रवाई को बदला हे ओर 
एक बार हिन्दू धस्म को धर्मान्तर करने व/्ा 
धम्मे बना कर उसे निमूल द्वोने से बचा दिया 
है। आज भी यदि आय्ये-प्माज मि० नटरखन 
क मतानुसार अपना हाथ खींच ले और अगले 
३०० बष तक ऋषि दयानन्द जेसी मद्दान आत्मा 
श्राविभूत न हो, और मुसलमान और ईसाई 


निर्वांघ गतिसे अ्रपना क।य्य करते रहें तो निश्चय 
द्वी हिन्दू धम्म का प्रूथत्रीतल से अस्तित्व मिट 
जायगा । 


श्री युत नटर जन यह भी लिखते हैं -- 
राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरुद्ध नथे। 
में सम ता हें नटरजन जी ने राजा साहब की 
जीवनी नही पढ़ी दै। यदि वे पढेंगे तो उन्हें 
माल हो जायगा कि राजा साहब भी मूर्ति पूजा 
के विरुद्ध थे। मूर्ति पूजा के विरुद्ठ उनके बहुत से 
विचारों में से एक इस प्रकार है -- 


“मूर्ति पूजा जेसी हमारे देश वासियों में इस 
समय प्रचलित है. जिसका हमारे विद्वान पंडित 
उसे सदाचार में वृद्धि करने वाली कहकर समरथन 
करते हैं न केवल व्यापक रूप से शास्त्रों द्वारा 
त्याज्य हे बरन्‌ साधारण बुद्धि से भी उसे मद्दान 
भयकर समभना चाहिए ओर समभना चाहिए कि 
यह दुराचार की ओर प्ररित करने वाली तथा 
सामाजिक सुल्लों का विनाश करने वाज्ी है। इसके 
द्वारा अश्लीलता, व्यभिचार, श्रिषयांसक्ति, झूठ, 
कृतघ्नता कपट ओर विश्वासघात का बोल बाला 
रद्दता हे । निससन्देह महषिं दयानन्द भी मूर्ति पूजा 
के विरुद्धथे उनका श्रटल विश्वास था कि मूर्ति पूजा 
वेद-विरुद्ध है और भारत के पतन ओर उसकी 
दासता के मुख्य कारणों में से एक है। उन्होंने इस 
विषय पर अपने समय के बढ़े २ विद्वानों को 
बनारस में तथा अन्य जगहों में परास्त किया 
था। 


मुझे अत्यन्त दुख है कि श्रीयुत सटरंजन 


३६७ 





महोदय ने अपनी स्वाभायिक अरूुचि के कारण 
ऋषि दयानन्द जेसी महान व्यक्ति और उनके 
स्थापित किए हुए आये समाज को पढने श्रोर 
सममने के अवसर को गया दिया है। ऋषि 
दयानन्द के प्रति योगी अरविन्द के मूल्य वान 
विचारा की ओर एक वार फिर हम अपने पाठकों 
का ध्यान आकषित करते हैं । महृषि दयानन्द श्रौर 
राजा राम मोहन राय कीं तुलना करते हुए वे 
लिखते हैं, “राम मोहन राय उपनिषदो पर जा 
कर दी रुक गये ! दयानन्द ने इससे आगे दृष्टि 
दौडाई श्र माहूम किया कि हमारा वाघ्तत्रिक 
आधार मूल वेद है | ऋषि दयानन्द मे 
स्वाभाविक प्रतिभा थी ओर वह उसे प्रकाशमान 
बनाने मे समथ हुए । 

डाक्टर रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने भी लिखां है, 
मैं महान गुरु दयानन्द्‌ का अभिनन्दन करता हूँ 
जिसकी दिव्य नपष्टि ने भारत के आध्यात्मिक 
इतिहास में 'सत्य और एकता के दर्शन किए थे, 
जिसके प्रकाशमान मस्तिष्क ने भारतोय जीयन के 
समस्त विभागों को समका था । जिस की भारत 
के प्रति आयाज भूत काल के अ्रन्धकार ओर 
श्रह्नान की निद्रा छुडा कर सत्य श्रीर पतिनत्ता 
के प्रकाश को आर ले नाने की थी । 

श्री युत नटर जन ज्ञी तो ऊदाचित स्मरण 





[ सावदेशिक 





होग्ग जब उन्होने रत एक अवसर पर भी आय॑ 
समाज और उसके यशस्त्री संस्थापक पर आक्रमण 
किया था। मेंने उन आक़मर्णों का निराकरण 
करने का यत्न करते हुए उन्हे निवेदन किया 
था कि वे ज्ञान्त हृदय से ओर निष्पक्ष विमाग से 
उन दोनों का अध्ययन करें, और तब द्वी उनके 
क्षया विपक्ष मे लेखनी उठाए । श्रतीत होता है 


उन्होंने ऐसा नहीं फिया है। तौभी अस्त मे, में 
बहुत सम्मान पू4क श्रीयुत नटरंजन जी से 


ऋषि दयान द के जीवन और उनकी शिक्षाओं को 
गम्भीरत पूरक अध्ययन करने का यट्न करने का 
निवेदन करूगा आर उन्हृगा कि हिन्दू धर्म पर उनके 
(ऋषि दयानन्द्‌) द्व रा फिए गये उपकारों का आदर 
कर । यह दुख की बात दे कि 'इडियन सोशियल 
रिफामर! के संपादक आधुनिक भारत के सब से 
बडे सोशियल रिफामर के उपकारों का अब तक 
भी आदर नहीं कर सके हैं। हमारी सायदेशिक 
सभा ने आय समाज के सम्बन्ध में उन्हें कुछ 
सा त्य भेजा है। मुझे आशा है उनके सम्यक $ 
अध्ययन से श्रीयुत नटरजन महोदय अपने 
जायन के सायकान् में आरा समाज ऊ सिद्धान्तों 
को सेसकने में समथे होंगे। “कभी नहीं की 
अपेज्षा देर अच्छी दोती हे ।” 


जप 


श्ष्द 
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मोक्ष का स्वरूप 


( ले०---भ्री० स्वामी स्त्रतत्थानम्द जा महाराज ) 


ब्च्ल्क्को ५ &-- 8 ६ असल: 


बनवा 


मोक्ष के साथन झ्ञान कम उभय है'। वह 
समुश्यवाद से द्दे यह में पिछले लेख में सप्रमाण 
लिख चुका हूँ व्सक पश्चात्‌ मोक्ष का स्वरूप भी 
चि तनीय है । प्रथम यह ।चतनीय हे मोझ्षभाव- 
रूप है वा अ्रभावरूप है । क्राय समाज मोक्ष को 
भावरूप मानता है। साधारण रीति से भा देखा 
जाय तो जीत की प्रवृत्ति सवंधा अ्रभाव म नहीं 
है। यह सत्य हू जीव दु ख नहीं चाहता दु खाभाव 
चाहता है वह भी कंबल दु खाभाव द्वी नहीं उसके 
साथ सुख हो तब तो जीब प्रसुन्न होता हे कंबल 
अभाव ता शून्य द्वी होगा इसलिये कंबल ऋभाव 
मानना शुन्यवाद का दूसरा नाम ही है जिसे 
देदिक सिद्धान्त लिखना ठीक नहीं है इसलिये 
आय-समाज माक्ष को भावरूप मानता है सत्याथ- 
प्रकार समुल्लास ९ प्रर्ठ ६०३ पर निम्न पाठ 
है-- 

प्रश्न--मुक्ति किसको कहते है ९ 

उत्तर--'मुख्वति प्थग्भवन्ति जना यस्‍्यां सा 

मुक्कि ' जिसमे छूट जाना दो उसका 
नाम मुक्ति है । 

प्रश्न- किससे छूट जाना ९ 

उत्तर--जिसस छूटना चाहते हैँ । 

प्रश्न- किससे छूट चाहते है ९ 

उत्तर-दु-ख से। 


जे 
्ु 


प्रश्न--छूट कर किसको प्राप्त होते ओर कहाँ 
रहत है ९ 
उत्तर-सुख को प्राप्त द्वाते हैं ओर ब्रह्म में 
रहत है। 

इस पाठ से सिद्ध है कि मदृषि जी मोक्ष को 
भावरूप मानते है। इसके पश्चात्‌ एक बात विचा- 
रणाीय है वद यह कि मोक्षावस्था मे जीव श्रद्वरूप 
हो जाता है वा जीव, जोब ही रह कर मोक्ष सुख 
का भक्ता होता है । यदि जाव को ब्रह्म रूप की 
प्राप्ति स्वीकार करली जाय उस अवस्था में जीव 
सुखरूप ( आनन्द रूप ) ठो हो जायगा क्योंकि 
ब्रह्म को सबन्न दा सचचिदान-द रूप मानत्र है. उस 
अवस्था में वह सुख का भोक्ता न होगा । अहम को 
वाई भा भाषा नदी मानता है । जो भोकछा दोगा 
बह कर्ता भा होगा यह सामान्य नियम है । जीव 
कत्ता है अत. भोक्ता ह जीव कभी दु खी होता है 
कर्भा सुखी । जीव को सुख दु ख निमित्त स द्वोते 
है ब्रह्म मे बेस निम्त्ति नहाने से वह जीववतू 
भोक्ता न द्वागा ओर जीव ब्रद्मरूप न होगा। 

इस विषय से सब से अधिक विचार उप- 
निषदू ओर बंढात सूत्रों मे है। और सूत्रो के 
विषय वाक्य उपनिपद्‌ वचन दी है इसलिये में 
उनके पाठ लिखना उचित जान कर लिखता हू 
आशा दे पाठक उन पर विचार करेंगे। 


६६ 


कार्तिक ] 
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संपाद्यातिर भात्र स्वरेन शब्दात्‌। वेद/त सूत्र 
अध्याय ४ पाद ४ सूत्र १ मुक्कः प्रतिज्ञानात्‌ २ 
भ्रात्मा प्रकरणात ३। 

इन सन्नों के विषय वाक्य इस प्रकार है -- 

एब्मे-ष  सप्रसारो5गेग्माच्छरागत्समुत्थाय 
पर ज्योतिरूपसपद स्वेन रूपेणाभिनिष्पयत | स 
उत्तम पुरुष ।छ नन्‍्दोग्योपनिषद्‌ ८, १२, ३ । 

भावार्थ -इस प्रकार यह जीव ( सप्रसाद ) 
हस शरीर से प्रयक््‌ होकर पर॑ ज्याति ( शद् ) 
को प्राप्त दोता है और अपने स्वरूप मे (स्वेन 
रूपेण ) स्थित होता है. वा स्वराय को प्रांप्त द्वाता 
है बह उत्तम पुरुष हे । 

इसमे शह्वा द्वोती है इसको मोक्ष विषयक 
क्यों माना जाय थयद्द क्रिसी अन्य अ्रवस्था का 
प्रतिपादक क्यो नहीं। इस शह्कु। के निवारण करने 
के लिये दूसरा सूत्र है “मुक्त, प्रतिज्ञानात्‌” इसकां 
विषय वक्‍्य दे । 

अशरीर वाव सन्त न प्रियाप्रित्रे सप्शत । 

छा० ८ १२ ११ 

भायाणथे - जीव को सुख दु'ख शरीर साथ 
होने की अवध्था मे दी दोते हैं. श्रशरीर अवस्था म 
इनका स्पश नही द्वोता इसलिये यह अशरीणवस्था 
विषयक द्ोत स मोक्ष विषयक ही हे । और प्रक- 
रण आत्मा का है। यथ-- 

य आ माउपदंतपाप्मा बिजपे विरुृत्यु । 

छा० ८, ७, १ | 

जो आत्मा पापरद्दित जरारहित और खझृत्यु 
रदित है उस आत्मा का प्रकरण होने से माक्ष का 
दी प्रतिपादक है । 


३७७ 


इन सूत्रों ओर वाक्यों में “स्वेन रूपेण” पाठ 
है और आगे उसे उत्तम पुरुष लिखा है क्‍या यह 
जीब 5द्वरूप मे २त। है इस बात को कहतो है 
वा जीव जीवरूप में ही रहता है इसका प्रतिपादक 
है अगले सूत्र मे इस शक्लाक़ो निवृत्त कर देते हे। 

सहुन्पादेव तु तच्छुदेः । वेदांत दर्शन ४ ४ ८ 
मोक्ष में जितने भोग है सब सहृन्प से दी प्राप्त 
होते हे ससार सम यत्न साध्य नही होते । 

“स यदि पितुलोककामे? भवति सहुल्पा- 
देव स्य पितर समुपतिष्ठन्ति | छा ८, २, १ 

मोक्षांवस्था मे यदि पितु लोक की कामना हो 
तो सहुल्प से ही प्राप्त द्वो जाता है। वह सुख 
सब्ुल्त से मिल जाते हे । 

जब सहूल्प से भोग मिलते ४ तो अक्ष नहीं 
जीव ही होगा इसझ आगे फिर लिखा रै--- 

जगदूब्यपारवर्जे प्रसरणादसंनिदितत्वाच्च । 

वर्दांत द्शन ७, ४७, १७। 

शकुरभाष्य जगदुत्पक्यादि व्यापरर बजेयि- 
त्वान्यदाणमा यात्मकमेंश्वर्य मुक्काना भवि६ मर वि। 
जगदू व्यापारस्तु नित्य सिद्धस्येबेश्वम्य । 

जगत्‌ रचना तो परमात्मा के दी आवीन हे 
यह जीव को कभा प्राप्त नदी दोता अन्य बातें 
मोक्ष जीव में द्वो जाता है। फिर सूत्रकार लिखता 
है-- 

भोग मात्र साम्य शिंगाश्। ४, ४, २१। 

भागमात्रमेषेषामनादिसिद्धे नेश्वरेस्. समान- 
मिति भ्र यते। शब्भुरमाष्यम्‌ 

भोग मात्र ईश्वर की समता दे अन्‍य सब 
बातो मे समता नही है अथात्‌ जीव को मोज्ा- 
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आायय समाज ठिद्धान्त रूप से सद्‌ से दर्ण 
को गुण कर्मानुसार मानता रह! है, इस विषय 
पर अनेक शात्त्रा्थ हुए, आर्यय्समाज ने बड़ो 
शान के साथ सदा विजय प्राप्त की। विरोधियों 
के छक्के छुड़ाए। आय्यसमाज के अ्रन्तगंत 
जब फभी किसी ने इस विषय पर मत भेद प्रकट 
किया श्राय्यसमाज ने बड़ी दृढ़ता पूर्वक उनके 
साथ वर्ताव किया । श्रगर नहीं माने तो दूयमे से 
मक्खो की तरह निकाल फेंका । इतना होते हुए 
भी जैसा चाहिए शआ्रार्य्यसमाज ने इस का किया 
त्मक रूप से प्रचार नहीं किया, ऐसा अनेक 


क्षोगों का रयात है । 

मेरा ख्याल हे कि आय्यसमाज में अनेक 
ऐसे है” जिन्होने कभी का ही जन्म गत जात पांव 
के जू को अपने कधे से उतार फेका है, परन्तु 
सब बिखरे हुए है । एक को एक का पता नहीं। 
यहां कारण दे कि उन्हे कठिनाइयां उठानी पढ़ी 
ओर पड़ रही है क्योकि जन्म गत बिशाबरी को तो 
उन्हों ने छोड़ ही दिया था नर रुसार मे कोई 
संघटन न हो ने से उन्दे को३ सोसाइटी मिली नहीं । 

यद्यपि यह है कटु परन्तु सत्य है £ तएव 
लिखने मे मुझे सकोच नहीं कि वर्मान समय 





बसस्‍्था मे दु ख नही होता बह सुख में दी रहता 
है त्रद्ष आनन्द स्वरूप हे जीव रुख (आनन्द) का 
भोक्ता होता दे इसी सुख में दोनों की समता दे । 

यह सब प्रमाण इस बात को सिद्ध करते हैं 
जब अक्ष मोक्षावस्था मे भी भिन्न २ द्दी रहते हो 
यह दोनों एक कभा नहीं होते दे इसलिये 
जो जीव को मोक्ष में प्रक्षरूपता कददते हे वह 
सिद्धांत ठक नहीं है । 

सत्याथ प्रकाश नवम समुल्लास में' मदृषिं ने 
इस बात को इस प्रकार लिखा है।-- 

प्रश्न--मुक्ति मे जीव का लय होता है वा 

विद्यमान रद्दता है ? 
सत्तर-विद्यमान रहता हे । 
प्रश्न--कहट्दां रहता दे ९ 


उत्तर--ब्रद्य में * । 

अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो 
जाता है। ओर सहूल्प मात्र शरीर द्वोवा है जैसे 
शरीर के श्राधार रहकर इन्द्रयों के गोलक के 
द्वारा जीव स्त्रकराय करता है बेसे अपनी शक्ति 
से मुक्ति मे सब आनन्द भोग छेता है * **४ 
क्याक्रि मुक्ति जोब की यद्द है कि दु.खों से छूट- 
कर आननर स्वरूप सत्र व्यापक अनन्त परमेश्वर 
में ऊब का आनन्द में रहमा। 

इस प्रकार भ्राय समाज के सिद्धान्त में मुक्ति 
भावरूप है अभाव रूप नहीं। भोक्षावस्था में 
जीव ब्रद्वारूप नद्दी बनता प्रत्युत जावरूपसे आनन्द 
का भोक्ता द्ोता हे । 


अशमन्‍५्क-आ&ट ला अमन». 


इछरै 


[ साव॑देश+क 





में आयंस्माज एक प्रकार का कब बन गया है । 
अधिकांश लोग शअआ्राय्येसमाज के सदस्य रद्दते 
हुए अपनी २ बिरादरी मे ही रद्दते है । उन का 
खान पान, विवाह व्यवहार शादी गमी सब 
बिरादरोी से दे अ्रतएव वे बिरादरी में शरीक 
होते है । बिरादरी उन के यहां शरीक है । जिन्‍्हों 
ने उसे छोड दिया है इस बात को देखते ओर 
अपने आपका अलग पाते हुए कुछ खिन्न प्रतीत 
द्वीते है! । 

यद्यपि इस समय भी अनेक नवयुवक ऐसे 
है जो जन्म गत जात पात से बढ़े दु खो हो रहे 
है उस की जज़ारो को तोडते के लिए कटित्रद्व 
है, परन्तु इस दृश्य को देख कर रुक जाते है, 
आगे बढने का साहस नही करते | 


इन का णों से मेरा विचार है कि श्रीमती- 
साबंदेशिक सभा एक ऐसा सघ बनाबे कि जिस 
में इस प्रकार के व्यक्तियो का समावेश हो, जो 
जन्म गत जात पांत के विरद्ध क्रियात्मक पग 
बढ़ा चुके दो या बढाने को उद्यत हों । 


कटठाचित आप को ज्ञात होगा, अभी मुम्बई 
में आय्य परिवार सघ की स्थापना हुई है, इसो 
प्रकार यू० पा० पंजाब बगाल, ओर राजस्थान 
आदि सभी प्रान्त की रुभाओं न इस दिशा में 
कुछ न बुछ किया हे परन्तु वह सब अपूर्ण पड़ा 
हुआ है । यदि सार्वदेशिक सभा इस कार्य को 


अपने हाथ में लेते और इसे सावदेशिक संघ 
बनाने का य न किया जावे तो मे सममता हूँ सभी 
प्रान्तीय सभाओ का जो कुछ प्रथक २ प्रयत्न है 
बह कन्द्रित हो जायगा और सफलता को 
अधिक आशा हो जायगी। 


इस स-य तक सभाओ्रों ने जो कुछ इसका 
मसाज्ञा जिया हे वह सावदेशिक सभा मगालें 
ओर ए-५ पेसी सूची तेय्यार की जावे जिन में 
भारत या इससे बाहर के भी उन समस्त आये 
व्यक्तियो की नामावलि मय पता के ब पूर्ण 
परिचय के होथं जिन्‍्होने इस दिशा में कार्य्य 
क्रिय है औ- जो श्रागे को उद्यत हे । वह सूची 
उन सब्र सदस्यों छो दी जाबे। सदस्यों सइस 
के निमित्त कुद्र शुल्क लिया जाबे। 

ऐसा करने स लाभ यः दोगा कि अभी जो 
प्रथक न रहते हुए अपने आप को अकंत्ा अनुभव 
करते हे वह पूरा हो जायगा, दूसरे ब्याह शादी 
आदि के ज़िए प्रत्येक को पता रहेगा कि उसके 
विचारानुकून व्यक्ति वह हों वह चुनाव सरलता 
पुर के कर सकेगा। 


आशा हे सभा इस विषय पर विचार करके 
कोई क्रियात्मक रूप देने का आयोजन करेगी। 
में इस विषय में सदा योग्य सद्दायता करने को 
उद्यत हूँ । इस प्रकार के विचार वाले अनेक 
व्यक्त इसमे सहयोग दने को उद्यत दोगे। 


फट व 


इजर 





सावंदेशिक ] 


आत्मा का अनरत्व 


[ नवम्बर 





एक अंग्रेज मदिल्व। के विचार 


सत्यु का भय 


मौत से कोई नहीं बच सकता दे क्ये।कि यह 
अनियाय्य हे । यदि जुहर का प्याला पोनेसे पूवेऋ 
सुक्रात के शब्दों को वा म्टो के खस्यु 
सम्बन्धी त्रिचारा वो याद करे, भारतवर्ष वी 
शिक्षाओं के मृत्यु सम्बन्धी ऊचे आदर्शोंकों ता 
बात द्वी क्‍या, ता हम बिदित होता है कि “सत्3! 
का अर्थ चोले का बदलना है, भोर यही बात 
स्पष्ट रूप से सत्शास्त्रों मे व्तलाई गई हे, 
मुख्यतया १८ वी आर १६ वी शताब्दो म जब 
ना/तकता ने बद्दा अपने पेर जमा लिए थे, हम 
पश्चिस के श्रस्पष्ट दिमागों मे मृत्यु! के लिए एक 
प्रकार का पाशबिक भय देखते है । अ्रत्र भी दम 
रत्यु के लिए वहा यद्द लिखा हुआ देखते हैं । 

$368॥ ॥8 80 ित चि धदढ्वां | 5906 
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मृत्यु बढ़ी भयावनी है। जीव्रन का राष्तता 
कार्टो से भरा हुआ है इस की वजह से में 
जिन्दगी से जितनी घृणा फरती हूँ उससे कद्दी 
ब्य दा इस लिए घृणा करती हूँ कि यद्द मृत्यु की 
ओर लेजाती है | 

प्रकृति के नजदीक रहने वाल लोगों में 
आमतौर से “मृत्यु” शब्द का प्रयोग नहीं होता है । 


अर्थात्‌ इस जीवनके उपतऊे व्यापार खृतम हो 
गएण। 

प्रकृति के सम्तक में रददने वाले वग्रक्ति सत्य 
की आधार भूत शिक्षाओं के सम्पक में रहते हैं 
और वे सृत्यु के रदस्य तथा महत्व को स्वभावत 
सममभते हैं । सृत्यु का दु ख दुज्ञनों मे पैदा होता 
है जो अपरापों और जान बूक कर की हुई 
गूलतियां से अ्रपनी श्रात्मा को कलुपित करते हैं। 
यह भल्ती भाति पूर्णतया समझ में आ गया है 
कि प्रत्येक दुर त्मा सग्रु से डरता है । 

केबल दुरात्मा तथा अज्ञानी लोग ही सृत्यु से 
टढरते हैं, बात यह नहीं दे । बडे २ विद्वान और 
विचारक भी तिन्‍्दगी के परिवर्तन अर्थात्‌ स॒त्यु 
से पृथ्व बड़े भयभीत देखे गए हैं, और यह 
बड़ी आश्वय्य जनक बात देख पडती है। ऐसी 
अवस्था में लोग जानना चाहेंगे कि सापक्तारिक 
पदार्थों फे प्रति उनका केसा रुख रहा है। 
निश्चय ही उनका रुख सासारिक पदार्थां में 
सोद का रहा है त्याग का नही रहा हें। 

जो धार्मिक विवार्गे के नही दूँ वे भी मृत्यु 
का विचार आने पर धामिक अनुष्ठानों वी ओर 
भुक जाते हैं परन्तु मृत्यु के विचार के मन से 
निकलते ही वे ऊल जलूल बात कहने लग 


जाते हैं । बींसची शताब्दी 'एशाध्च०ा 
(0७॥५४ ५ नामक पत्निका में श्री० प्रोण्ए०ओर७० 


वे कद्दते हैं, बह चला गया, वद् बिदा द्वो गया, वादिया बीखवीं शताब्दी के विचारा ओर वास्त- । 
रेउरे 


कातिंक | 





विक्‍्ताओं के सम्यन्ध में बहुत सी मनोरजकू 
सम्मतियों पर प्रकाश ढालते हुए एक सम्मति इस 
प्रकार प्रगट करते हैं । 

“दुनिया धार्मिक भाव से वंचित हो रही है । 
धर्म के सन्वेद्द में, टुनिया धर्म के रथ ओर 
महत्व के प्रति अधी बन रही हे” इसमें सन्देह 
नहीं डिद्द न प्रोफेसरकी सम्मृति विलकुन्त सही हे । 
बास्तव में मनुष्य समाज ने इस सन्देद्दात्रस्था मे 
प्रसित होकर बहुत कुछ खो दिया है जो उसकी 
मानसिक और शारीरिक रचनात्मक शक्ति को 
हद बनाने मे उत्तम योग देता । 

जो व्यक्ति आत्मा के श्रमरत्व को जानता हे 
वह शारीरिक और मानसिक्र प्रत्येक प्रकार के 
व्यापार के अपने आनन्दप्रद कतठय को भी 
जानता है । प्राथनाओंमें “क्रात्माकी अमरता” शब्दो 
फा महत्व दर्शा दिया गया है | जो इस चात पर 
सनन करता है वह सममता है कि सनुष्य विविध 
योनियों मे-मानवी ओर पाशविक-अपने कम के 
अनुमार जन्म लेता है | वद यह भा सममता है 
कि क्षण २ मे प्रत्यक वस्तु बदल रही है ओर 
क्पनी पूर्णावस्था मे कभी नहीं आई है । ससार 
की इस गति मे सबसे मद्दान रचनात्मक उदारता 
सन्निद्दित हे ओर अपनी शक्ति के अनुसार इस 
सबंतोमुवी रचना मे अपने क्तव्य की पूर्ति 
करना बड़ा आनन्द दायक है ? 

रूज़ो कहता है “ जिस व्यक्तिका यद्द दावा है 
कि वह विना भय के शान्ति पृ५०क सृत्यु का 
झालिज्नन करता दे वह महा हे,” मद्दान्‌ लेखक 


[ साथदेशिक 


रुज़ञो--ने तमाम सानव जाति की ओर से बोलने 
का काम अपने जिसमे इसलिए लिया होगा कि वह्द 
स्वय सृत्युसे ढरता दोगा। निश्चयद्दी सृत्यु प्रतिदिन 
कीयातों ओर कार्मों की सीमाओं से परे है। 
इसलिए हृदय की विशेष शान्ति के द्वारा द्वी यह 
काय्प' सम्पन्न होना चाहिए। यह भाव दैनिक 
जीवन की शान्ति से कह्दी दूरकी बात है । जोवन- 
परिवत न मे दिव्य शान्ति को परिचय वास्‍्तविक 
साहस होता है जिसके साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है । 
आरत के ऋषियों न साफ तौर पर ब्तलाया है कि 
“एम भरते नहीं है बरन्‌ बदलते है, इन चन्द शब्दा 
में आत्मा को अमरत्व” का सर्टिफिकेट दिया हुआ 
है | गीता के उन शब्दों को याद फरो जिनमे 
आत्मा को अपरिवत न बादी, अमर ओर अनश्वर 
दबतल्ाया गया है। तमाम युगो में आत्मा के 
शअ्रमरत्वकी निज्य हुई है और अमरत्य स्त्रोकार 
किया गया है। आज आस्तिक बेह्वानिफो ने भो 
इस बान को स्त्रीकार कर त्नया हू । बडे दु ख को 
बात है कि'बु४मान विचारक मात स डरते दे 
ओर भोले भाले-साधारण व्यक्तियों को उस डर की 
बीमारी लगाते है | क्या नहीं वे ऋपने को उस 
“्रकाशमान प्राचीन ज्ञान से जिसपर संसार के 
सब्वैश्र्त दिमागों ने अपनी स्त्रीकृति की मुढ़र लगादी 
है आलोफित करते हैं। निश्वय ही श्रेव्वा के सम्।क 
में आनेपर वे भी श्र ष्ठ परिणामों पर ही पहुं चगे । 
संसार के पदार्थों श्रोर रिश्ता मे ममता और 
सवा छोड़ने वालों ओर उनमे अयोगाधिकार और 
कत व्यबुद्धि रखने बालों को मृत्यु का डर 
नहीं रहता। उत्तम ज्ञान और उस श्ञान के 
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अन्तर्जातीय विवाह की आवश्यकता 


[ छेखक--रघुनाथप्रसाद्‌ , पाठक ] 


/न--जा्स 


ब्णणमे० 09 4 जन्‍न्‍मम 
कह. 


ब्रन्तजौतीय विवाहों को आदय समाज इस- 
लिए प्रोत्सादित करता है कि जन्म की जात-पात 
की दीवारों को उनके अगशणित अभिशार्यो के साथ 
छिन्न भिन्न करके बैदिक वर्ण ठयवस्थाकी स्थात 
की ज्ञाय और समाज को अपनी स्वाभाविक स्थिति 
मे गति करने दिया जाय। श्रार्य्ण-समाज के 
इस सिद्धान्त का अर्थ विधातक नहीं है जेमा कि 
आय्य-समात्र के तिरोधी सममते हैं बरन्‌ रचना- 
त्मक है। विवाह पर समात का कल्याण ओर 
उसकी स्वाभाविफता बहुत कुछ आश्रित है। 
विवाह का सुख्यतम उद्देश्य समात्र को उत्तम 
सन्‍्तान देना हे। इसके तिए आवश्यक है कि 
विवाहयोग्य लड़के और लड़कियों भे हो जिनमे 
गुण कम और स्वभाव इत्यादि वी समता हो 
तथा वे उच्तम कुलों के हों। यह तभी सम्भव है 
जब विवाह का क्षेत्र तिस्तृत द्वा ओर समाज का 





अनुसार उत्तम आचरण से मनुष्प मृत्यु को पार 
किया करता है । यही ससार के श्र ष्ठतम धर्म 
का आन्तरिक रहस्य है। आत्मा का स्वाभाविक 
शुण ज्ञान और प्रयत्न हे। श्रष्ठतम धर्म्म इन 
दोनों बातों का ठीक २ नियमन करता हे इस 
नियमन के दो जाने पर मदुष्प को मौत नहीं 
डरातो दे । 


रेड 


विकास शुण कर्म, स्वभाव पर आश्रित ब्राह्मण, 
क्षत्रिय वेश्य और शुद्रों के विभाजन पर हो जन्म 
की जात-पात पर न हो। यही उद्श्य आर्थसमाज 
के अन्तजतीय विदाहयो का है । 


बर्तेमान ब्राद्मण, ज्ञत्रिय इत्यादि वर्ण जन्म 
की जात पांत पर आश्षित हे और इसलिए ऋत्रिम 
हैं। अपने २ वर्ण मे बिवाह करने की प्रवृत्ति से 
आर्थिक सामाजिक तथा श्रन्य/त्य कई प्रशर की 
हानिया हो रदी हैं । योग्य। का अ्रयोग्यों के साथ 
विवाह हो रद्या है, इतना द्वी नहीं वरन्‌ इस प्रवृति 
की वजह से उनका भी विवाद दो रद्द हे जो विवाद 
के क़तई अधिकारी नहीं है । परिणाम यह हे कि 
अयाग्प सन्‍्तानों की, मूर्खों, नपुसकों, बहलरों, 
गूंगां, भद्दी सूरत वालों, आत्महत्या करने वाल्नों, 
वेश्याओ , पागलो, चिह्चिढ़े स्वभाव वालों और 
अन्य अपराध करने वालों की रख्या बढ़ रही है । 
यह दे रहा इम समस्या का सामाजिक पहलू । 


जन्म की जात-पात्त वी बजद्द से विवाह के 
संकुचित क्षेत्र में एक दूसरी दिक्कत पेश आती 
हे। योग्य लड़कों और लडकियो के सरक्तकों 
को धन छूटने का अमोध अ्रवसर प्राप्त दो जाता 
है। कुछ जातियों मे लड़कियों की तुलना में 
लड़कों की सस्या श्रधिक है दूसरी जातियों में 
खड़कियों की सख्या अधिक है । इस प्रकार मांग 


कार्तिक ] 


ओर उसकी पृर्ति का नियम किया में आ रहा है 
इसलिए हम देखते हैं कुछ जातियों मे ( आम- 
तौर पर उन जातियो में ) लड़कों के अभिभा- 
बक लड़कियों के अभिभाववों से इतना अधिक 
पैसा मागते हैं कि लड़की की शादी ही कठिन 
हो जाती है । दूसरी जातियों में ( श्राम तौर पर 
नीची जातियों में ) लडके के अभिभावकों को 
लड़की के अभिभावकों को पैसा देना होता है। 
नतीजा यह है कि बडी २ उम्र के लडके और 
लडक़िया बिन व्यददे बेठे रहते हैं और इस प्रकार 
बैठने के टष्प रए म प्रत्यक्ष ही हैं। यह दिकक्त्त 
तभी दर हो सकती है जब विवाह वा क्षेत्र विर्तत 
हो जाय और यह अन्तर्जातीय विवादों से ही हो 
सबता है । 


एक ही वर्ण मे विवाह करने का एक और 
ट॒ष्परिणाम है जिसे हम सहज ही नहीं ज्ञान सउतते 
है। यह गम्भीर अध्ययन कौर समझ का विषय 
है। देज्ञानवों की स्थापना है एक ही जांतिया 
इपजात में यदि लम्बे असें तक विवए होते ग्हे 
तो एक द्वी रक्त के दोर से सन्तानो का शरीर 
ओर दिमाग का विकास स्थिर हो जाता है. उनमे 
नए रक्त के न आने से नूतनता नहीं आती ओर 
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कालान्तर मे समात्र के विकास का सख्त कुठित 
होकर उमका विनाश हो जाता है। यह विषय 
सम्यक विचार की अपेक्षा रखता है आर अधिक 
विम्तार चाहता है । इस समय हम केवल सकेत 
ही किए देते हैं। इस बप्त को उन लोगा को 
विशेष रूप से नंट करना चाहिए जो यह कहते 
है कि जब अपने वर्ण मे ही योग्य जोड़ मिल 
जाय तो क्यो अन्य दर में शादी की जाय। 


इन सब बातों को देख्ते 

है इअन्तर्जातीय विवाहा का अप्नाया जाय 
ओझोर उनका प्रचर किया जाय । एक 
बात और ! लड़के लडकियों की योग्यता, 
रूचि, गुण स्वभाव तथा बुल ही अन्तर्जा- 
तीय तिवाहो में सर्वारि टोने चाहिएँ केवल 
जन्म की जात-पात को त्तोइन का ही एक मात्र 

भाव सब पिरि नही होना चाहिए। ऐसा होने से 
न्नाभ के बदले हानि ही होगी । साथ ही आररॉ- 
विबाह्णेक्ट की भ्विट में ही ये त्िवाह होने 
चाहिएँ सिविल मेरेज ऐक्ट वा उससे मिलते- 
जुलते ऐक्ट की स्पिट मे नहीं जो हमे हमारे 
शाओ ओर धम्मे और आदर्शा से बिमुख करते 


ड्ठें। 


हुए चाय्श्यक 
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शः रे 8० 
कत्तत्य पालन कोजिय 


/ सावंदशिक 


समस्त आर्य जगत्‌ को शिरामणि सभा सावदेशिक आय प्रसिनिध्ि 
सभा का मुख पत्र है। प्रतयक आये, आय परिधार तथा आय समांज्ञ | 


£ का कठंव्य है कि यद उसका स्थय झ्राइक बने ओर दुसरों को भी प्राइक बनापए। किली | 
|! आय-परियार और समाजकी यिना 'सावरेशिरू' का पढ़े द्रुए न रदना चादिए । 'सखायंदेशिक! | 


के प्रचार में योग-दान करना अत्येक झाय का कक्तेव्य है । 
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महर्षि के भाष्यो की 
बहिरड्ढग परीक्षा 


खेन्---भीसती सुशीक्षादेवी शिवेदी विद्याल्कृता 


गुरुकुल महाविद्याल्लय सोमगढ़ (काठियाबाढ़) 


“केक. #२ 


इस लेख में हमें यह देखना है. कि महर्षि के 
वेदभाष्य कितने हैं ९ उन्होंने क्रिस किस वेद पर 
किस भाषा में कितने समय से भाधष्य किया ९ 
इस बिषय पर विचार करने से आधुनिक समय 
में ऋषिभाष्य पर की जाने थाली अनेक आपत्तियों 
का समाधान हो सकता दे | 

स्वामी जी मद्दाराज का संपूर्ण भाष्य सो केवल 
मात्र यजुते द पर ही मिलता है ऋग्वेद पर तो वे 
७ थे सडल ६१३ सूक्त के दूसरे मतन्न से आगे 
किन्‍्हीं देवी कारणों से भाष्य न कर सके | फिर 
सामवेद तथा अथवंवेद्‌ पर वे कब कलम उठाते १ 
कमनसीयब भारतीयोके भाग्याकाश में वह अनमोल 
सितारा अधिक समय तक न चमक सका, अकात्व 
ही में अस्त हो गया। अत दतंमान काल में 
ऋषि के भाष्य यजुर्वेद पर तथा आधे स अधिक 
समय तक ऋ>वेद पर ही उपत्वब्ध होते हैं | परन्तु 
उनकी शैली का परिचय इन भाष्यों से भी प्राप्त 
किया जा सकता है । 

मदृषि दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य का निर्माण 
स०१६३४ म.गंशीषष शुक्लपक्ष की छठी को प्रारम्भ 
किया था। इस विषय में ऋग्वेद भाष्य के भारम्भ 
में लिखा हे । 


विद्यानन्द' समवति चतुवदसंस्ताथना या, 
संपूयश निगमनित्यं सप्रशम्याथ कुर्षें । 


देडक़ 


वेदत््यडुं विद्युयुतसरे मार्गशुल्के कु भोमे, 
ऋग्वेदस्थाखिलगुणगु शिश्ादातुर्दि भाष्यम्‌ ॥| 
अर्थात जो चारों वेदों की भूमिका विद्यानन्द 
को देती दे उसे पूरा कर परमेश्वर को श्रणशाम 
कर सं० १६३४ मार्ग शुक्ल छठी मंगलवार के दिन 
ऋष्वेद भाष्य का आरम्भ करना है । इसके कुछ 
समय के अनन्तर विक्रमी स० १६३४ के पौष 
सुदि १३ गुरुवार के दिन यजुबे द भाष्य का 
आरम्भ किया इस सम्प्न्ध में भाष्यारम्भ में 
निम्न श्लोक दिया गया है । 
चतुस्त्यक्ररके,  अवनिसद्ितेविंक्मसरे 
शुभे पोषे मास्े सितदलभविश्वोन्मिततिथौ। 
गुरोबारे प्रात प्रतिपदमतिष्ट सुबिदुषा 
प्रमाणेनिंकद्ध  शतपथ  निराक्तादिभिरत्रि ॥ 


विक्रमीय स० १६३४ पोष सुदि गुरुवार 
त्रियोदशी तिथि के दिन यजुबे द भाष्य का बनाना 
प्रारम्भ क्या जाता है। एवम ऋग्वेद भाष्य के 
प्रारंभ से लगभग एक मास के पश्चात ऋषि ने 
यजुवे द भाष्य का निर्माण प्रारभ कर दिया था । 
इस भाष्य की समाप्ति के बिषय से भाष्य समाप्ि 
पर निम्त लेख जिखा गया हे- 


मार्गशीषे कृष्ण पक्ष १ (एक) शनौ सं० 
१९३६ में समाप्त किया । बैशाख शुक्ल १९ स० 
१६४६ में छूप कर समाप्त हुआ एयं ऋग्वेद तथा 


कातिक ] 
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यजुबे द का भाष्य ऋषि ने लगभग एक ही समय 
प्राग्म्भ कर दिया था उनमे यजुबे द का भाष्य 
लगभग पाच वर्षो' मे पूरा कर लिया था। 
साथ ही साथ आधे से अधिक ऋग्वेद का भाध्य 
भीवे निर्माण कर चुके थे । 

महर्षि के ऋग्वेदादिभाष्यभूसिका का मुद्रण 
स०१६३४मे प्रारम्भ हुआ था तथा ६६३५मे समाप्त 
हो चुका था। परन्तु वेद भाध्यों का मुद्रण तथा 
सशोधन उनके स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ भी १६४० 
तक होता रहा । उनके भाध्य प्रथम तो मासिक 
अक्लों मे द्दी निकलते रहेथे तथा उनके जीवन 
काल में यजुबेद के ११ अध्याय एवं कतिपय 
मंत्र ४१ अड्डों तक मुद्रित हुए थे और ऋग्वेद का 
प्रथम मड॒ल ८६ सूत्र के पाचवे मन्न तक ही ४१ 
अरद्लों तक मुद्रित हों पाए थे। इस प्रकर उनकी 
उपब्थिति में दोनो भाष्यों के क्ृगभग पाचों हिस्से 
ही मुद्रित होसके थे शेष तो उनके देहात्रसान के 
पश्चात्‌ प्रगट हुए हैं। यजुबे द का पूण मुद्रण तो 
उनकी मृत्यु के लगभग ६ वर्षों के अनन्तर १६४६ 
में हुआ है । ऋग्वेद भाष्य का पूर्ण मुद्रण तो इस 
के भी १० वर्षों के बाद लगभग १६४६ बि० 
क्रषाद्‌ मास भ्रोर क्ष्ण पक्ष को पाचवी को 
हुआ है । इससे रपट हुआ कि यद्‌ दोनों भाष्य 
उनकी सृत्यु के चिरकालानन्तर वतंमान स्वरूप 
में दृष्टि गोचर हुए हैं। भाष्यों मे अनक मुटियों 
के आने का यही कारण है। इन आाष्यों 
का हिन्दी में अनुवाद भीमसेन «आदि 
विद्वानों ने किया है। ओर संस्कृत भाष्य 
भी अधिकाश महर्षि की देखरेख में परिडतों ने 


किया है । इस विषय भे उनके एक पत्र का कुछ 
अश यहा उद्धृत बरते दे जिससे भलीमाति 
प्रतीत होता है कि उनके भाष्यों मे कुछ गड़चढ़ी 
का आभास उन्हें स्वयं हो रहा था--- 

४८ आझोर समथंदान से लिखा .है कि 
ज्वालादत्त नई भापा बनाता हैं। यदि बह हमारे 
सस्‍्कृत और अभिप्राय क अनुकूल हो तो ठीक है 
नहीं तो जो पपल,ला की भाषा बनाकर वहीं 
छुपवादे ओर हमका भातल्म न दो पश्चात 
प्रसिद्ध दोने से कोलाइल होगा तो क्‍या 
होगा ? हा अब तक तो उनने कुत्र भी नहीं 
किया परन्तु सम्भव है कुछ गड़बड़ करे तो 
हो सकता हैे। इस लिए जो कुछ वह बनावे 
उस पर समथ दान देखलो। जेसा कि अब 
भाध्य में एक गोल-माल शब्द (देवता) लिख दिया 
था । सो यद्द हमारे दृष्टिगोचर होने से शुद्ध हो 
गई यदि वहा ऐसी छपगई तो बड़ी द्वानि का 
सभव है इस लिए ऐसा न होना चाहिये। 
मि० आ«* व० ६ 
शुक्रवार स० १६४० 
जोधपुर मारवाइ 


दयानन्द सरस्वती 


भाष्यों का बहुत कुछ अश महद्दाराज की खुत्यु 
के अनन्तर द्वी धंशोधित तथा भुद्रित हुए हैं। इन 
बातों को ध्यान में रख कर क्या शठटूषि के उपलब्ध 
भाष्य अक्षरशः प्रमाणित माने जा सकते हैं ९ 
यदि नहीं तो, इसमें ऋषि का तनिक भी गौरव 
घटता नदी है । रात दिन प्रचार मे व्यम्र रहने से 
ऋषि वेदभाष्य के लिये प्रतिदिन तीन चार घटों 
से श्रधिक समय न निकात्र सकते थे फिर उन्होंने 


श्ज्प 


सावथ्देशिक ] 





भाष्य अपनी लेवबनो से भी नहीं जिखि पष्ठित से 
ही लिखवागे। अत अशुद्धियों का रह जाना 


शवाभाविक है एवं किसी भी अवस्था में मिलता 
हुआ डनका भाष्य हमारे लिये स्तु ५ है, वेद के 
ज्ञान का प्रकाशस्तम्भ है। 

इसके भाष्य सरकृत तथा हिन्दी दोनों में है । 
संस्कृत में पहिले पदार्थ फिर अन्चय तथा भावाथे 
दिये गये हैं स्थान स्थान पर निरक्त, ठयाकरग्श, 
ब्राह्मगप्रन्थ, उपपनिषद्‌, ओर मनुर॒हति आदि आप्त- 
प्रन्थों के प्रमाशों से भाष्य सजे हुए हैं । करी कहीं 
उब्बट सायणादि आदवार्यों के पन्नों का विरोध भी 
बताया गया है| यज़ुर्भाष्यमें तो प्रत्येक अध्याय की 
समाप्ति पर अध्याय का सार तथा पूर्व अध्याय 
से सगति भी दिवाई गई है। प्रत्येक मंत्र के 
आदि में उसका प्रतिपाद्य विषय भी दिया गया है। 
हिन्द्री भाष्य में झथ तथा भाव्राथ दण्डान्त्रय 
सहित डिये गये हैं| दोनों प्रकार में भाष्यों को 
तुलन करने से कहा जा सकता है कि भाषा भाष्य 
संस्कृत की तुलना में कहीं २ अममीचीन है। 
मुद्रण तथा सशोधन की त्रूटियों के अतिरिक्त 
अथ विपयक अशुद्धिया भी हैं अत माषा भाष्य 
बहुत प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता । सस्कृत भाष्य में 
ऋषि ने पर्दों का अथ देने में अपनी अनुपम 
योग्यता का परिचय दिया है । गभीरता से यदि 
अवलोकन कर तो प्रतीत होता है. कि यह भाष्य 
ब्राह्मण उपनिषद्‌ तथा निरुक्त की आपष॑ शंली को दी 
झतुसरण करता है। भाष्य में दण्डान्चय के साथ 
पदों का अथ नहीं क्या गया हैइससे प्राय करते 
समय कठिनता प्रतीत होती है वस्तुत देखा 





जाय तो ऋषि ने ऐसा करऊे महान्‌ उपकार किया 
है। पदा के अथ दे दिये गये हैं। पाठक उनका 
भलीभाति चर्वितचर्दण करे ब्नका एक के स्थान में 
अनेक अद्भुत अथ प्रतीत दोने लगे गे । जब शब्दों 
के अर्थों क श्रन्तस्त्ञ मे प्रवेश फर लिया जाय 
फ्रि सत्र को देखने से अर्थ में कुछ नवीन 
भव्यता और सुन्दरता प्रतीत होगी | दण्डान्बय फे 
घाथ दिये गए अर्था में पाठकों का परिश्रन नहीं 
करना पढ़ता है जिसका परणाम यह होता है 
कि शब्दों का गएरई में चक्ते जाने का स्रभाव 
नहीं पड जाता ओर इससे मत्र का सहज गभीर 
सनन करना कठिन हो नाता है | इस लिये. मद्रषि 
की यह शैली तो पाठतों की चिचार शक्ति को 
अधिकाधिक उत्तजना देने वाली है । 


एक एक पद वे अथ ऋषि भांध्य मे प्रकरण 
भेद से भिज्ञ २ किये गये हैँ । इन पर्दों के अथे 
का सग्रह करके एक कोप का भी निर्माण 
किया जा सफ्ता है ( किया भी गया हैं. ) | ऋषि 
के मध्य में पदं। के जो अर्थ किये ग्रप्रे हैं वे 
निराधार नही हे | उनके आधार में अन्य आप 
ग्रन्थ हे | ऋषिभाष्य के पारायण के समय हमें 
एक शब्द के उस विशेष स्थान से दिये गये अथे 
से ही रन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये प्रत्युत जितने भी 
»थे किये गये हैं इनका वहा प्रयोग करके अथका 
आनन्द लेना चाहिये शन्दों के नाना अर्थ में 
संके,च न करना चाहिये। क्योकि प्रकरण तथा 
विश्येषणों के अ'्घार पर शब्दाँ के श्रनेक श्वर्थे 
हो ही जाया करते हैं । सिद्धान्त के विरोधी न 
होने से उन आर्थो" के लेने में कोई बाधा नहीं होतो 
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कातिक ] 
है । हम देखते भी है कि प्राचीन ऋषियों ने मर 
के भिन्न २ अथ किये हैं परन्तु वे सब संगत तथा 
सिद्धान्त के अनुरूप है| हमे भी इस विषय का 
ध्यान रखकर अपनी सुबुद्धि से नाना अथ करने 
मे सकोच न करना चाहिये। ऋषिभाष्य को इस 
दृष्टि से देखने से हम अ्न्तत इस परिणाम पर 
पहु चते हैं कि ऋषि ने मत्रों के जो अथ किये है 
यह एक रूप से पूर्ण हैं, सबंथा पूर्ण नहीं क्योंकि 
स्वय उनके ही पदार्थों के अनुसार उस मंत्र का 
सगत द्वितीय श्रथ' भी दो सकता हे । इस रीति 
से देखने पर ऋषि भाष्य अनेक प्रकार के विचारों 
का भाषडार प्रतीत द्ोता है । 

अपने भाधष्य के विषय में लिखते हुए ऋषि 
लिखते हैं-- 

परन्त्वेतब दमंत्र यंत्रग्नि होत्राद्यश्य॒मेघान्ते 
यद्यतकत व्य तत्तदत्रविस्तरतो न वर्णयिष्यते । 
कुत कफमकाण्डानुष्ठानस्यैतरेयझतपशथब्राइणपूर्व- 
मीमासाश्रौतसृत्रादिषुयथा्थ विनियोजितत्वात्‌ । 

““"तथैबोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणशब्दानुसार 
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तो हि प्रकाश करिष्यते। एयमेव्ल्लानकाण्डत्या- 
पि ८ 

अथात्‌ ऋषि की प्रतिज्ञा है कि उनके भाष्य 
में ज्ञान कम तथा उपासना काण्ड का विचार नहीं 
किया जाएगा क्योंकि यह विषय दशेन, उपनिषद्‌ 
तथा बाद्माण ग्रन्थों मे विचार पवंक कह्दे गये हें. 
इसलिये भाष्य मूल अर्थ दिया जाएगा। इससे 
स्पष्ट है कि मदर्षि दयानन्द जी के भाष्य अन्यय 
पूबंक अथ का ही प्रतिपादन करते हैं। अन्य भाष्य- 
कार्रो की भाति मत्रगत भावों की व्याख्या नहा करते 
हैं। इसका कारण पाठकों को मनन शक्ति तथा 
विचार प्रवादिणी झक्ति की रक्षा करना ही है । 

वक्त बिचारों को ध्यान में रख कर वतमान 
काल में उपलब्ध महर्षि दयानन्द के भाध्यो में 
प्रतीयमान शाब्दिक व आर्थिक त्रुटिया का समा- 
धान हो जाता है । इस क्षेव में हमने भाष्य को 
बहिरिक्ष परीक्षा ही करने का भ्रयत्त किया है । किसी 
अन्य अवसर पर अन्तरज्ञ परीक्षा करने का प्रयत्न 
करंगे। 


महर्षि दयानन्द सरस्वतों की अमर ऋृति-- 


6 दि 
सत्याथ ग्रकाश्ट ( सस्ता ससस्‍्करण ) 
२०>८ ३० सोलह पेजी साइज़ के ८०० से अधिक प्रृष्ठों की पुस्तक का मुल्य केवल ।)॥ 
साढ़े चार आना प्रति १०० प्रति का इससे अधिक लेने पर ।) (चार आना) प्रति । 
झीघता कर अन्यथा दूसरे संस्करण तक प्रतीक्षा करनी होगी । 


मिलने का पता!--- 


१ शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली ल्‍ 
२ सावेदेशिक श्राये श्रतिनिधि-सभ। (बलिदान भवन) देहली 
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हमारा साहित्य ओर स्त्री-समाज 


| नवस्वर 


सा० कमलाबाई कि दे 


म५्य-श्रेणीके लोगों को सारे दिन कड़ी मेहनत 
के काम करने पढ़ते है, इसलिए उन्हें यद माल्म 
दी नहीं पड़ता कि दिन कब बीता । थाड़ी बहुस जो 
फुरसत मिलती है, तो उसमें पढ़ने की प्रवृति कम 
दोती है । किताब मोल लेकर पढ़ना तो बहुत दूर 
की बात है । यदि मुफ्त म पुस्तक मिल जाय, तो 
उसपर भी मुश्किल से द्वी ध्यान जाता द्वे । वे यहो 
कहते हैं--“हमें पढ़न का बक्त ही कद्दा है ? कास 
क्रते-करते जी ऊब उठता है। थोढ़ा आराम करने 
की भी फुरसत नद्दी मिलती, फिर पढुना कैसा 
अगर पढे भा तो किताबे चाहिए, उन्हें मोल लेने 
के लिए पेपा नहीं है । किसी से मागने जाये तो 
देता नहीं। पुस्तकालयों मे तलाश करे, तो माठ्‌ 
भाषाकी पुस्तक रखने वाज्े पुस्तकालयों का अभाव 
है /” दूसरी ओर प्रकाशकों और पुस्तक विक्रताओं 
की यद्द चिल्लाहट सुनाई पड़ती है कि पाठकों और 
ओर खरीदारों के श्रभाव में उन्हें अपनी पुस्तकों 
की प्रतिया रद्दी के भाव मे बेचनी पड़ती हैं। इस 
यात मे सत्य का अंश न हो, सो बात नहीं।। हा 
कुछ लोगों को मुफ्त में कोई क्ताब मिल जाय 
तो पढ़ने की अनिवाय इच्छा दो आतो हे, लेकिन 
पुस्तक जिस द्वालत में मिलती है, उसी हालत में 
उसका वापस आना बहुत कम होता है, पर इससे 
अधिक आशा करना भी ,फिजूल है । 

इधर हमारे अनेक देशवासी सन्‍्तोष की मूर्ति 
चने बैठे हैं । भविष्य में अच्छा समय अ।ने वाला 


है, बस इसी आशा पर किसी वत समान हलचल में 
भाग लेना हराम सममते है--नशहीवाज़ों की तरह 
सुखस्वप्त देखने में ही व्यस्त। भविष्य में नया 
जोश ओर नई स्फूर्ति आने की बात सोचते हैं; 
किन्तु स्कूति रखने का जा परवान साधन है पुप्तका- 

चलोकन, उससे स्वप्न में भी परिचय प्राप्त नहीं 
करते । संसार के श्रनेकानेक विषयों के ज्ञान से 
भरी हुई पुम्तक॑ आप लोगों का उत्सुकता से मुद्द 
ताक रही हैं | बादरसे निर्जीज दीखने बाली पुस्तक 
आपको घर बैठ सब प्रकार की जानकारी देने को 
सदा तय्यार रहती हे । पुस्तकों का यह स्वाभाविक 
धमं द्वी हे कि मनुष्य जब चाहे, तभी वे उसे ज्ञान 
दान करने को प्रस्तुत हैं । उन्हें कभी आलस छू 
कर भी नहीं निकलता, पढ़ने वाले यदि उसकी 
उपेक्षा भी कर, तत्र भी वे उख्का तिरस्कार नहीं 
करतीं, घरन्‌ वे अपने पांससे निकलने वाले व्यक्ति 
की ओर भी प्रेम से निहारा करती हैं। तब जो 
उन्हें अपनावेगा, उसके प्रति उनमे कितनी सहानु- 
भूति और आदर पैदा होगा, यह आप स्वयं सोच 
लीजिए । जो पुस्तक अपने में भरा हुआ अगाध 

झ्ञान-भण्डार हमें हरदम सोंपने को तय्यार रद्दतो 

है, उसे अपने पास से हटाना कितनी शरम की 
बात है. । इसका अर्थ तो यद्दी है कि 'सव सुख 
दाता कल्प वृक्षके नोचे बैठकर भी मनुष्य अ्रकिंचन 
ही रहे । कल्प वृक्षों को साधारण इतर वृत्त समझने 
बाले नादान मनुष्य के समान दी दमारे समाजकी 


३-१ 
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सीधी राह पर लेताने वाले अच्छे लेखकों की भी 
कमी है । 

शआाजकल समाज मे पढने को वुछ-कुछ रुचि 
उत्पज्न हुई दोख पड़ती है। ऐसी परिष्थिति में 
पुरुषा ओर श्त्रियो के द्वाथ में जो साहित्य पहुंचे 
वह उच्च कोट का हे'ना चाहिए। यदि ऐसा न॑ 
होगा, तो समाज वाल्यवस्था में दी गलत रास्ते पर 
भटक जायगा, जिससे समाज ओर देश दोनो को 
हानि पहु चेगी। ऐपा होने से उसका उत्तरद रित्व 
हमारे साहित्यनिर्माताओं पर होगा। भावी पोध 
के कल्याण पर टृष्टि रम्बकर हमारे साहित्यकारों 
फो न्‍्याय-बुटि, स्गठन और बविकार-रहित भावसे 
अपने इस क्त व्णको निभाना चाहिए-- विशेषकर 
इस थात में ब्हुत सतके रहना चाहिए कि हमारी 
महिलाओं के द्वाथ में जो पुस्तक जाय, बह ऐसी 
हो, जो उमके विचारों को सनम ग॑ की ओर प्रेरित 
करे और उनके मन में श्रच्छे संध्कार उत्पज्ञ करे। 
बात यह है कि कोई भी पुस्तक पढने स उसका 
प्रभाव पाठक के मन पर पडता दहैे--अन्छी का 
अच्छा, बुरी का बुग। स्त्रियोके स्यभाविक कंमल्ल 
अन्त करण पर तो यह प्रभाव बहुत जल्द पडता 
है | इसलिए यदि हमारी देशी भाषाओं के ह्लब्य- 
प्रातिष्ठ साहित्यिक खोज-बीन क्रक्रे अ्रपनी-अपनी 

भाषाओं को ऐशपी पुस्तकों की सूची प्रकाशित 
कर दे, जो व्शेपकस्र महिलाओं के पढ़ने योग्य 
ओर द्वितकारी हा, तो देश का बड़ा उपकार हो 
इस कास को अनिश्चित समय तक के लिए उठा 
रखना द्वानिकारक है, क्योकि महिलाएं हीं प्रत्येक 
समाज की आधार द्वोती हैं, अत देश द्वितौषी 


इे८रे 


साहित्यकारों का कतठग्र है कि वे सहिलाओं की 
सवा गीण उज्ञति में सहायता पहुँ चाये' । 

प्रति बष अनेकों पुस्तक निकलती हैं, बहुत-सा 
सामयक साहित्य भी पैदा द्वोता है, किन्तु महि- 
लाओं मे उन्हें पढ़ने वालियों की सख्या कितनी 
है ? बहुत कम । यह बात ठीरू नही है । में यह 
सानती हूँ कि सब साहित्य एकदम नद्दी पढ़ा जा 
सकता, फिर भी बराबर ससय निकाल कर प्रयत्न 
करते रहदन से बहुत कुछ पढा जा सकता है । 
दुर्भाग्य वश हमारे समाज में कितनी ही स्टथत्रिया 
ऐसी पाई जाती हैं, जो »म्रेनी भाषा मे प्रकाशित 
कट्दानियों और उपन्या्सों को ५ढने में अपना 
गोरव समभतो हैं, पर जब मातृ भाषा के ग्रन्थोंका 
प्रश्न आता है, तो वे कह बेठतीं है-“दमारी भाषा 
में पढने लायक चीज़ निकलती ही क्या है ९” 

ऐसी म हलायें कया कभी अपनी सनन्‍्तान में 
मातृभाषा के प्रति प्रेम च्त्पज्ञ कर सकंगी ? क्या 
सकुचित विचारो की ये स्त्रिया अदशमाता बन 
सकती है 0 इस प्रसग मे एक घटना का वर्णन 
कर देना अनुचित न होगा | एक मुख्य विद्यालय 
की अध्यापिका से मैने पूछा-''क्या आपके 
विद्यालय में खास मास धामिक ग्रन्थ पढाये जाते 
है ९? उक्त अध्यापिकाजी ने तुसनत ही उत्तर दिया 
४ पाह्य-विषय तथा विद्यालय-सम् नघी अन्य व्य- 
चद्दारिक कार्य द्वी कोन थोड़े हैं, जो घामिक ग्रन्थों 
का बोक सिर पर लादा जाय ९? यह उत्तर सुनकर 
मैं आश्वय मे आ गई । ज्ञिन शिक्षिकाओं के हृदय 
में धार्निक ग्न्थों के प्रति ऐसी भावना हो, वे लड- 
क्यों को धम का ज्ञान क्या दे गी ? अच्छा भाई 


सावदेशिक ] 
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अआर्मिक भावना से नहीं, बल्कि सुन्दर, ग्रथ समझ 
कर ही हमारो बटन यदि वाल्मी> रामायण और 
महाभारत पढें, तो उनको कितना ,बोद्धिक लाभ 
होगा ? जब मठिलार' इन राष्ट्रीय ग्रन्थों का 
इतना आदर करती हैं, ता फिर अशिक्षिता स्त्रियों 
के विषय में क्‍या कहना। 

जिन स्त्रियों के हृदय में राष्ट्रोय ग्रन्थों के प्रति 
ऐसी उपेक्षा हो, उनकी लड़कियों मे राष्ट्रीय विचार 
केसे उत्पन्न दो सकते हैं ? बच्चों का क्या क्‍या 
अवश्यमेव पढ़ाया जाता चादिए, इसका एक पाठ 
क्रम बनाने की जरूरत है । 

अपनी मातृभाषा के ग्रन्थों का अध्ययन तो 
नित्यप्नति कत व्यकी भाति द्दोना चादिए | रवय॑ तो 
पढना ही चाहिए, अन्य भाई-बदनोंको भी स्वाध्याय 
की आदत डालने के लिए प्रेरत करना चादहिए। 
सुन्दर बिचारों से परिपूर्ण पुस्तक तो संसार के 
असख्य रत्नो से भी अधिक मूल्यवान है। यदि 
किसी आदमी के पास अरगशात द्रव्य हो, तो बह 
रत्नो को खरीद सकता है, शूर सेनिकोंकी सद्दायता 
से मनुष्य सम्राट भी भत्ते द्वो बन जाय, पर यदि 
प्रतिभाशाली लेखककी प्रतिभा बाचकोंऊे अभावसे 
निरुत्सादित होकर लुप्त हो गई, तो वह किसी 
मूल्यपर भी वापस नही मिल सकती । माठ्भाषा 
की अभिवृद्धि के लिए प्रत्येक स्त्री-पुरुष का कत व्य 
है फि वह यथाशक्ति द्रव्य, लेख अथवा प्रोत्साहन 
द्वारा अपने लेखकसम।|जकी सद्दायता करे । 

हमारी भातृभाषामें जो ग्रन्थ निकरतते हैं, 


उनपर सासिक्र पत्रों तथा समाचार पत्रों में 
सम्मतिया तथा आलोचनाएँ प्रकाशित होनी चाहिए 


[_ नवम्बर 





जिससे लेखकोंको प्रोत्साहन मिले । जनता को यद्द 
चतलानेकी आवश्यकता ह्‌ कि कोन-ऊफोौन से प्रन्था 


में क्‍या क्यो विचार है | बद दिन बड़े सोंभाग्य का 
होगा, जब अपने देगऊे श्रेष्द कवि, उत्तम, 
प्रतिभाशाली नाटक रचयिता और डच्चकोटिके 
दाशनिकाऊ विचारों से हमारे घर-घर के छोटे बड़े 
सभी परिचित दोंगे। अभी उम्र दित एक बड़े, 
घराने की महिलासे मैने ऊबीनद्र रत्रीन्द्रनाथला जिक 
किया, तो मुझे यह देखकर अ्रत्यन्त आश्चर्य हुआ 
कि कवीन्द्रऊ विपय में वे बिलकुल नहीं जानतीं ! 
मेरा ऐमा स्र॒याज्ञ नहीं था कि हमारे लद्॒भीयतियोने 
विद्वानोंको अपने घरसरे इतनो दूर रखा है । बिजली 
के छू जानेसे जेसा धक्का लगता हे, वोसा ही 
धक्का मुझे उपयु क्त घटनासे लगा ! 

अन्तमें एक बात ओर निवेदन कर दू। आज- 
कल्न पढ़ी-लिखी स्त्रियोंमें भी एक बुरी आदत पड़ दी 
जाती है, वह यद कि श्रपनी मातृभाषा बोलते 
समय वे अगरेजों शब्दों का व्यवहार करने लगती 
हैं। यह लक्षण ठीक नहीं है । मेरी प्राथना इतनी 
दी हे कि बोलना किप्ती एक ही भाषा में चादिए, 
जब मातुभाषामें बोलना हो, तत्र शुद्ध सातभाषामे 


ओर जब अगरेजामे बालना हो, तो केवल अंगरेज़ी 
मे । दोनो भाषाओंकी खिचर्डी बनाना ठीक नहीं। 


अपनी मातृभाषाका प्रयोग शुद्ध रीतिप्रे हो 
ओर उसकी दिनों-दिन वृद्धि हो, इसके लिए प्रयत्न 
करना प्रत्येक स्त्री-उुरुषका कतव्य हे। दृढ़ 
इच्छाशक्ति बाला एक व्यक्ति भी अपनी कार्यक्षमता 
से जब परिस्थितिको बदल सकता है, तो फिर यदि 
हम मिलकर अपनी सात्ृभाषाक्रे साहित्यकरे भरह्र 
की पूर्तिका प्रयत्न करें, तो हमें सफलता अ्रवश्य 
मिल्लेगो । ( विशाज्षभारत ) 


शेयरे 





झंका समाधान 
( क्रमागत ) 
इन शह्काझ्ों के ससाजान के लिए सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिकि सभा का कार्याखण फिस्मेयार हे । 
*-सम्पादक 
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प्रश्न३--- 


सस्कार 
१. आपकी सम्मति मे बत मान काल में 


कोनसे संस्कार जरूरी हैं और कौनसे गैरज्रूरी 
हें? 
२, आपकी सम्मति मे कोनसे संस्कार अनि* 
बारये ओर कौनसे ऐक्ड्िक होने चाहिएँ ? 
विवाह 
१ विवाह के भिन्न २ रूपों में से जो आज- 
कल्ष प्रचत्नित है आप किन्हे देश को बत मान 


अवस्थाओो के अनुकूल सममते हैं. ओर किनको 
त्याज्य सममते हैं ? 

7 इअमन्‍्तर्जातीय, अन्तर्पान्तीय बाल तथा 
अनमेल विवाह तथा सित्रिल्ष विवाह के सम्बन्ध 
में आपके क्या विचार हैं ? 

३ आपकी सम्मति मे लड़के और लडकी 
की विवाद योग्य कम से कम क्या उम्र दोनी 
चाहिए ? 

४. क्‍या आपकी सम्मति मे युवावस्था से पूष 
श्र्थात_ अपरिपक् अवस्था की शादिया अब भी 
जारी रहनी चाहिएँ ९ 

४ वरशुल्क ओर कन्याशुल्क के बारे में 
आपके क्यो विचार हैं ? 
उत्तर३७-* 

१ १६ सम्कारों का विधान है। ये सब ही 
आवश्यक हैं परन्तु निम्न बहुत प्रचलित दै-- 

जातकर्म्म, नामफरण, अज्ञप्राशन, चूडाऊमे, 
कर्णवेध, उपनयन, विवाह ओर अन्‍्त्येष्टि 

२ ये आठो सस्कार अनियार्य्य तथा श्रन्य 
ऐच्छिक ठद्दराए जा सकते हैं | 

१, विवाद्द का केवल घद्दी रूप स्वागत योग्य 
है जो पाणिग्रहण सस्कार के उचित अनुष्ठान के 
द्वारा पूर्ण हो । 

२ अन्तर्जातीय बिदाहों का विरोध नहीं 
होना चाहिए। बाध्तव में आर्य समाज हिन्दू 
समाज की बत मान जात-पांत की पद्धति को 
स्त्रीकार नहीं करता है इसलिए अन्तर्जांतीयता 
का प्रश्न नहीं उठता है। अन्वजान य विवाद के 
विरुद्ध भी कोई बात नहीं है । समस्या एक राज- 


श्पश 





मेतिक और सामाजिक मद्दत्त्व की है । बाल तथा 
झनमेल विवाह बन्द दो जाने चाहिएँ। यदि 
सामान्य अवस्थाओ मे अन्तर्जातीय विवाह जायज 
होजाये तो सिविल मैरेज का काई अ्थ न रहेगा। 

४. विवाह की कम से कम आदर्श आयु 
लड़के की २० और लडकी की १६ है। आरखज़ी 
तौर पर यद्द २० और १४ भी की जा सकती है 
परन्तु इससे कम किसी अवस्था मे भी नहीं द्वोनी 
चादिणए | 

४ अपरिपक अवध्था के विवादों का कोई 
हर्थ ही नहीं हे वे बिलकुल बन्द दो जाने 
चाहिएँ ॥ 

४ “बर ओर कन्या शुल्क! दोनों घृरित शब्द 
हैं। दद्देज वा सोदे के नाम पर कुछ भी बिद्दित 
नहीं है। ओर इसके विरुद्ध जबरदस्त लोकमत 
पैदा होना चाहिए । 

शंका (२) 

आपय्ये समाज के उर्पानायम (क) से विद्वित 
होता दे आरये सभासद्‌ बनने के लिए 'सदाचार? 
से रहने की व्यवस्था दी हुई है। फ्ृपा करके 
व्यवस्था दीजिए कि क्या कोई पुरुष एक समय 
भे दो विवादिता स्लिया रखते हुए किसी आये 
समाज का सदस्य सिद्धान्तानुसार द्वो समता है १ 
जय कि प्रथम विवाहिता ल्‍्त्री सबेथा स्वस्थ्य हो-- 

समाधान 

इस मामत्ते में उपनियम स्पष्ट है। सदाचार की 
व्याख्या में पतित्रत ओर पत्नीम्रत को भी शामित्ञ 
किया गया दे । एक से अधिक स्त्री के साथ 
विवाद करना पत्नीम्रत के सर्वथ। विरुद्ध हे इस 
लिए वह सिद्धान्तातुसार समाज का सदस्य नहीं 
दो सकता हे । 





[ सावदेशिक 





शंका सं० (३) * 

(१) क्या स्‍्वरामा दयानन्द जी महाराज ने 
कहीं पर अपने पत्र-व्यबद्दार मे नियोग के स्थान 
पर पुनतिवाह या जिधवा-वियादह पर बत्ष दिया 
है। क्या पुनर्यिवाहू या >िधवा विवाद आय्ये 
समाज को दृष्टि स विधेय है । 

(२) आरय समाज के बतंमान सिद्धान्तों में 
( नियमों में नहीं) परिषत्तन करने का आर्य्य 
समाज को अधिकार है ? 


समाधान 
(१) विधवा विवाद विधेय है। इसके पत्त 
मे ऋष के पूना के व्याख्यान और सथुरा-शताब्दो 
का श्रस्ताव है । 
(०) स्मात॑ छिद्धान्तोका परिवर्तन दोसकता है । 


शंका समाधान पर शंका 

सितम्बर १६३७ ई० के साथंदेशऊ पत्र में 
प्ृ० ३०६ पर शका समाधान प्रकरण मे जो उत्तर 
छपे है उनमे स० ३ का उत्तर अ्रभावात्मक उचित 
नहीं हे । 

काम्य यशों मे पुत्रष्टियज्ञ भी एक है। 
प्राचीन काल म इसकी पद्धति जद्दा तद्दा काम में 
लाई जाटी था। इसकी वहद्द शुद्ध विधि लुप्त थी 
जिसे (४-८६ वर्ष क परिश्रम से सम्‌ १६३६ ई० 
मे तेयार करके छापा गया है । इस सचित्र पुत्र पट 
यज्ञ में लेखक द्वारा किये गये यश्ञों से उत्पन्न 
हुए २ बहुत स बालकों का सचित्र परिचय भी 
भूमिक। में दिया गया है । 

चारों वेद, श्राझण, उपनिषद, और भआ्ायुवेद्‌ 
को मथ कर पूर्ण अनुभव के साथ यहद्द “पुत्र ्ट- 
यज्ञ” छापा गया दे। इस व्याख्या को आरय्णे 
समाज के विद्वानों और पन्नों ने पसन्द्‌ किया है । 


बे८३ 





संयुक्त प्रान्त में आयं-बीर-सेवदल की ढहत्‌ आयोजना 


[ _नवम्यर 


सार्वदेशिक सभा की श्राय्य-रक्षा समिति के 
सहायक मन्त्री जी का प्रस्तावित दौरा 


>-+- २०० प्र्णःड >बह-+क-- 


आय्य-रक्ता समिति के सद्दायक मन्त्री श्रीयुत बा० शियचन्द्र जी ने निम्न विज्ञप्त आर्य्य- 


सामाजिक प्रेस मे भेजी है -- 

संयुक्र प्रन्त की जिम जिन आरय्य॑-समाजो में 
झारय्य वार सेवादुल्ल अभी तक स्थापित नहीं हुये हैं 
बहाँ पर मद दल्म मेरठ मे होने वाले अयन्ती महोरसव 
से पूथे स्थापित दो जाने चाहिये त|कि जयन्ती के 
झयसर पर आशय रक्षा समिति द्वुग स्वीकृत सयुक्र 
प्रान्तीय आरये बेर सेवादु्ल्ल समितिका सगठन होसके। 

आज़ युवक समुदाय आर्य समाज से निराश है 
झौर हसकी ओर आकर्षित नहीं होता है। इसके कई 
कारणा में से एक सुक्य कारश यह है कि इस समय 
झारय समाज की ओर से उनके सन्मुख संगठित रूप 
से कोई श्वनात्मक प्रोग्राम नहीं रक्खा हुआ है| 
घुवक का जीवन उत्साह और उसग का जीवन होता 
है। जहां भी कहीं उसे इन गुणों का विकास करने का 
झबसर मिलञ्ञता है वहीं वह जाता है। झाज उसे 
झाय्य समाज में यह भ्रषसर भ्राप्त नहीं है। हसलिये 
भद अत्यस्त आवश्यक है कि आय्य-स्माज देश के 
युवकों के सम्मुख पक ऐसा क्रियास्सक तथा रचनात्मक 
प्रोग्राम रकखे जो उनके उस्पाह को आगे बढाने वाला 
हो जिससे थे आरये समाज के भविष्य को झआशामष 
झौर डउ्ज्वज बना सके | आय्थे-बोर सेवादुल के 
प्रोग्रास को इस प्रकार का बनाने का रत्न किया जा 


रहा है जिससे ठक्क अभाव की पूर्ति की ज्ञा सके | 

ऐसा विचार है कि जयस्ती के अवसर पर आरयं- 
बोर सेवादत्ल सम्मेलन करने से पूथ इस योजना में 
विशेष रुचि रखने वाले कुछु मुस्य व्यक्षियो को लगा- 
तार कई दि्दिस तक बेठक की जावे और उनमें गरभी- 
रता पूवंक यह जिचार किया जावे कि आारयें बोर 
सेवादस्ध के कार्य को किस प्रकार विस्तार दिया जावे । 
इसके द्वारा युवकों को किस प्रकार झायय समाज की 
झोर झाकर्षित किया आये तथा झआय्ये समाज से आई 
हुईं निराशा और शिशथिल्वता को किस प्रकार दूर करने 
मे यह सेवादत्न सहायक हो सकता है| 

आशा है झाय्य समाजे शीघ्र से शीघ्र झारयय-पीर 
सेवादल् स्थापित कर उसकी सूचना मुझे तथा प« 
शिवदयात्न जी, सदर, मेरठ को देने की कृपा करेंगी । 
झाय्यवर सेवादल के नियम तथा प्रवेशपतश्र आदि 
सापंदेशिक सभा से मित्र सकते हैं । 

झारथ वीर सेघादत् की योजना को संयुक्र प्रान्त 
में सफल बनपने के लिये दियात्ली के पश्चाव मैं अपना 
दोग आारस्स करू गा । मेरा प्रोआास इस प्रकार होगा। 
कृपया इन समाओं के सम्श्रीगण नोट कर के --- 

इ--७ नपस्वर मुरादाबाद, ८--१९० अम्दौसी, 


डे 


कातिक ] 
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११--१ २ बरेली, १३---१ ४ शाहजहॉपुर, १३१--१ ६ 
हरदोई, १७--१४ लखनऊ, २०---२१ फेज़ाबाद, 
२२---२६ बनारस, २६९--२८ बनारस हिन्दू विश्य 
२३--३० मिर्जापुर, + दिसम्बर---४ 
इलाहबाद ९---$६ फते ह पुर, ७-८ कानपुर, ६-११ 
झागरा, १२ सथुरा, १३ गुरुकुत्ध जुन्दावन । 
यदि उक् प्रोग्राम सम किक्धी प्रकार का परिवरतंन 
करना पड़ा तो उसकी सूचना पत्र अभवा तार द्वारा 
दे दी जावेगी।| 
मेरे दौरे के सम्बन्ध म जो मीटिग बुलाई जावे, उस 
में यथासम्भवकेवल्ल आय पुरुषोंको हो सम्मिद्षित किया 


विद्यालय, 


जावे। आय्ये युवको को विशेष रूप से सम्मिल्षित 
करने का यत्न किया जावे । 
सिवाय झ्रायसमाअ अन्दौसी के अम्य समस्त 





समाजो में उसी दिन सायकात् को जिस दिन में 
पहु चूं मीटिग बुल्धाने का प्रबन्ध किया जावे ! म्रीटि ग 
बुलाने का समय सायेंकात्ष के ७ बज से पूर्य ओर 
७॥ बजे के पश्चात न रकक्‍खा आये ! समय की पावनन्‍्दी 
की जाव । 

जिन शहरो मे एक से अधिक झायंसमाजें हो 
यहा पर यहाँ की सबसे बढी समाज म सीटिग बुल्ताने 
का प्रथन्‍च किया जावे । 





एलोपथिक डाक्टरी पुस्तकें 


( डाक्टर महदेन्दुलाल जी गर्ग लिखित ) 


डाक्टरी शिक्षा 
डातटरी मत से रोगी के लक्षण निदान और 
चिक्त्सा का पूरा वर्शन पृष्ठ सख्या ७०० विला- 
हा जिल्द 5) रु०" डाक खच ॥-) 
मेटेरिया मेडिका 
इसमे डाक्टरी मत से ओषधियों के गुण, 
दोष, सात्रा नुसखे बनाने क नियम आदि है। 
कीमत ६०० ४८5 की बिलायती जिल्द डी पुस्तक 
का ६) रु० डाक खच ॥--) 
डाक्टरी नुसखे 
इसमे प्रसिद्ध २ डाक्टरो के परीक्षित एक ही 
रोग पर शअ्रनेक नुसखे लिखे हैँ। दाम १) रुब 
डाक खच ॥-]) 





शक्ति संचय 
डाक्टरी मतानुसार क्मनोरी नपुनसकता शआरादि 
पर भी परक्षित नुसखे लिखे है । कीमत १) र० 
डाक सच ॥--) 
इन्जेक्शन चिकित्सा 
इसमे सुई लगाने की रीतिया लिखी हैं । 
कीमत १॥) डा* स० ॥-) 
सचित्र कम्पाउण्डरी शिक्षा 
इसमे प्रत्येक अग्नेजी दवा का उपयोग मात्रा 
टिंक्चरलिनिमेट (सक्चर आदि बनाना, कौनसी 
आओषधि की क्या मात्रा है ओर उसे किसके साथ 
कंसे मिल्लानी चाहिय आदि का पूरा बन लिखा 
है । दाम सिफ १॥) रु० डा० ख० ॥--) 


सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 





शेप८ 


साबदेशिक ] 


[ नवम्बर 





शुद्धि-समाचार 


गत हे अक्टोबर को मिस अरोहा मोझाना हाई 
केसित्न ( 385 6 थ लात (७-४० ) नामक 
एक अग्र ज़ महित्ला की शुद्धि हिन्दू धर्म में ओयुत 
जगदुगुरु शकराचाय्य (कुतंकोटि) द्वारा बस्वई में हुई । 
यह देवी स्विटज़रलैड में पेदा हुई थी भर वहीं 
उनकी रिक्ा हुईं थी। स्विटज़रकैंड की यूनिवर्सिटी 
की आप एम ए हैं और रोम तथा यूनान के घस्मे 
और दर्शन ये उनके रिसर्च ( अनुसन्धान ) विषय 
रहे थे । गत वर्ष वे भारत में पधारी थीं श्रोर 
अध्ययन तथा झनुभव ने उन्हें झाययधरम्म को 
स्वीकार करने के द्विए प्रेरित किया था । इस अवसर 
पर श्री जगदगुरु ने आय्ये घम्मे की महत्ता पर अच्छा 
प्रकाश ढाला था | उनके भाषण का सार इस प्रकार 


है ८ 


'हिन्दू धम्में संसार के प्रचलित धर्म्मों में 
सबप्त अधिऊर सा दगु है यह बात इसके आन्त- 
रिक भाव को ठीक २ सममने से स्पष्ट होतो है । 
जो लोग जिनमें बहुत से हिन्दु भी शामिल हैं 
यह कहते हैं कि आय्य धम्मे के दवाजे बाहर 
बालों के लिए बन्द हे वे गलती पर हैं । 

सनातन श्रार्य्ण धम्मं का वर्तमान हिन्दू-घस्मे 
बिकृत वा परिवर्तित रूप हे ओर इस परिवर्तन 
की वजह से ही लोग इस प्रकार की गलती कर 
बैठते हैं । आर्थ्ण धर्म समस्त कालों श्रौर समस्त 
लोगों के लिए था और इप्त गलती की वन्नह से 
ही वह हिन्दुस्तान तक ही कट्टर ब्राह्मणों द्वारा 
परिमित कर दिया गया था। वास्तव सें हिन्दू 

न; 


कक 


घर्म्म का वह रूप जो प्राचीन काल के आर्य्यों के 
धर्म के साथ सम्बन्ध ग्थिर रख सका है 
उदार और सहिष्णु होगा क्योंकि मानव- 
इतिद्दास के प्रारम्भ से ही श्रा्य्य जाति ही सबसे 
अधिक उदार और सहि्णशु रही है ।--हमारा 
कर्तव्य है जो लोग इम धम्न के प्रासारों स लाभ 
उठाना चाहे उन्हें लाभ उठाने दे । ऐसा न करना 
स्त्राथंपरता और अधार्मिक्रता है ओर हिन्दू धर्म्म 
की स्प्रिट के विरुद्ध हे। 


“हिन्दू धम्मे मेड नदों मू'डता है. ओर इसका 
कारण यद्द हे कि हमारा धम्मे सहिष्णुता पर 
आश्रित है | हमारा कत्तव्य हे दम अपनी 
भुजाओं को पसारें और पश्च्मि के उन लोगों का 
स्वागत करें जो दममें ञझञाना चाहँ और उन 
आध्यात्मिक प्रसादों का भोग करना चाहें जो 
हिन्दू धम्म हमें प्रदान करता है। परन्तु में इस 
अवसर पर यह चतावनी दृगा कि जब हम अपने 
में नए भाइया और बहनें को मिल्षाएँ तो हमे 
इस पर खुशी से फूलना नहीं चाहिए। हमारा 
व्यवहार ऐसा भी नहीं होना चाहिए मानो हमने 
दूमरे मत पर विज्य प्राप्त की हे। यह धार्मिक 
भावना नहीं हे ओर निश्वय ही आर्य्ण धर्म्म की 
भी यह भावना नहीं है । दम केवल पथ प्रदर्शंका 
ओर सहायको के रूप मे ही अपन दायरे में नए 
आगन्तुका का स्वागत करंगे। पश्चिम के कुछ 
लाग हममें मिल गए हैं ओर हमारे धरमम्मानुयाया 
हो गए हैं इस पर हमे (विजय दुदुभि नहीं बजानी 


घन 


कांतिक |] 


[ साब॑देशिक 
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चाहिए। क्यो ? इमलिए कि हमने कमा सख्या बढ़ाने 
की नहीं सोची हे । हमारी जाति ने कभो भी मुट्ठी 
भर से सां, सो से हझार और इससे आगे लाख, 
करोड इस प्रकार के अतुग़तो मे उन्नति नहीं को 
है। हमे कोई समय याद नहीं है जब हम मुट्ठी 
भर ये। हम सदेव एक बडा जाति और एक बडा 
परिवार थे । 


म॑ बडे प्रेम से कुमारी दा्ड कैसल का जो 
इसके बाद “अरणा? के नाम से सम्बोधित होगी । 
आय्य धम्म॑ मे स्वागत करता हूँ। में उनके सुम् 
ओर प्रसक्षता की कामना करता हूँ। में उन्हें 
विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हे इस बात की चिन्ता 


नहीं कग्नी चाहिए कि यह उन लोगों के साथ 
रहेंगी जो उनकी दृष्टि मे असभ्य दोंगे और 
कभो २ उनके भात्रा फो ठेस पहुँचाएँगे ओर न 
उन्हें यद अनुभव करना चादिए कि अपने बचफ्न 
के धम्म से उनका सम्बन्ध विच्छेद हो गया हे । 
उनके नए धम्म मे सभ भ्रष्टतम शिक्षाएँ उन्हें 
मिट गी जो व्यापक रूप मे उनका प्राचीन धम्मे 
ह। है। में उनसे कट्ेंगा कि वे हिन्दू देवी के रूप 
मे अपना नया जीवन यापन करे । 

मेरी कामना है कि कुमारी अरुणा हिन्दू 
समाज मे बहुमूल्य योग मिद्र द्वोती और अपनी 
उपस्थिति से सदेब उसे आल्द्वादित करंगी। 
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; भारतीय बनस्पतिश्रों पर 
$ विलायती डाक्टरों का अनुभव 


१३: 


विलायत के प्रसिद्ध डाक्टर वेरिंग ने भारत की वाज़ारू औषधियों का बड़ी 


। 

! 

; । 
९.० 

! 

| 

' 


खोज बीन के उपरान्त उनके ग्रुश अवगुण मात्रा प्रयोग विधि सब बढ़ी छानबीन के 


सकते किन्तु गांवों में रहने वाले पढे लिखे आदमी भी लाम उठा सकते हैं । ४३२ ॥ 
पेज की पुस्तक चिकना कागज मूल्य केवल २) रु० डाक खर्च ॥“) झाना । ; 
का 


ह 
| साथ निश्चय किया है इमसे केवल बेध, इकीम भौर डाक्टर दी लाभ नहीं उठा | 


मंगाने का पता---सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा. | 
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साव देक्षक ] 


[_ नवम्बर 





साहित्य-समीक्षा 


अपि-हीत्र'! (अंग्रेजी) 

झऔीयुत शा ० सत्यप्रकाश रसायन शास्त्र के विद्वान 

है। वैज्ञानिक आधार पर अरिनहोश्र और उसकी महत्ता 
के अध्ययन का आपका मौलिक प्रयास सर्वथा स्तुत्म है 
प्रस्तुत पुस्तक में झाधुनिक तेशञानिक इप्टिकोल से पपि- 
होश की विवेचना की गई है । आज के भोतिक ठपगो- 
गिवाबाद के युग में प्रत्येक बात को रक॑ तथा वेशानिक 
विवेचन के झाभार पर ग्रहक करने वात्ली जनता के 
लिप विषय की सूचम आध्यात्मिक विवेचना न करके, 
झापने वैज्ञानिक रृष्टिकोख से ही, झग्निद्ोश्न की भौतिक 
उपयोगिता सिद्ध की है। पूर्वीय सस्कृतिकी प्रत्येक बात 
को अम्थविश्वास ओर भार्मिक ढकोसक्ले के नाम से 
घुकारने साज्े ब्यक्रियों के प्रति एक सइचे वेश्ानिक के 
माते झापने एुक महर्य पूर्ण विषय पर प्रकाश डाज्कर 
झपना करंम्य पार्नन किया है। पुस्तक की उपादेयता 
इस कारण और भी बढ़ जाती है कि अग्निहोत्र जैसे 
आवश्यक विषम के अध्ययन के लिए हसस पशिचमी 

विद्वानों को भी प्ररणा भिल्लेगी । 

प्रारम्भिक अध्यायों में झ्ापने अग्निहोश्न के ्षिए 
झावश्यक ज्ञान का संकक्नन किया है। अग्नि होत्र के 
विविध कृत्यों का विषजषेषस्त करते हुए आपसे बतल्ञाया 
है कि इसको रीति पूर्येत चैज्ञानिक है। यज्ञ का समय 
डसके ठप्रकरक्ष, बज्ञ के आरम्भ में अग्नि प्रतिष्ठा, 
समिभा प्रदान तथा एक निममित समयाल्तर से वैदिक 
सम्त्रों के अन्तर्मे झाहुतियां का दिया जामा, घृताहुतियों 
की आाहुतियों से पूंे विवरस आदि सम्पूर्ण 

ञ 5 आ निश्चित वेश्ञामिक ढग पर रखी गई हैं| उप 


जुक्क सम्पूर्ण क्रियायें बज्ष कुयड में प्रतिष्ठित भगरिन को 
शने शने, एक मिमसित रूप से बत्ध देकर प्रज्यत्धित 
करने में सहायक बनती हैं | विचारने से स्पष्ट हो जाता 
कि इन क्रिसायो में जरा सा ब्यतिक्रम होने से भी अप्नि 
का स्थिर रूप से प्रउवजित रहना झसर्भव हो जायगा 
झगिन प्रतिष्ठा के उपरान्त यदि धृत को रूमिधायों का 
विधान न रखा आय, झथवता समिधाप्रदान को क्रिया 
से पूर्व पंच घृताहुतियों का विधान रखा जाय, और 
सामग्रो की आहुठियों को घृताहडुतियों से पूर्व ही रखा 
ज्ञाय तो ये सब क्रियाएँ जो एक वेशानिक श्रद्भुल्ा सें 
झावदू होकर अटरन के प्रज्यत्षन में सहायक होती हैं, 
प्रत्येक प्रकार से उस कार्य मे बाधक बन आये। अस्तु 
अग्नि के नियन्त्रित तथा नियमित रूप से अल्नमेके द्धिएु 
हो इन सब क्रिया ओंको एक विशेषक्रम में बांधा गया है। 
झगले अध्याय मे यज्ष से काम आन वाले काष्ड, 
बनरपठियों तथा भ्न्य पदार्थों का वर्णन, यु गिदेचक 
तथा वैज्ञानिक विश्लेषय है। इन पदार्थों का गुखल- 
विवेचन ससस्‍क्ृत, बगल्ला, झरवा फारसी तथा जी 
प्रस्थों के झाधार पर किला गया है। पदार्थों के रास्ए- 
थनिक विवेचन से पारिभाषिक शब्दों का भ्रयोग से 
साधारण को कठिन जान पढ़ेगा | 
रासायनिक प्रक्रियाओं का दर्शन करते हुए भाप लिखते 
हैं कि हमारे पूर्वज इस तथ्य पर पहुंच चुके थे कि 
प्रत्येक वस्तु के परमाणु अग्नि के सम्पर्क द्वारा अधिक 
समता पूर्य तथा प्रभावशाली बन जाते हैं । जल भपने 
भूल गु्यों को अधुरएण रखते हुए चाष्य में परिवर्तित 


खेखक-- भी सत्यप्रकाश डी०एस०सो । प्रकाशक सायदेशिक झाय्ये प्रतिनिधि सभा देहस्की । कार्ड 
छपाई सुन्दर अजित्द पुस्तक का मूह्य २।) पिदेश से ९ शिक्षिंग । 
३६१ 


कासिक ] 


होते ही शक्ति का रूप घारण करतलेता है। अग्निहोत्र 
की सम्पूर्ण उपादेयता इसी सिद्धाग्त पर स्थिर है। यदि 
औषधियों का मूझ् रूप मे ही सेवन किया जाय तो थे 
इतनी गुसकारी छिदू न होगा जितनी थे अग्नि के 
सम्पर्क मे झाकर बन जाती है। इस प्रकार अर्निहोत्र 
के वायु मिश्रित सूच्स तस्थ हसारे शरीर से प्रवेश कर 
इमें ही स्वस्थ नहीं बनाते, अपितु हमारे ल्लिए पक 
स्वास्प्यकर बाठा वरसू भी पेदा करते हैं, जिससे हमारे 
प्राख्तो को यत् मिक्षता है। पाश्वात्य वेशञानिक प्राय 
$ ८थी शसाब्दि सक जल्धने की बास्‍्तविक प्रकृति से अन- 
भिज्ञ थे केवकद्ध इस विचार को ध्यान मे रखते हुए हमे 
झरिन होश की अवदहेलना न करनी चाहिए। हमारे 
ऋषियों ने शायद झपनी अनुभूतियों तथा अनुभव के 
झाध्ार पर ही अग्निहोश्न की उपयोगिता को समझ 
लिया था, और उसके द्िएदु इस प्रकार की बनस्पतियों 
को भी चुन द्विया था जो हमारे स्विए स्वास्थ्मकर एच 
बद्धप्रद हो । अपने अनुभव के झाघार पर ही सम्भव 
उन्होंने बह भी जाग लिया था कि अग्नि होब्र की 
किया द्वारा हम बहुत से संक्रामक रागा से सुक्त रह 
खकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी फिनाइल सदश 
कतिपय कीट नाशक ओषधियो का झाविष्का किया 
है। विद्वान लखक ने अपन देशानिक अनुभव द्वारा 
यह सिद्ध किया हैं कि झरने होल की रासायनिक 
प्रक्रिया मे कई प्रकार के एसिड तथा फ़िनाइल उसे 
झनेक पदार्थ उत्पन्न होते है जा निश्चिस रूप से कीट 
नाशक तथा सक्रामक रोगों से रक्षा करने वाले हैं | 





[_ सार्थदेशिक्ष 





परिवतंनशीक्त रहता है। ११००' सेंटी ग्रेड से १३००* 
सेटी अंड अशों तक अधिक से अधिक रहता है । 
खपटो के जुक जाने पर २१० सेम्टी प्रढ से ६०० 
से० झश तक ताप रहता है / यह ताप कतिपव शसा- 
लिक क्रियाओं के लिए अत्यन्त उपयु'क्र है। २०० से 
३३० झ'श तक का ताप चन्दन अगर, देवदादर तथा 
उसे ताप से उबसने वाले अन्य सुगन्धित पदाथ के 
सैल्ञ तस्‍्वो को वायु में मिल्ला देता है । हसी प्रकार 
अन्य पदार्थ अपने अनुकूल ताप पर वायु में मिलते 
रहते हैं। वयु में मिश्मित होने की क्षमता रखने 
याल्े तध्तों के वायु मे मिले के उपरान्त पुक और 
महस््वपू्ण रासायनिक क्रिया होती है जिसे फ्रोटो 
केमिकल रीएक्शन कहते हैं। यूथ की किरणों के सम्पर्क 
से वायुमिश्रित इन तत्तवों मे जो परिवर्तन होता है, वह 
स्वास्थ्य के लिए अत्यम्त उपादेय होता है । 


पुस्तक के अन्त मे ऋतुओों के अनुकृज्ष सामझओी के 
परिवर्तन शीर्पक पाठ से आपने शाम से इसप्रकार 
को प्‌र्णव बैज्ञानिक सिद्ध क्रिया है। 

इमे झाशा है कि अअ्रज्जी पाठकों में पुस्तक का 
यथेप्ट समादर होगा। इस श्रकार के साहित्य का 
हिन्दी मे प्राय अभाव-सा ही है। ऐसी उपयोगि पुस्तक 
के अनुवाद की अयन्त झावश्यकता है। चिदेश अका- 
चौ घ मे भाकर जो लोग हवन की स्त्री डड़ाया 
करते हैं उन्हे श्री डागटर सत्यप्रकाश जी की लिखी 
इस पुस्तक को अवश्य पढठना चाहिए। इससे उन्हें 
विद्त होगा कि अग्नि होवग्र की विधि कितनी विज्ञान- 
मुल्क, उपयोगी और अनियाय॑ हे । 

श्री सत्यप्रकाश जी डी० एस० सा« के परिचय 
के सम्ब्ध से इसना कह देना काफ़ी है कि आप 
भ्रीयुत गड्डाप्रसाद जी उपाध्याय के सुयोग्य पुत्र और 
इस्धाहबाद यूनिवसिटी में विज्ञान के अध्यापक हैं| 


प्रारम्स के अध्यायो मे बताया गया है कि अग्नि 
बा लक... 5. 

होत्र मे विभिश्न काप्ड, : 
झाते है । अग्नि का 


डाक्टर साहब ने भस्तुसा पुरतक ऋषमे प्‌ज्य पता जा 


बनस्पति, मेंवा भादि काम में को ही ल्मपित की है। ( झाव्यमित्र ) 
तंग, एम्नान पर्याप्त ऊ्ा तथा क्रमशः 


दे६६ 





आय समाज मद्रात हारा प्रकाशित 
सरता श्राय॑-साहित्य ( अंग्रेजी में ) 


[॥8॥ ०९ ॥7एशषी श्री स्त्रामी दयाननद- 
सरस्वती कृत रूत्याथ प्रकाश का यह अग्रेज्जी 
अनुवाद है। इसकी भाषा शुद्ध ब सुन्दर है। 
भाजञ्व के विपय्र मे इतना कहना पर्याप्त है हि 
इस अकेली पुस्तक न जितनों को आर। बनाया है 

| उत्तना अन्य साधना ने नहीं | 

ग्लेज पेपर, कैलिझो की मज़दत शिल्द २) 

अजिल्द /॥) 

एफ्राशाणाौर्ववे 6 रिशाहाठएत इस 
पुष्तर के चिद्रान लेग्बक श्री गगाप्रसाद जी चीफ 
जज, टिहरी ने पुऊन्न प्रमाणो द्वारा वैदिक धर्म 
को समस्त वर्मा का म्रक्न-म्नोत सिद्ध वियाहे। 
२, पुम्तक के अनेक भापाआ में अनुवाद हो चुके 
हैं- फेबल अग्रज्जी मे ही कई सस्करण छेप कर 
हाथो हार्थविक चुके है । 

फैदरबेट पेपर, सुन्दर छुपाई। अजिल्द ॥॥) 
सजिल्द १५३! 

पक्का ?श्रटाफः९$5 ० शक#ाफ़बचध्थ्ए 
गुरुकुल कागडी के थ्रुतप्र+ आचार्य श्री चमृपति 
एम ए, ने इस पुप्तऊ मे आयेसमाज के दस 
नियमो की विस्तृत, वे ज्ञानिक व्यास्था की है | 

पृष्ठ सरया १६० । मूल्य |) मात्र । 

एव शिरीग्5घ०कोाए अजमेर अवेशताब्दी 
पर, दिय गए अग्रेजी व्याख्याना का यह सम्रह हे | 
देश तथ्चा त्रिदेश दोर, में प्रचार का अत्युत्तम 
साधन है । इसकी भूसिमा श्री आचाय रामदेव 
मा ने लिखी है । मूल्य ।#) मात्र 


डे .#5 


। ५ए८०वा८ ९०5६७ $एघ४०ा छाते 7_ो४८टा9- 
प्र॥ 0709 6%ा यह समयोपयोगी ट्रक्ट श्री प्‌ ७ 
केशबदेव जी ज्ञानी, मद्रास ने लिखा है । इसमे 
युक्ति-प्रभाण द्वार श्राय समाज के पक्त की पुष्टि 
की गई है । मूल्य <) 


पृप्ठा७ ०प्ररप्रा८5 6 87ए४४७॥१७] लेखक 
श्री १० क्शवदेव जी ज्ञानी, मद्रास | इसमे आय 
समाज के सिद्वान्ता का सक्षिप्त परिचय है । चनुर्थ 
सस्करण । मूल्य ->) 


5 ग्रा85 ० 5७2 >2॥एथ्गवाते ईस 
में ईश्वर, वेद, वर्ण, आश्रम, शिक्ञा,राजनीति श्रादि 
विषयों पर श्री स्तरामी दयाननन्‍्द सरस्वती जी के 
बचनो का सम्रह है | मुल्य -) 


लिापरवधाडश ४8. जाए श्री बैशिडत 
केशवदेव जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका मे हिन्दू धम्म 
तथा ईमाईग्रत का मुकाविला किया ढे। शुद्धि 
प्रचार के लिए उपयागी है । मूल्य -) 


लिाततवाइकआ ५४ डा ले० पं० फ्शब 
देव जी ज्ञानी । इसम हिन्दू धर्म तथा इस्काम का 
मुफाबिला है। शिक्षित मुमल्नानों के हाथो मे देने 
याग्य है | मूल्य -) 


पता -- 
श्री सत्री, आय समाज 
१७०, चाइना बाज़ार, मद्रास 
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व] 


खेखक -- 


शक श्रार्य्य-साहित्य के दो श्रमूल्य रत् 


श्री कृष्णुचन्द्र बिरमानी 








मूल्य २) रु० ] सुन्दर छपाई बढ़िया कागज़ [ मूल्य १) र० 
+>९७)०२०१२० ५०४७० ००५३० “००००४०-००७००....ध्राप्ति स्थान--..._ अधन्‍«-+ अफक-० चएफक-० ७४-७०८-० (२०२०० यह ++०-- 
सावेदेशिक सभा 
बलिदान भवन, देहली। 
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। 
) यमपितृ-परिचय | दयानन्द-सिद्धान्त-भास्कर 


या मे 2: का 








५००) इनाम लीजिए 
महात्मा प्रद्स श्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) की अद्भुत बनोषधि है, एक दिन में आधा आर 
दो दिल में पूर्ण आरोग्य । यदि सेकड़ों हकीमों डाक्टरों, बेधों, विज्ञापन दाताआ की दवा 
करे थक गये हैं ता इसे लगावे। बेफायदा सायित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें विश्वास नर 
४) का टिकट लगा कर भधतिज्ञा पत्र लिखायें । मूल्य २) रु० डक 
वेधराज अखिल किशोर राम 
झायुवेद विशारद, भिषग्‌ रज्ल, 


हम 


का 
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न० ७ पो० कसरी सराय ( गया ) 








लस्ता, ताज़ा, बढ़िया औष्सी व फूल, फल का »++,4 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताएं 


( ले० ल्ञा० बोसाराम रिटायड स्टोर कीपर ऐ ४४ ३ ) 





| 

| 

| 

( १) इस समय इस अनाथालय मे १७५ बालक बालिकाएं है और शीत ऋतु आरहा | 

है । उनके लिये गरम वस्त्र, रजाई, तुलाई, ओर दरियो की श्राउश्यकता है | दानी सज्जन जहां | 

अपने बालको के लिये वस्त्र बनवाएंगे वहां इन बालको का भी अवश्य ध्यान रखे । | 
(२) वस्त्रो के श्रतिरिक्त ओोजन के लिये घृतादि की आवश्यकता हे दानी सज्जन धृत 

भेजें श्रथवा उसके लिये दान देकर कझृतार्थ करें । | 

( ३) अनाथालय का व्यय १३००) मासिक है बह दानी महाशयों की ऋपासे पूरा द्ोगा !' 

इसलिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। ! 

(४ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय में यद्ट लिखना पर्योप्त होगा कि सरकार ने ! 

जो भगाए गए बालक पकड़े थे जिनके सबधियो का पता नही लगा वह सब बालक इसी अना- 

थालय मे रखे हे । | 

(४ ) अनाथालय के बालक कभी बाहर मोगने के लिए नहीं भेजे जाते हैं । उनके पढ़ाने के | 

लिये स्कूल भी है. जो सरकार स स्वीकृत है । | 

(६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन है -- | 

| 

) 

| 

| 

॥ 

| 

|, 


प्रधांन श्री स्व्रामी स्व॒तन्त्रानन्द जी 
उप प्रधान पं०» विश्वम्भरनाथ जी उप प्रधान आय प्रतिनिधि सभा १जाब 


५». प० ठाकुरदत्त शात्री मुलतानी लाहौर 
». डाक्टर गणेशीलाल जो ध 8, 8 ७ 
कोषाध्यक्ष श्री विज्ञानशील जी, बी० ए० 


अत मे नम्र निवेदन है प्रत्येक धर्मप्रेमी सज्जन अपनी शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान देकर 
सभा का हाथ बढाबें ओर पुण्य के भागी बने । 
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चष अक्ल १० 
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स नो बन्धुर्जनिता स जिधाता । १ |॥ ?? [0 
बह हमारा यन्धु, उत्पादक आर षालक है। 
4॥6 4 6 4 0प्रा उैंव6एत 
सन इन्द्र! शिव सखा। [08 ९ १.-३ 


बह परमेश्यर हमारा कल्याणकारा मित्र हे । 
4॥6 4,0 थे | 


(€ 9 ॥ ध्या [0070&: 
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सम्पादकीय--- 


आर्य समाज का भविष्य 


श्रीयुत माननीय म० कृष्ण जी ने अपने पत्र 
'प्रकाश” से “आय्यं समाज का भविष्य” शीषेक एक 
लेख लिखा , है । उसमें उन्होंने इस समस्या पर 
विचार किया है कि इन दिनों आय्य समाज की 
ओर नवयुव्क क्‍यों नहीं आकर्षित होते हैं और 
अ्राय्य समाजियों के बच्चे आारय्य॑ समाज में क्यों 
नही आते हैं। श्री महाशय जी आय्य॑ समाज के 
पुराने और झतुभवी सेवक हैं। दमे आशा थी कि 
वे इस समस्‍या पर जो इस समय आर्य समाज 
की एक अत्यन्त महत्व पूर्ण समस्या है ऐसा प्रकाश 
डाल्गे और इसका ऐसा दल प्रस्तुत करंगे जिसके 
सम्बन्धमे कुछ कद्दनेकी आवश्यकता दोष न रहेगी 
परन्तु खेद है उसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहने 
की आवश्यकता शेष रह गई हे । 
आर्य्य समाज की ओर नवयुवकों के झ्राकषित 
होनेफे सम्बन्ध मे जो चर्चा श्री क्षण जी ने अपने 
पत्रमे वी है उसको पढकर तो यद्दी कद्दना पडता है 
कि “दोनो पक्षोंमि बहुत कुछ कट्दा जासकता है |”? 
“आायंसमाज की ओर नवयुवक्नंको आकर्षित करना 
चाहिए, वद्द इस समय आकर्षित नही हो रहे, यदि 
आय समाजियों के क्ढ़के आये समाज में नहीं 
आते तो कोई मुजायका नहीं, हमे आये समाज 
के बादर के नवयुवकों को ख्रींचना च.हिए, पर 
करें कया रोटी का प्रश्न तथा राजनेतिक अवस्थाएँ 
नवयुवकों को आय समाज में नहीं आने देतीं।”? 
“इस प्रकार के विचार प्रकट करते हुए, अपने लेख 


के अन्त में श्री म० कृष्ण जी अपने पाठकों को 
यह प्ररणा करते हैं कि “आरादर्शवादी बनो, भादशे 
को हर समय अपने सामने रक्‍्लो, विश्वभर को 
आये बनाओ |”? 

हमें इस लेख का बहुत कुछ अ'श अप्रासगिक 
प्रतीत हुआ है, ऐसा कहने फे लिए हम अपने 
भाई से क्षमा मागते है । प्रश्न यह है कि आये 
समाज में नवयुवक क्यो नहीं श्राते ? इसका उत्तर 
सीधे तोर पर हमें देने का यत्न करना चाहिए। 
शआरार्थि क तथा राजनीतिक समस्याञ्रों का इस प्रश्न 
से कोई सम्बन्ध नहीं और यदि कोई है भी ते 
डसके विचार करनेकी हमें यहां भावश्यकता प्रतीत 
नहीं होतो। 

नवयुवकों को श्राकर्षित करने के लिए नव- 
युवकों जैसे हृदय रखने वाके, उनके समान ऊची 
आकांत्षाओं में ओत प्रोत रहने वाले, उदार-हृदय 
विशाल व्यक्तित्व रखने वाले, अपने तन, सन, 
ओर धन को नवयुवकों के अपण करने वाले व्य- 
क्ियों की आवश्यकता होती हे । हम पूछते हैं. कि 
ऐसे व्यक्ति इस समय आये समान्र में कद्मा हैँ ९ 
झआार्यसमांज के प्रारम्भिक जीवनमें मद्दात्मा हेंसराज 
तथा मद्दात्मा मुशीराम जी ने अनेक नवयुवकों 
के लिए अपने आपकी आकर्षण का केन्द्र बनाया 
था और उनके ट्वित के लिए वे अपने आपको 
सबंदा श्रर्पण करने के लिए तथ्यार रदते थे। सेंकड़ों 
नवयुवक इस समय ऐसे भिक्षते हैं जिनको 
आर्थिक, नेंतिक और आध्यात्मिक सहायता 
महापुरुषों ने की थोी। उनका यह गुण अथांत 
आत्मसमप ण॒ नवयुवकोंके लिए आक्षणका कारण 
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बनता था। 

स्वर्गीय परिड्धत केशवदेव जी शास्त्री आय 
समाज के क्षेत्र में सम्मोहनी शक्ति से युक्त प्रभाव 
शाली व्यक्तित्व के मालिक थे । जहा वे रदते थे, 
देश के कोने २ से सब प्रान्तों के नवयुवक्र उनके 
पास बिंचे चल्ने आते थे | उनका घर विद्यार्थियों 
के लिए एक शआ्राभश्र म का रूप घारण किए रहता था, 
उनकी कमाई नवयुवकों के लिए साभी कमाई 
सममी जाती थी । नवयुत्रक स्थान २ से उनसे पत्र 
व्यवहार द्वारा अपने सुख दुख का वृत्तान्त लिखते 
रहते थे ओर शालझ्लो जी सदेव उनके पत्रों का 
शआाशा/-भरी भाषा में उत्तर देना अपना गोरब 
सममभते थे | इस समय जब दस उनके व्यक्तित्व 
का चिन्तन करते हैं तो हमे उनके ससान आरय्य- 
समाज मे दूसरा दुयक्ति देखने में नहीं शआ्राता। 

आये समाज के नेता नि सन्देद्द आये समांज 
की सेवा में लग रहे हैं परन्तु नवयुवर्तों की सम- 
स्थाओं को सुलकाने, उनकी आकाक्षाओं में उनका 
साथ देने तथा उनके जीवन-मार्ग पर उनके साथ 
चलने के लिए तिरत्ञा दही कोई व्यक्ति इस समय 
हमे देख पड़ता है । यद्दी कारण है कि आदर्शावादी 
नबवयुवक आये समाज के निकट आना पसन्द 
नहीं करते । 

बाको रही यह बात कि आय्ये समाजियों के 
बच्चे आय्यं समाज में क्‍यों नहीं जाते इसका 
कारण हमारे ख्याल में आर्य समाज के बतंमान 
घरेलू युद्ध हैं। नवयुवकों के मन में यद्द भाव 
दिनोंदिन स्थान पकड़ता जाता है कि आर्न्य 
समाज में सिवाय व्यक्तिगत झंगड़ों के दूसरी 
बात नहीं रही है । हमारे सामाजिक पत्रों में जब 


दिनिरा त एक दूसरे के व्यक्तित्व को गिराने तथ 
पार्टी बाजी की घृणित चालों को प्रोत्साहन देने 
का काय हो रद्दा हो तो उस समय यदि आयें 
समाजियों के लडके आर्य समाज में जाना 
पसद न करें तो आर्य्य समात्री उनको बाधित भी 
कंसे कर सकते हैं ९ 

धार्मिक समाज के उत्थान का सबसे बड़ा 
साधन आत्म-समपंण समभा जाता है । आत्म- 
समपंण के अ्रथ यह द्वोते हैं , कि हम दूसर्रा को 
सदा अपने से आगे रखे या रखने की चेष्टा 
करे । उनके प्रति सदेव उदारता का व्यवद्दार 
कर । यदि वे किन्दीं अवि ह्ारों को इससे छीनकर 
अपने द्वाथ में लेना चाह तो हम प्रसज्ततापूक 
उन अधिकारों को उनके हाथों सोंप दे भौर स्वय 
चुप्पी साधकर कुछ अर्से के लिये दूसरों को यह 
देखने का अवसर देवे' कि हमारे विरोधियों की 
रीति नीति कद्दा तक करत कार्य्य सिद्ध हो सकती 
है। परन्तु यदि हम धार्मिक समाज के अन्दर 
अपने विरोधिया के भ्रति उदारता का ब्यवद्दार न 
करते हुए स्वयथ डटकर अपने स्थान से टस से 
मस नहीं तो दम धार्मिक समाजको एक रः नेतिक 
क्षेत्र बना देते हैं। जब आत्म समर्पण ( 80- 
5प्राःथातेथ ) के स्थान में आत्म सबद्धंन ( ६०४६ 
॥एृष्ठा'2प807 ) कै नियम का व्यवद्दार द्वोता हट 
तो इसकी त्रुटिया सब उछके साथ उपस्थित द्दो 
जाती हैं। 

संक्षेप में आय्य समाज के क्षेत्र में नवयुवकों 
के लिये आकर्षण न होने फे निम्न फारण हैं 
जिन पर ठ डे दिल से इम लोगों को विचार 
करना चाहिये *-* 
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(१) उदार तथा बिशाल व्यक्तित्व का अभाव | 

(२) नवयुबकोंके प्रति सहानुभूति तथा सम्वेदना 
रखने वाक्ते व्यक्तियों का अभाव | 

(३/ नवयुबकों के लिये अपने तन, मन, घन 
को अपण करने याले आय्ये समाजस्थ पुरुषा का 
अभाव । 

(४) आरय्ण समाज के परस्पर घरेलू झंगड़ों 
की बढ़ती हुई प्रवृत्ति वथा उसके कारण नवयुबकों 
को उत्तम प्ररणा का न मिलना । 

(५) आर्य्ण समाज के क्षेत्र में श्रात्म समपण 
के स्थान में आत्म सबद्धंन के नियम के व्यवद्दार। 


ऋषि दयानन्द का चित्रपट ( फिल्म ) 

श्री पढ़ित गँगाप्रसाद जी चीफ जज टिद्वरी के 
धयार्यय मित्र' में श्रकाशित क्ेख के झाधार पर कि 
ऋषि दुयानस्द का चित्रपट (फिक्म) बनाया जाय आय 
पत्नो में विवाद उठ खडा हुआ है। यह विषय जैसा 
कि पंडितजी ने अपने लेख में प्रगट भी किया है 
सार्वदेशिक सभा की अस्तरंग सभा के विचाराधीन है । 
अच्छा होता यदि अन्‍्तरंग सभा के निय्यय की 
प्रतीक्षा की जाती और आवश्यक होने पर ही ल्ोकमत 
आना जाता । 

नाटक और सिनेसा का कोई सूझ्य ही नही है यह 
हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं | इनका मूफ्य इनके 
झाचार वर्संक सुरुचिपूर्य होने और सदुपयोग पर 
झाप्चित है । झाज पश्चिम में भी सिनेमाओं द्वारा 
विविध विषयों को शिक्षा के चार में इनका प्रयोग 
उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसमें सम्देद नहीं यो 
झूप इन दोनों का हमारे सामने इस समय है वह पृक 


दम भयंकर हैं| इसी पर से ज्ोगों को वे व्याज्य समझ 
पढ़ते हैं और उनका ऐसा समझना स्वाभाविक और 
ठीक ही है । 

ऋषि दृवानन्द्‌ का फिल्म बनाने की कोई 
विशेष आवश्यक्रा नहों देख पढ़ती है। ऋषि का 
जोवन इतना प्रकाशित है कि फिल्म द्वारा उसके 
प्रकाशित किए जाने की आवश्यक्रा प्रतीत ही नहीं होती 
है। अनता सिनेमाझों के वतमान दूषित बातावरण 
और इस प्रवृति के दुष्प्रिणामो से इतनी भयभीत हो 
चुकी है कि वह ऋषि के फिल्म की वात सोचन/ भी 
गयारो नहीं करती हैं। इसके सैद्धाम्तिक पहलूके सम्बन्ध 
में यदि कोई है सायदेशिक या धर्माय्य सभा को शीघ्र 
सुनिश्चित ब्यवस्था देनो चाहिये। नाटकों हृत्मादि के 
सबन्ध में भी ब्यवस्था देनी चाहिये । 

ओ लोग आर्यसमाज के प्रचार में सिनेमा के उप 
गोग या ऋषि दयानम्द के फिल्म को बात कहते हैं 
उनके इरादों पर सहसा सन्‍्देदह नहीं होना चाहिए। 
जो आरये लोग हुस प्रकार का प्रस्ताव करते है उस 
पर हमें ठडे दिल से विचार करना चाहिए और 
यदि सिनेमा द्वारा प्रचार ज्यवहारिक दृष्टि से ठीक 
जचता हो तो ठसका उपयोग करने में किकक नही होनी 
चाहिए । यदि इस प्रकार के प्रचार को झ गीकार करने 
में कोई सेद्धास्तिक कठिनाई होतो इसे उल्ली भांति 
हा गीकार करना चाहिए जिस भांति विधवा-वियाह को 
सैद्धान्तिक कठिनाईं के होते हुए भी ध्यवह्यारिक दृष्टि 
से अ गीकार किया था | इसके दो जाम होंगे एरू तो 
हमारा प्रयार सुरुचि पैदा करने में सहायक होगा 
वूसरा यह है कि आरये समाज के कार्यों पर प्रत्यक्ष 
या प्रप्रत्यक्ष रूप में ओ कुछु कुडराधात इन दिनों हो 
रहा है यह बंद हो जायगा साथ ही सिनेमाशों के 
द्वारा झाय्य समाज के विरुद जो प्रचार होता है उस 
पर भी प्रतिर्दन जम जामगा । 


श्र 


सार्ववेशिक ] 


श्री रैम्जे नेकडानल्ड 

इस माल भारत सथा भारत से बाहर जो उस्क्षेल्व 
नच उत्युएँ हुईं हैं उनमें से एक सिटिश साज्राज्य के 
भूतपूर्व प्रधानमस्त्री झरो रेम्ज़े मैकडानक्ड को स॒स्यु है। 
हम भारतवासी उनके जोवन से जो सबसे बढी शिक्षा 
झइहसा कर सकते हैं वह यह है कि से एक स्वनिर्मित 
व्यक्ति थे । पुक्॒ साथारसख स्थिति से उठकर ये उच्ष 
स्थिति पर पहु थे थे ओर वह भी अपने अध्ययवसाय 
परिश्रम और ब्यक्तित्व के द्वारा | छूरडइन के एक अ घेरे 
गोदास से ११शि*« प्रति सप्ताह पर सासूल! सज दूरी का 
काम करने याले मैकडानदइ ल्रिटेश घाम्राज्य के प्रधान 
सन्नी बन गये थे जिसका गौरव दरएक को प्राप्त नहीं 
होता है। नि सदेह उनका व्यक्तित्व असाधारण था। 
इसमें हउ बात का गोरव है कि ओोयुत मेकडानटड गुरु- 
कुन कागडी में पधारे थे जब कि महात्मा सुन्शीरास 
जी (स्व० स्वामी अ्रद्धानन्द जी) तथां आाच्ाय 
रामदेव जी उसके कर्यधार थे । पे आर्थ समाज द्वारा 
प्रचारित गुरुकुल शिक्षा प्रकाक्नी से बहुत प्रभावित हुए 
ये झोर उन्होने 3सक्ी बडी प्रशसा का थी । 


श्री ,जगदीशच न्द्र बसु 

प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी जगदीशचन्द्र बसु को झत्यु 
सें भारतोबथ गगन सड़ल् का एक जाअर्वमान सितारा 
अत्त हो राया है। भ्रीयुत बोस को वेज्ञानिक प्रतिभा 
के चमत्कारों ने विज्ञान को दुरूद् गु त्थयों को जिन्हे 
पश्चिम के वैज्ञानिक सतत परिश्रम करने के बाद भी 
हस्त गहीं कर पाए भे या ओ बाते उनके दिमाग में 
भी नहीं आईं थीठन्डहे हल कर दिया था भर पश्चिम 
के विद्वानों की इस अमपूर्य धारणा को निमूल्त 


[ दिसम्बर 





सिद्धू कर दिया था कि भारतीय कोग अम्मसे ही असम्ष 
और जगद्ो है। भ्रीयुत बोस का विज्ञान के प्रति 
सब से महत्व पूर्य योग वृक्षों सें जीव ज्ञात करना 
समझा जाता है। कल्वकत्ते मे उन्होंने बोल रिसच 
इन्सटोव्य 2 स्थापित की हुई भी जिसमें वृक्षों के बहु 
मूक्ष्य परीक्षक किए जाते थे और दश और विदेश के 
विद्यार्थी उनके चरझों में बेठकर विज्ञान का अनुसधान 
किया करते थे । नि सन्देह वसु महोदय ने न केवल 
विज्ञान का ही बरनू अपने भारतबष देश का गौरव 
भी बढ़ाया था और यह भारत की इस पतिताचस्था मे 
एक बहुमूर॒य देन थे जिसको लेकर भारतवासियों का 
सिर सभ्य कहे जाने वाले द्वोगों मे गर्व से ऊँचा 
था। ऐसे नररत्व के निधन पर हस अपने को 
जितमा झकिम्धन समझे झौर परचात्ताप करें उतना ही 
कम है। 
श्री जयशंकर प्रसाद जी-- 

भरी अयशकर प्रसाद जी के निधन से हिम्दी संलार 
एक असिद्ध छेसक प्रतिभावान कि झर भाटककार 
से बचित हो गया है। प्रसाद! जो ने समांज को 
सुरुचि पूर्ण और साज्विक साहित्य प्रदान करके उसको 
उल्लेखनीय सेवा की था इसलिए उनकी रूस्यु राष्ट्रीय 
और धामाजिक चति है। झ्राज योतो समाज म 
बरसात में मेंढक का नाई स्वयभू बहुत से 
लेखक और साहित्य सेवी विद्यमान हैं परम्तु उनकी 
और उनके साहित्य की सामाजिक उपादेयता नहीं के 
बराबर है। यदि यह कहे कि उनमें से बहुत से समाज 
के वृषण हैं तो भत्युक्रि न होगी । प्रसाद” जो लेखको 
और साहित्य सेवियों की हुस श्रेखो से मिश्न हिन्दी के 
डच्च श्रेणी के लेखकों में से थे जिसमें श्री प्रेमचम्द्‌ आओ 


इे६६ 
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श्री नाथूरोम शकर, श्री मैथिल्लोशरख गुप्त प्रश्रुति कवियों 
और स्लेखकों को स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त रहा 
है और जो सरचे झर्थों में सामाजिक विभूति हैं तथा रहे 
है। 'प्रसाद'जी ने हिन्दी साहित्यमें विशिष्ट नाटक रचना 
के अभाव की पूर्ति की थी और इसका स्व प्रथम 
अय उन्हीं को है। उन्होंने अपने नाटकों से प्राचीन 
आाय्य ससकृति का गौरव स्थापित करने का सत्प्रयत्न 
किया है | हम दिवंगत आत्मा की शान्ति ओर सद्‌ 
गति के क्िए्‌ प्रार्थना करते हुए उनके दुखी परिवार 
और द्वितू बांधवों के भ्रति हार्दिक समवदना प्रगट 
करते हैं । 
कन्या-बध की कुप्रथा--- 

सहयोगी 'दरिजन सेवक” उपयुक्त शीर्षक 
से लिखता है।-- 

गत यर्ष गांँघी जीने बिहार प्रांत के कतिपय 
राजपूठों में प्रचक्षित कन्या-वध की अमानुषिक कुप्रथा 
पर “हरिजन-सेवक' में एक लेख लिखा था। इस 
कुप्रथा के समूत्ष नाश के लिए वहां एक सभा भी काम 
कर रही है, जिसका नाम “कन्यावध निवारिणी सभा! 
हैं। यह कुप्रथा भागलपुर, मु गेर भौर पूर्णिया ज़िल्ले 
में सत्र सथा संथाल परगना और दरभंगा ज़िल्ले में 
जहां तहां प्रचलित दहै। केवल बिहार में ही नहीं, 
राजपूतान के शेखावाटो, मारबाद आदि, ओर पंजाब 
व सयुक्रप्रांत के कुछ हिस्सों में भी यह कुप्रथा प्रचद्धित 
है | कहीं यह तिलक दहेज की प्रथा के कारण जीवित 
है, तो कहीं तथोक्‍्त वश गौरव के नाम पर ! खद्य; 
प्रसूता बच्चियों का किस निदेयता के साथ वध किया 
जाता है उसके स्मरणमाश्न से ही रोमांच हो आता 
है | ठाकुर सोह्ानाथसिंह ज्ञी छिखते हैं -- 


“क्म्या को मारने का काम स्वय उसकी माता 
करती है! कोई नसक चटाकर ओर कोई तम्बाक 
खिल्लाकर मार डालती है। कोई नवज्ञाद शिशु के 
मु हद पर गर्भ का जेर रख देती है । बच्ची दस घुटकर 
मर जाती है। ओ इस तरह नहीं सारना चाहती, वह 
उसे दूध पिल्नाना छोड़ देवी है। दाई उत्तके रक्त सजा 
आदि को साफ्र नहीं करती, और चीटियां, कीड़े आदि 
उसके शरीर में व्विपटकर खून चसते रहते हैं । कैसा 
सीभत्ख स्यापार है ! ? 

कहीं कही हससे भी अधिक निर्देयता के साथ 
कन्या-वन्न किया जाता है | कहते हैं---खाट के पाये के 
नीचे उसे दबा देते हैं । 

ल्लोग बक्षियों को मारकर सूप में रखकर ते जाते 
हैं। गड़्ढा खोदकर म्टृतक बच्चो को उसमें ड/ल देते 
हैं, और मिट्टी से ढक देते हैं, सूप को उसी जगह छोड़ 
झाते हैं। श्मशान में झक्सर अनेक सूप पढ़े हुए 
मिलते हैं । 

राजपूतों में यह पैशाचिक प्रथा प्रचत्षित है, 
इसलिए केवल र/जपूत ही इसके दोषी नहीं हैं। यह 
सो सभी के ध्यान देन की बात है। गांधी जी के इन 
शब्दों पर हम सब ही का ध्यान जाना चाहिये---““हम 
अपने को राजपूर हत्यादि नहीं मानते; न बिहारी, 
पजाबी इत्यादि । हम अपने को हिन्दुस्तानी मानते 
हैं ओर एक ही राष्टू मानते और मनाते हैं। इसलिये 
धर्म-दृष्टि या राष्ट्‌ इष्टि से हम एक हैं और एक के दोष 
की ज़िस्मंदारी हम सब पर आती है। हस न्याय से 
इस राजपूत कस्यावभ के दिए हम सब, राजपूत हों 
या और कुछ, जिम्मेदार हैं ।/ 

चुन्न जनम पर आनन्द बधाहया गाने वादे किंतु 
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आये समाज का तीसरा नियम 


भऔयुत्त पं« गगाप्रसाद उपाध्याय प्रयाग | 


आये समाज का तीसरा नियम यथद है--- 
बेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है । वेद का पढ़ना 
पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आयो का परम धरम 
है । 

मांसी के श्रीयुत महाशय शिवद्वाल्न जी शर्मा की 
एक छपी हुई (वशप्ति मेरे पास इस आशय की आई 
हुई है कि हुस नियस का सशाधन हस प्रकार कर 
दिया जाय ,-- 

वेद ईश्वरीशान सब सत्य विद्य भ्रो की पुस्तक है । 
प्रेद का पठना पढाना और सुनना सुनाना सब मनुष्य 
मात्र का परम धर्म है। 





पुत्री के जन्म छेते ही उसका गल्ला घोट देने वाले 
नादान साता-पिता गांधी जी के इन अमुस्य शब्दों 
पर ध्यान दें, भौर इस अर ण-हत्या जेसे सहान्‌ पाप 
से झब नी अपना द्वाथ खींच ले । 

पुत्र श्रौर पुत्री दोनों को जीने का समान झधिकार 
है। दोनो के अस्तित्व से ही जगत्‌ चल खकता है। 
तब पुत्र-जन्म से हे क्यो भौर पुत्री जन्स से शोक 
क्यों १! 
श्रद्धानन्द जयन्ती-- 

इस वर्ष श्रद्धानन्द जयन्ती ३ १२ ३७ बृहस्पति- 
बार को पढेगी। झाशा है आर्य जगत इस दिवल 
को समारोह पूर्वक सनायगा और स्वर्गीय स्वामी जी 
के गुर्खों ओर उपकारों को स्मरण करेगा । 


स्वर्गीय स्वामी जी से क्‍या २ गुण थे उनका 
ब्यक्वित्व केसा था ? आय्य समाज और देश के प्रति 


शर्माज! ने मेरी सम्मति मांगी है । सशोधन के 
देखने से ही स्पष्ट हो जाता हैं कि शर्मो जी एक श्रद्धालु 
झौर घम पर!यण पुरुष है। उनको आयसमाज से हित 
है और इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने हस सशोघधन 
का भ्रस्ताव किया है। परन्तु मुझे खेद है कि में 
सशोधन के पर से नहीं हू । 

इसका मुख्य कारण यह है कि किसी सस्था के 
नियमो भौर ठपनियमों मे भेद हाता है । नियम स्थायी 
और व्यापक होते है। उपनियम देश, काल को अपक्ता 
से बदलते रहते हैं । क्रभी भार्य सार्यदेशिक सभा कुछ 
उपनियसो को बदल चुका है ओर सम्भव है कि 





डनकी क्या २ सेवाये और त्याग थे और उनमे उनका 
स्थान कैसा था यहा इस पर प्रकाश डालने की जरूरत 
नहीं है वे प्राय सब पर भ्रगट है। उनका बलिदान 
हमारे लिए क्‍या झ्र्थ ओर सदेश रखता है यहां यह 
भी बतल्लान की जरूरत नहीं है । ए% सुस्लिस 
धर्म्मान्ध ने श्री स्वामी जी की हत्या करके यह स्पष्ट 
कर दिया था कि वैदिक धर्म्म इस्लाम धरस्मे के सुका- 
बल्ले मे ऊपा है ओर जब तक, बुद्धि इत्यादि सम्य 
और समानवोचित उपाय वैदिक धर्म के अ्रसूल। को 
मिससार सिद्ध नही कर सके थे तो तक्बार के उपाय 
का आश्रय लिया गया था जिसका समथेन प्रकाश के 
इस युग में कोई भो बुद्धिमान और समझदार ब्यक्ि 
नही कर सकता है भौर जो ऐसे मामलों में कमजोरी 
का सूचक होता हे सचमुच मुस्लिम हृस्यारे ने वैदिक 
घस्मे की यह एक यहुत बढ़ी सेवा भोर हस्लाम घस्मे 
की एक यढी असलेवा की भी । स्वामी जी के वलिदान 
की यही बात हमें सबसे ज्यादा भपील करती है | 


४००(क) 


साब्देशिक ] 





भविष्य में सी अनेक परिवतेनों की आवश्यकता पढे । 
परन्तु नियम एक स्थामी चीज्ञ हैं। संस्था संचालन के 
लिए उनका निस्य बदलना सस्था के द्विए हानिकारक 
है। यह नियम ऋषि ने बहुत शम्मीर बिचार के 
परचात्‌ बनाये हैं। इनमे उदारता, ब्यापकता यथा 
स्थायित्व है । इसत्िए जनता का कृर्सन्य इन नियमों 
का पात्षन करना है न कि उनको बदलना । 


इन मियमों का भ्रार्यलमात के साथ एक प्रकार 
का सम्बन्ध हो गया हैं। भ्रार्यसमाज शठद को उच्चारण 
करते ही हन निसमों कर स्मरण झाजाता है । एक प्रथा 
बत चुकी है। इसको विचल्षित करना मेरी सम्मति में 
टीक नहीं | यदि ऋषि ही ने कुछु शब्द परिवत्तन कर 
दिया होता तो घैसी परिपाटी बन जाती | परम्तु अब 
बनाई परिप्राटी को भंग करना किसी प्रकार भी उचित 
नहीं है । नियमों में कोहँ ऐसी धारा भी नहीं है 
जिसके झनुसार जनता को नियम बदझने का अधिकार 
द्दो। 

एक बात और है | सेरी राय में सशोश्नन अना 
बश्यक भी हैं । 


सत्य विद्या और ईश्वरीय ज्ञान मे भेद भी नहीं । 
यहां 'सत्म विद्या' का परमेश्वर! को झादि मूल! 
बतजाया है | इससे वेद सत्य विधाओं को पुस्तक होने 
से इंश्वरीय शान होजावा है । यहा ऋषि का सकेत 
केवल पुस्तक से है| वह वेदां के विषय में दाशेनिक 
डक्ककनों की ओर सकेत नहीं करते । थे श्ायो' के 
देनिक कर्त्य को ओर इशारा करते हैं | ठटनका तात्पय॑ 


[ दिसश्वर 
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है कि आरये समाज के सभासद नित्य ही वेद को पढ़ें 
पढावे, सुने सुनावे । 

उन्होंने यह दस नियम आयये समाज के बनाये 
हैं जो नियम जिस संस्था का होता है, वद उसी के 
सभासदो पर ल्ागू होता है । जो उस ससस्‍्था से सम्बन्ध 
भगही रखना चाहता उसके लिये कोई निथ्रम नहीं 
बनाये जा सको, न उनको मनवाया जा सकता है । 
झत, यह तीसरा नियम भी झारयों के दिये ही है । 
झाय॑ वही है जो वेदो को मानते हैं, जो बेदो को नहीं 
मानते वे आर्य नही और न उस पर कोई हमारा जोर 
है कि इस उनके किये कोई नियम बनायें या उनसे 
पावन्दी करा सकें । 

इम में कोई सकुचितपना भी नहीं है । प्रत्येक 
पुरुष झाय्य॑ समाज में भरा सकता है। जो झागेगा वही 
आरये होगा । और उसी पर नियम क्लागू होगा । जो 
झाय्ये समाज में प्रविष्ट होना भही चाहता उसे हन 
नियमों की क्‍या परवा ? ठसका परम कुछ हो 
परन्तु वह उसको सोचता ही नहीं । झत उसके विषय 
में कहना हमारे सेश्र से बाहर है । जब हम कहते हैं 
कि येद का पढ़ना प्रत्येक सनुष्य का कर्तस्य है तो इस 
का भर्थ यह है कि 'झाय' होना प्रत्येक मनुष्य का 
कर्तन्य है या आयये समाज में प्रवेश करना प्र/्येक 
मनुष्य का कत्तव्य है| भायय॑ समाज छुला ही सब के 
लिये है । परन्तु जो अपने इस कत्तम्य को नहीं 
सममभता, उस पर हमारे नियस किसो प्रकार भी द्वागू 


किये नही जा सकते | 
““भआांय्ये मिश्र 


४ 
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तृत्व ( चरेत्‌ ) बाद 
,०/2,< 


[ दिसम्बर 





दे०-- 
श्री महात्मा नारायथ स्वासी जी महाराज 











आय्र ज्ञाति में प्राचीन ( बेदिक ) काल से 
वेद की शिक्षानुसार ईश्वर, जीध और भ्रक्ृति के 
नित्य मानने का सिद्धान्त माना जाता चला आा 
रद्द है । आर्य समाज इसी ठृत्व वाद का अब 
भी प्रचार करता हे । यह सिद्धान्त एक समय बड़ा 
व्या-क और शआ्राकरषक था। इस सम्बन्ध मे, कुछक 
महत्व की बातो का, उल्लेख किया जाता है --- 
१--अश्रसोरिया के प्राचीन निवासियों ने इस 
सिद्धान्त को श्रपनाया था और वे इस तृत्व बाद 
को मानते थे । उनके तत्व का रूप यह था -- 
(१) मानवा मस्तिष्क को, बुद्धि प्रदशनके लिए 
चित्त के स्थान मे मानते थे । 
(२) दैल का शरीर, बल प्रदर्शनाथं, सत के 
स्थान पर मानते थे। 
(३ गरूडपक्षी सवंव्यापकत्व के लिये, आनद 
की जगह मानते थे। 
तीनों के मिलाने स वही आर्यों का प्रसिद्ध 
तृत्ववाद सूचक, ईश्वर को मत्ता ओर स्वरूप का 
झोतक, “सन्चिदानन्द” शब्द बन जाता है | इस 
प्रकार यह सिद्धान्त असीरिया में ईसा के ७२० वर्ष 
पूबे प्रचलित था-- 
२--मिश्र में ७०० बी० सी० में, पूर्ण पुरुषत्व 
के प्रदर्शक, ये तीन बातें मानी जाती थीं | 
(१) बल के चिन्द् रूप, पशुत्वका होना*-सत 
(२) बुद्धि की व्यक्त सत्ता--चित्त 


(३) आत्मा च्ड आनन्द 
इसके सिवा ईश्वर में वे तीन रूपों का समा- 
विष्ट होना मानते थे । ईश्वर को भिस्नवाले भाग्य 
हारुसत ( प्र ) कहते थे । 
(१) ईश्वरत्व मददत्ताद्योतनार्थ ७- सत 
(२) रा (78 ) जोवत्व--चेतना प्रदर्शनाथ 
न्‍न्चित 
(३) इसकारा ब्यूस ( 706 ५८७/७ 8९0५ ) 
आनन्द प्रदर्शना्थ & आनन्द 
३--उस समय का पश्चिमी दर्शन शास्त्र भी 
तृत्ववाद ही मानाकरता था। प्ल्ेटोनिस्ट /]900775६ 
का एक स्कूल, इलकर्जेडरिया में था जो ईश्बर में 
( देखो 000 छ०70'3 शी०टधावे 5ए9/शा) 
तीन बातों का होना आवश्यक मानता था--- 
(१) मदान ईश्वरत्व (9 8एएए०७ए९ (700) 
(२) मस्तिष्क या बुद्धि 
३) आत्मा 
इस प्रकार युरोप ओर उसके आस पास, 
बैदिक ठृत्ववाद का कुछ शुद्ध और कुछ विक्त रूप 
आम तौर से माना जाता था ओऔर इनका मानना 
उस समय का फेशन बना हुआ था। 
४--ईसाई मत मे उस समय ठृत्व बाद 
( तसलीस या 707प6 ) नहीं माना जाता था । 
काइविल के पढ़ने वाले जानते हैं कि '0वणाए 
या इसके समान अथथ वाला कोई शब्द, उसमें 


४०१ 





से पहिले तक--इस वाद को ईसाई नहीं जानते 
थे | उस समयके ईसाई पादरियों ने, अपने भीतर 
इस कमी के होने को अनुभव किया, इसलिए सन्‌ 
३२४ ईस्बी में नाइस वी कोन्सिल (96 (00घ/ली 
०7० ) ने ईसा में ईश्वरत्व के होने का 
विधान किया ओर ईसा को “(00 ० (०१ 
फ७'ए (०१ छ ए९०"ए (900? पुकारे जाने का 
निश्चय किया-- इसके बाद सन्‌ ३८१ 4 ? में 
हुई कुत्तुन्तुनिया की ( [१09 (१0पालों ४ 0005- 
४४70॥0.00०) ने ईश्वरमें तीन व्यक्तत्यत्व (070० 
ए०७४०॥ 70 ०0९ (४०१ ) के होने का निश्चय 
किया और तत्कालीन राजाथियोडोसियस (॥%००- 
00अए७ ) ने घोषणा की कि जो कोई इस तृत्ववाद 





नहीं आया दैे। ईसा को दूसरी शताब्दी के अन्त 


[ साथदेशिक 


को उपयु क्त भाति न मानेगा, उसे दण्ड मिलेगा-- 


तब से यह तृत्व आद ईसाई मतावलम्धी मानने 
लगे हैं । 

(५) अभी हाल की वात है कि कैम्त्रज |वश्व 
विद्यालय के गिरजे में, सरमन होते हुए विशप 
डैन--राशडेल !,, [, ।) ने, ईसाइयों में प्रवलित 
तृत्यवाद की निरथंक्ता प्रकट करते हुये कहद्दा 
था कि-- 

पृणा8 (#09/ ॥9 ए05९ए « सतत 
॥ ॥6 ५00 ॥५ क-त07 5" चित 
१॥6 ॥०ए 890 ७ 40:0 आनन्द 
स्पष्ट दे कि विशेग महोदय वेद अनिपादित 
तृत्व वाद ही को महत्व पूर्ण सममते हैं । 


| 
| 
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! 
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भारतीय बनस्पतिश्रों पर 
विलायती डाक्टरों का अनुभव 
कर म#० 


विलायत के प्रमिद्ध डाक्टर वेरिंग ने भारत की बाज़ारू ओपषधियों को बढ़ी 
खोज बीन के उपरान्त उनके गुण अठगुण मात्रा प्रयोग विधि सत्र बढ़ी छानद्ीन के 
सांथ निश्चय किया है इससे केवल वेद, 
सकते चिन्तु गांव में रहने वाले पढ़ लिखे आदमी भी लाभ उठा सकते हैं। ५३२ 
पेज की पुस्तक चिकना कागज मूल्य केवल २), रु० डाक खर्च ॥-) भाना । 
मंगाने का पता---छुखसंचारक कम्पनी, मथुरा, 


हकीम और डाक्टर ही लाभ नहीं उठा 
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खाबदेशिक ] 


[ दिसम्बर 





सल्यार्थ प्रकाश लेखमाला-- 


मोक्ष का साधन 


( ले०---भी स्वामी स्वतन्त्रानस्द जी महाराज ) 


मछ्ञ का साथन ह्ञांन है, वा कम हे, अथवा 
झ्ञान,और कर्म उभय हैं यह विचार मोक्षवारियोमे 
आरम्म से चला श्राता हैं। इसमे आयसमाज का 
पक्ष क्‍या हैं इस बात को बताने के लिये यह लेख 
लिखता हू । 

प्रथम पक्त श्लान का है। 


(१) वेदाहमेतं पुरुष महांतमाद्त्यवर्ण तमस 
परस्तात्‌। 

तमेत्र विद्त्वातिसृत्युमेति नान्‍यः पंथा विद्यते- 
इयनाय । यजु' अर, ३१, म० १८ 

सब व्यापक्र महान्‌ प्रकाश स्वरूप, अ्श्नान- 
रहित परमात्मा को जानकर ही मोत्त से तर जाता 
है मोक्ष के लिये अन्य मार्ग नहीं है । 

(२) ऋते श्ानान्न मुक्ति! । साख्य दर्शन 

बिना श्ञान के माक्ष प्राप्त नही होती । 

(३) भूतेषु भूतेषुविचित्य धीरा प्रेत्यास्माल्लो- 
कादसता भबनति । केन० १३ 

झानी उस परमांत्मा को व्यायक जान कर 
इस लोक से मर कर मोक्ष को प्राप्त होता है । 

(४) तमात्मस्थ,.._ येउलुपश्यंतियिधीरास्तेषां 
शांतिः शाश्वती नेतरंघाम्‌ । कठ० ५॥१३ 

जो धीर उस आत्मस्थ को देख लेते है उनको 
शांति प्राप्त होती हे दूसरों को नहीं । 

(५) जान की आई आंधी 


४०३ 


देखो भाई 

समे उडानी भ्रम की टाटी रद्दे न माया बांधा 
रद्दाठ । दुचिते की दुइ थून गियरानी मोह बल्लेडा 
द्र्टा। 
तिसना छान परी घर ऊपर दुरमत भांडा 
फूटा ॥१॥ 
आंधी पाछे जो जल बरषे तिदह तेरा जनभीना 
कह कबोर मन भया प्रगांसा उदे भान जब 
चीना | 

कथीर साहिब 


यह प्रमाण ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति का विधान 
करते हैं इनके अतिरिक्त और भी अ्रनेक प्रमाण हैं 
श्रोर ऐसे भी हें जो कर्म निषेध करते हैं इसलिये 
श्नके आधार पर कहा जा सकता है मोक्त ज्ञान 
साध्य है । 
दूसरे पक्ष मे कम मोक्ष के साधन हैं इसमे भी 
प्रमाण मिलते हैं| यथा-- 
(१) कुब॑स्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छत समा । 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
यजुवेंद्‌ अ० ४०२ 
कम करते द्वुए शत वर्ष जीने की इच्छा करे, 
इस प्रकार कम मे लिप्त नही होता अन्य मार्ग नही। 
(२) तस्ये तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा । केन० ३३ 
ब्रह्म को प्राप्ति के लिये तप, दम, कर्म प्रतिष्ठा 


मार्गशोर्ष ] 


[ साब देशिक 





रूप हे। 
(३) नददि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत्‌ । 
कायते झवशः कम सब. प्रकृतिजेगु णे. ! 
गीता अ० ३४५ 
बिना कर्म किये कोई क्षण भर भी नही रह 
सकता, स्वभाव से विवश द्दोकर कम किये जायगे। 
(४) नियत कुरु कमे त्वं कर्म ज्यायों झकरंण । 
शरीरयात्रापि च ते न॒प्रसिध्येकमेणि ॥ 

गीता अ० ३॥८ 
अकर्म से कर्म श्रेष्ट है तू कम कर बिना कमे 

तेरो शरीर यात्रा भी सिद्ध न होगी । 
इन प्रसमाणो से कमे करने का विधान सिद्ध 
होता है इन सब मे कंबल कम पद है बह कर्म 
नित्यानैमिक्त काम्य प्रायश्चितादि भेद से नाना 
प्रकार के है। पर॑तु इस लेख मे इस प्रकरण में 
मैने यह विचार नहीं करना हे किसे करे ओर 
किसको न करे। इस समय तो यदी दिखाना हे. 
कि वेद, उपनिषद्‌ गीता ज्ञानवत्‌ कर्म करना भा 
मानते हैं , ज्ञान कर्म उमय मानन वालों के दो भेद 
है क्रम समुचय, सम समुचय | क्रम समुचयवादी 
अत- करण को शुद्धि ज्ञानोत्पत्त के लिये कर्म 
मानते है जिस समय ज्ञान हो जाय पुन झऊिसी 
कर्म की आवश्यकता नहीं सम समुचयवादी 
ज्ञान कमे को एक काल में कतंव्य सममत हैं । 
प्रथमपक्ष वाले जेस ज्ञान कम का परस्तर विरावी 
मानते है दूसरे इस प्रकार नद्दी मानते है । क्रम 
समुचय बाद विशेष >िवाद नही है । उनको यदि 
ज्ञान बादियों म मन लें तो भी निर्वा३ दो जायगा 
परन्तु सम समुचय वादियो का किसो में समावेश 


नही हो सकता इसलिये उमययाद के अर्थ इस 
समय सम समुचय ही सममने चाहिये । 

नवीन वेदांत श्लान वादी है । नेष्कम, सिधि 
उनका प्रसिद्ध पुस्तक है ओर प्रकरण पुस्तकों मे 
कमे का निषेध मिलता हे परन्तु इस समय उन 
को न लिखकर मैं नवीन वेदांत के फलाध्याय के 


कुछ सूत्र लिखता हू जो श्लानोत्पत्ति पश्चात्‌ भी 
कर्म करने स्वीकार करता है । 


(१६) अग्निद्दोत्रादि तु तत्कायोयेव तदर्शनात्‌ । 
वेदांव दर्शन ४७ ।१६ 

पुण्यस्याश्लेषविनाशया उघन्यायो5तिदिष्ट , सो- 
इनिर्देश सबंपुण्य विषय इत्याशंका प्रण्त्रक्ति-- 
अग्निद्ोत्रादित्विति-तु शब्द आशंकामपनुद्ति 
यज्नित्य कर्म थेदिऊमग्निहोत्रादि तत्कायायेब 
भवति ज्ञांनस्य यत्काय तड्वाम्यापि कार्यमित्यर्थ , 
कुत, तमेत वेदानुवचनेन ब्राझ्मण विविद्सति यश्ञन 
दानेन तपसा बृ० ४४ २२ इति दरानान्‌ू । शांकर 
भाष्यम्‌ । 

इसका भ वार यह है, पुण्य का अश्लष मानने 
से बहू भी अघवत्‌ त्याज्य होगा इस प्रकार सबब 
पुण्य विषयक शका होने से उसक्री निबृति के 
यह सूत्र हे इसमें तु शब्द शका निवारण करता है 
ओर अग्निद्दोत्रादि बेदिक कर्म को कत्तंव्य बताता 
है क्योकि जो ज्ञान का काय मोक्ष है बह मोक्ष 
कम का भी काये है । उपनिषद्‌ में ऐसा ही किखा 
है आह्वण वेद स्वाध्याय से यज्ञ, दान, तप से ब्रह्म 
जानने की इच्छा करते हूं । 

(२) इस सूत्र अग्निदो्रादि कर्मा' का सम 
समुचय दे ओर अगले सत्र अतो भ्रन्यापि 


४०४७ 


शर्बवेशिक | 


( दिसम्बर 
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झकेपामुभयो ॥ १७ ॥ 

अतो अग्निद्योत्रादेर्नित्यात्कर्मशोन्यापिश्मस्ति- 
साधुद॑त्या या फलमभिसंध्यय क्रियते तस्या एष 
पिनियोग उक्त एकंपां शाखिनाम्‌। छुद्ददः साथु 
कृत्यामपयति, इति । शाकर भाष्यम्‌ 

भावा४--अग्निद्योत्रादि नित्य कर्मो से भिन्न 
साधु कर्म अच्छे कम । सत्य भाषणादि एक शाखा 
वाले कत्ंव्य मानते हैं। सूत्रकार अग्निद्योत्रादि 
और. अन्य मेक कर्मों का करना मानता है इससे 
यह सम समुचय का प्रतिपाइक दे इस प्रमाण क्‌ 
होते हुए भा पता नही बेदाती कर्म त्याज्य क्रिस 
प्रकार मानते है । 

इसी सिद्धान्त को मानकर महर्षि दयानन्द जी 
ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास के आरंभ 
मे ही बेद मन्त्र लिखा है और उसके अर्थ लिख 
कर इस सिद्धान्त को माना है । 

(३) विद्या चायिद्यां च यस्तढ्न दोभय सह । 

अविद्यया मृत्यु तीत्वा विग्ययाउमृत ॥ 
मश्नुते ॥ यजु० ४४१४ 

जो मनुष्य विद्या और श्रविद्या के स्वरूप को 
साथ दी साथ जानता दे वह अ्रविद्या अर्थोत््‌ 
कर्मोपासना से रृत्यु को तरक बिद्या अ्थोत्‌ ययार्थे 
ह्वान से मोक्ष को प्राप्त होता हे । सत्यार्थ प्रकाश 


पूछ २८७ 


इस मंत्र के पूर्व दो मंत्र हैं जो अविद्या अर्थात्‌ 
कर्मोपासना मात्र सेवी को अधकार की प्राप्ति को 
घोषणा करके केवल ज्ञानवादी को उससे भी 
झिक तम की प्राप्ति बतलाते दे । 

इसलिये इस मन्न्न मे कम ज्ञान का सम 
समुचय है। और यही वेदिक सिद्धांत हे जिसे 
आये समाज मानता हे । 


प्रमाण वाद के पश्चात्‌ यदि युक्ति से विचार 
कर तो भो झेनो की आवश्यकता हे । 


यदि कोई व्यक्ति किसी नगर को जाना चाहे 
ओर दर तगति से चले परन्तु उस गन्तव्य नगर 
की विपरीत दिशा मे चलता हो वह न पहुचेगा 
इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति उस नगर के मागे 
से भल्लीभाति परिचित हे परन्तु कर्म कुछ भी 
नही करता है बह भी गतव्य स्थान को प्राप्त न 
करेगा और जिसको दविशादि मार्ग का बोध हे 
ओर उसी दिशा में चलने का यत्न करता है वह 
इडन्तव्य स्थान को अवश्य प्राप्त कर लेगा । 


इस प्रकार प्रमाण ( वेद, उपन्षिद, गीता, 
वेदांत सूत्र ) तथा युक्ति से सम समुचय बदद्‌ 
सिद्ध दे ओर भक्‍्त्येक जिश्वासु को इसका आश्रय 
लेकर भव सागर से पार होने का यत्न करना 


चादिये। 





मार्गशीषे ] 


[ सावदेशिक 











देवासुर संग्राम 


[ लेखक--आाचाये भो चन्द्रक्ान्त जी वेद्बाचस्पति झाचाय गुरुकुल विद्यालय, सोनगढ़ काठियावाढ़ ] 





संसार एक समरस्थली है । कभी इसमे राम 
रावण का युद्ध द्योता तो कभी कोरव पाण्डब का, 
कभी इटली अबिसिनिया को दृडपने को तैयर 
होता है तो कभी जापान की मछली चीन के सगर 
को खाना चाद्वती है । बड़े बडे राजनेतिक ऊद्दते हैं 
कि विश्व १६१४ के महान्‌ युद्ध से भी सन्तुष्ट न 
«हू कर उससे भी भयद्कुर विज्नवकारी विग्रह का 
स्वप्न ले रहा है तो क्‍या विश्व क्रम में शान्ति 
देवता का कोई स्थान नही है ९ तो क्या इन 
अमानुषीय युद्धों के भयद्भुर परिणामों को देख क्र 
भी मानव-समाज सचेत द्वोना नहीं चाहता हे ? 
वस्तुत सत्य तो यह दे कि यह दीखने वाले युद्ध 
ता न दीखने वाले इनसे भी भयद्'ुर युद्धों के प्रति- 
विम्ब मात्र है | विधाता ने मनुष्य की इन्द्रियों को 
स्रभावतः बहिगौमी बनाया है--“पराचि खानि- 
व्यतृणत्‌ ध्वयभू तस्मात्‌ पराड पश्यति नान्‍्तरात्मन्‌” 
इस लिए यह ९ उच्चे श्रता! बाहर के ऊचे रे शब्द 
ढोल ओर नगाड़ों के आवाज़, वाहनों को गड़गडाहूट 
तोप व बन्दूक के भयद्गबुर शब्दों को सरलता से 
सुन सकता है, वाह्म वस्तु के दर्शनादिश्ननयासेन 
कर सकता है, अन्दर की धीमी अन्‍्तरात्मा की 
आवाज इस केसे छुनाई दे सकती है ९ कोई 
बिरला धीर पुरुष ही आसखों को मून्द कर अन्तगंत 
को देखने का प्रयत्न करता हे--“कश्चिद्वीर प्रत्य- 


अन्जातीय की छाया मात्र है--वाह्म युद्ध अन्दर के 
अमूत्त युद्ध के मृत प्रतिबिम्ब ही है । इस त्रिकाला 
वाधित सत्य को न सममने से ही जगत यादव- 
स्थली का केन्द्र बना हुआ है | “यथा पिण्डे तथा 
प्रह्म ण्डे” वाह्य युद्धों के विजेता नेपोलियन, सिऋ- 
न्दर अशोक ओर चन्द्रगुप्त की कीर्तिपताका के 
सम्मुख दम नतम्स्तक अ्रवश्य होते हैं परतु हमारी 
श्रद्धा का पुष्प हार तो बुद्ध, महाबीर, ऋष्ण चन्द्र 
ओर महर्षि दयानन्द के चरणों मे ही चढ़ा करता 
है। क्योंकि यह बीर ही नहीं मठाबीर हैं। उन्होंने 
भोतिक साधनों से स्व॒राज्य को प्राप्त नहीं किया 
प्रय्युत अभौतिक दैबी साधनों से सच्चे रत्र को 
(आत्मा को) प्राप्त किया है । कोटि कोटि यो नयों 
में परिभ्रमण करने वाले आत्मा रूपी हम पर 
अशुभ वासनाशओ्रों का ऐसा जाल विदा हुआ है 
कि वह पराधीनता के पाश में भी शान्ति का स्वप्न 
देखता है। आत्म छुतर्ण के ज्ञानव कर्म पखरो 
पर आएउुरी सम्पत्ति का इतना भार पड़ा हुश्रा दे 
कि देवी सपत को स्वथा भूलकर आत्म-हस 
पराधीनता की त़ामसी शान्ति को द्वी रामराज्य 
समभलने लगता है। इस पराधीनता की शान्ति 
की अपेक्ष" ससार के सघर्षा, अन्त: एवं बहिजे- 
गत के घोर सम्रामों में वीरों की भानित अचल 
रहना प्रशस्ततर है । लोगफेलो ॥,०0४ /०!०फ ने 


गात्मानमैक्षद वृत्तचक्षुस्मृतत्वमिच्छुन?”? बहिजंगत की ठीक द्वी कहा है-- 
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सात्र देशिक ] 


[ मागंशीर्ष 
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अशुभ वासनाओ क जान्न मे परतत्र रहकर 
छुटपटाने आत्मा की श्मशान शान्ति की अपेक्ा 
दुन्दुभिनाद खून की नदिया सदल्लगुणा प्रशनीय 
है परन्तु जीवन का चरम लद्दय तो शुभ बामनाओ 
के वायु मण्ड न मे बिहरते हरि ( भआत्मा ) हस 
का दिठय आत्म स्वरूप में विहार करके प्रेम निधान 
शाति-सदन मे प्रतिष्ठित होना दी हे । 

प्रवोन पैंदिक एवं लौफिक संस्कृत साहित्य में 
तथा भिन्न २ धर्मा के साहित्य मे, विविध रूपो मे 
देवासुर सपम्राम का वर्णन किया गया है। वेद 
्राद्मण व पुराणा मे देवो के राजा इन्द्र तथा हैत्यों 
का राजा वृत्र देत्य के संग्राम का बणन किया 
गया है। इन्द्र तथा वृत्र की कथा का आविद्वेविक 
तथा आधिभोतिक स्वरूप से भिन्न श्राध्या मक 
स्वरूप ही है । सम्भवत कथा का यही वाघ्तविक 
तात्पय॑ है। ऐतिहासिक कथाओ के आध्यात्मिक 
अर्था करण ( 5फाापाएं प्राश 90व70॥ ) से 
घमो के इतिहास की गुथिया खुल सकतो है। 
यद्‌ पद्वति ब्राह्मए| ग्रन्थ, उपनिषदे तथा आचाये 
यारक के निरुक्त मे ही उपलब्ध नही द्वोती अपितु 
स्वीडत वोग के अनुयायीयों तथा ईमाई गाथा 
शाछ्त्र के विद्वानों ने भी इसको स्वीकृत किया है । 
सदकवि टेनीसन तथ शेक्सपीयर के नाटकों की 
कथा वस्तु के विषया को भी इसी पद्धति से समझा 
जा सकता है। प्राय ऊवियो के काठप में वर्णित 


पात्र-मू्तिमन्त भाव हुआ करते हैं श्रत यह सहज्ञ 
में कहा जा सकता ह कि इन्द्र और वृत्र की कथा 
झालाफारिक है । ऐश्वर्य शाल्ली दिव्य गुणों व शुभ 
वबासनाओ का अविपति श्रात्मा इन्द्र हे। ओर 
असुर भात्रो का प्रेरफ ज्ञान को आवृत्त करने वाला 
अह भाव अ्रनात्म-भाव का प्रतिनिधि ब्ृत्र हे 
वास्तव मे इन्द्र ( श्रात्मा ) अजात शत्र युविष्ठिर 
है जैसे सूर्य के प्रध्वर प्रताप के सन्मुख मय तितर 
बितर हो जाते दे, सामने खड़े ही नद्दी रद्द सकते 
हे--जैस प्रकाश के आते ही श्रन्वद्रार भाग ॥ता 
है वेधही भजेय आत्मा की सत्ता मात्र ही अनात्म 
भाव की विरोवनी होतो हूं तथापि अशभ वास- 
नाओ के सन्निध्य से आत्मा रूपी थिंद अपनी 
स्वाभाविक स्थिति को भूल कर अपने को योद्धा 
मान बैठता है वस्नुत इन्द्र स्वरूप आत्मा आठ 
चक्रों तथा न द्वारां धान्ो देहरूती अयोध्या पुरी 
के अजेय राजा राम है। “अध्ट चक्रा नवद्वारा 
देवाना पृरयोध्या” श्रत वेदादि धार्मिक अ्रंथों में 
इन्द्र तथा वृत्र के युठ्धो के जो वर्णन भाते दे वे 
सब सायिक है--काल्पनिक ६--हरूपऋ रूप से ही 
है। वेद मे कहा भी गया है “न त्त॑ युयुत्सेकतम- 
अचनाह न ते अमित्र वघवन कश्विद॒स्ति सायेत्ता 
ते यानि युद्धान्गद न त्व॑ युद॒त्से नजु पुरा युयुत्से” 
वास्‍्तब मे हरएफऊ प्राणी के देद रूप! राष्ट, से प्रति 
क्षण देवासुर सम्राम के श्रतिनिधि रूत्र से इन्द्र 
बृत्र लड रहे हैं। पुर्य-पाप, प्रकाश-अन्ध कार, दिन 
रात, सत्य, अ्िंसा, अ्रभय, प्रेमाद देंबी संपत 
तथा असत्य- हिंसा, ढेपादि आसुरी संपत शुभ 
अशुभ वासनाय देवापुर सम्राम के योघधा हे। 


छ्०७ 


मागशी्ष ] 
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वशिष्ठ मुनि योगवासि््ट7 में कहते हैं ' द्विविधो 
बासनाव्यूह, शुभश्वेवाशुभश्चते? “शुभाशुभाभ्या 
मार्गाभ्या वहन्ती बासनार्सा-त”” भ्र्थात शुभ वासना 
तथा अशुभ वासना की नदिया बह रही हैं, आत्मा 
वी नौका को किसो न किसी नदी में बहना दी 
पढ़ता है । आत्मा तटस्थ होकर केवल साक्षी बन 
कर नहीं रह सकता हे । कठ उपनिषद्‌ में कहा 
गया है “अ्रयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तो सपरीत्य 
विविनक्ति धीर । श्रेयोहि घीरो अभिप्रयसो वृणीते 
प्रेयो मन्‍दो योगक्तेमात्‌ वृणीते” अर्थात्‌ मनुष्य को 
श्रेय और प्रेय दोनो प्राप्त हूँ बुद्धिमान दोनों को 
ठीक ठीक जाच कर अलग अलग करता है निस- 
न्देह बुद्धिमान मतुष्य प्रेय के मुकाबल्ले श्रेय को 
मागता हे और चुद्धिहीन सासारिक सुख को श्राप्ति 
तथा रक्ता के लिए प्रेय को मागता है । 

इस संसार में कठंठ्य ओर सुख्ब, श्रेय और 
प्रेय [0णरए ७70 व फॉ०४४प०० ] दोनों के एक ही 
समय मे उपस्थित होने पर अशुभ बासनाओ की 
सारता में बदने वाला जीव सुख को महत्व देकर 
कतंव्य की मूंक पुकार को दबा देता द्वे। ऐमी 
अवस्था मे शुभ व अशुभ वासना आई की नदी पर 
आत्मा तटसथ तो नह रह रूकता इस लिये जो 
आत्मा शुभ वासनाओं में अपना जीवन नौका 
को ले जाता है वह कृवव्यपथ से कभी बिमुख 
नहीं होता और फलत शुभ वासनाओं के प्रबल 
प्रवाद्द में इतने वेग से यहता जाता है कि अशुभ 
वासनाओं में बहजाने को सम्भावना भी नहीं रह 
जाती | यद्दी अवध्या है जब कल्याण बाहिनी 
चित्तनदी ऋतम्भरा प्रज्ञा के आलोक स्रे आत्मा को 








[ साथ दरशिक 
अझजेय बना देती है। अब कानित शान्ति में, 
प्रवृत्ति निवृन्ति में परिणत द्वो जाते हैं। विवेक 
ओर विचार का अ्रस स्वभाव-सिद्ध भक्त-पुरुष- 
सुलभ शम के स्वरुप को धारण किया करता हदैे। 
यह अवस्था स्थितप्रज्ञ की हुआ करतो है। परन्तु 
इस दशा से पूर्व तो हज़ारों रामायण और 
महाभारत के घोर संप्राम लडने द्वोते हैँ। सुख 
दु ख, मान अपम न, जय पराजय, हानि लाभ के 
इन्दो सं ऊपर उठकर कसल-दल्त की भाति अछूता 
रहकर जो वीर घधीर बनकर लंडता है जयमाल 
उसऊे ही ग्ले में ढवा करती दै यहां कायर का 
काम नहीं वीर ओर महावीरों का काम है। 
लडते लड़ते वीर जब्र कभी दृताश और निराश 
दोजाते हैँ भक्ततत्तल भगवान तब करुणा का 
मेघ बन बरसा करता है । 

हमारे शरीर में झानेन्द्रियां और कमनिद्रियों 
का आत्मा के साथ भयद्भुर सग्राम ( ४३ ० 
ज्ध्य) छिड़ा हुआ है | इममें आत्मा तब्र हा पूर्ण 
विजयी होता है जब्र भक्ति से श्राउ्जित हुए 
भगवान प्रधज्ञ हुआ करते हैं । अहुरमज्दा की 
अज्विरामन्यु तथा स्पेन्तामन्यु रूप शक्तिश्नों का 
परस्पर सप्राम, सुरा और शैतान का युद्र, ये 
सब देवाघुर सप्राम के द्वी नामान्तर है | इन 
संप्रामों के महत्व को समझकर दइमें वीरों की 
भान्ति ऊिले पर किक्के फतह करने चाहिये । तब 
गवान की अपार कृपा के हम पात्र हो सकते 
ह्दें। 
देवासुर संग्राम मे भ्रसुरों को दराने के लिये 
देवों ने दधोचि ऋषि की अध्थि का वैज्ध बनाया 





श्ण्८ 


सा्वदेशिक ॥ 

था दूसरे शब्दों मे कहें तो याश्षिक भावनाओं का 
सहारा ज्षिया था परन्तु कदम कदम पर, अखु २ 
में उययक्र विध्णु स्वरूप परमात्मा को पुझार पुकार 
कर हो पर विजय प्राप्त को थो । धृतराष्टर रूप 
झन्घे मिथ्या ज्ञान ने आत्मा का राष्टू मचाया हुआ 
है। श्रश्ञान ( धृतराष्ट्‌ ) से उत्पन्न प्रबल अह कार 
(दुय्यो घन) आसुरी सम्पति का अधिनायक॑बन 
कर इपकी सद्दायता कर रद्दा है | इस युद्ध मे 
विजयी बनने के लिये युविष्ठिर रूप व्यवसाया- 
त्मिका धमबुद्धि, अज्जुन रूप उज्ज्वल विवेक शक्ति, 
ओऔर भोम रूप प्रचल आत्मवल, भगवच्दक्ति के 
प्रतिनिध कृष्ण की सद्ायत। क्षेरुर ही प्रवृत्त हुए 
है ।“यतो धमंध्तत कृष्ण, यता कृष्णस्ततो 
जय ”, देवासुर- सम्राम मे घेयं ओर दृढ निश्चय 
का उद्ुत मूल्य है । म/जन कितनी द्वी दूर हो तो 
भी ब , दुर घयरात। नहीं । काला इन ऊे शब्दों मे 
“| छा 98९८गा6०56९ ॥ ० 60” “देहँ वा पातयामि 
क य॑ वा साधयामि” को ज्ञाना मे जलने वाला 
आत्मा रूपी पतंगा ध्येय को पालेता हे, श्रुति 
कद्दती है * एवं त साथु कम कारयति यमुध्य 
निनीषते” अर्थात प्रभु की करुणालहरी से ही 
समप्त शुभवासनायें तथा तदठुसारी कमों की 
स्फुरणा हुआ करती दे | भगवान्‌ जिसे बरना 
चाहते हैं उत्तीको छाती से लगा लेते हैं । “९ यमे- 








[ विसम्बर 


वैष बृणुते तेनैव लम्य ? 


मर्यादा पुरुषोत्तम रामच-द्र जी ने रावणरूपी 
राक्षस को दराफर सीता-साता के सतीत्व की रक्षा 
के द्वारा आयाँ व देतबों को विजयी बनाया था। 
इसीलिए वे विजया-दशमी के प्रिय-देव॑ता बने 
ओर अयोध्या की जनता ने उनके स्थागत मे स्नेह- 
भरे आत्म-दापो से दिवाली मनाई है, सच है 
कि देवासुर सभ्नाम के विजेता ही वित्रयाद्शमी 
ओर दिवाली के वीर दृवता हुआ करते है, ठीक 
ऐसे द्वी विजेता महर्षि दयानन्द और स्वामी राम- 
तोथ थे। 





दशेन्द्रिय पी रावण पर विजय पाकर उत्कट 
बैराग्य विवेक तथा बद्यचये स्वरूप हनुमान की 
सहायता से देवराज दयानन्द ने सतो सीता रूपी 
परमसात्म विद्या को स्वाधीन बनाकर कामक्रोधादि 
आखसुरी माया पर विज्य श्राप्त करके सच्ची विजया- 
दशमी मनाई और भगयप्लेद्द मे रोम रोम की 
बत्ती जना-यनाफर ज्ञान को अमर दीपावली 
मनाई है रात में प्रभात ओर सृत्यु मे जीवन का 
रहस्य सममभाया दे यही सच्चा देवासुर सप्राम 
का विजय है। गीता ने क्या ही सुन्दर कह्दा है-- 
“या निशा स्व भूताना तध्ष्या जागति सयमो 
यस्‍्या जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुने 








( क्रमागत ) 
एा 8प्ता३4॥07फप१48 
(उ8टॉबदाहएड 4कठाव उडऊब्र8 0 क्‍िक्रारकों 
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॥. रिशकूश॑ंपन्चाएणा. 0 कह शाशा०ए 0 


4 तै९०९४४९वं 45 वुए्या6 वाि७ा। ॥ धाषए 


श्राद्र 


प्रश्न--- 

(१) कृपया अपने प्रान्त में प्रचतद्धित थभ्राद्धों के 
नाम दिर्खे ? 

(२) क्‍या आप श्राद्धों का होना आवश्यक सम- 
मते हैं ? यदि आपका उत्तर स्वोकारात्मक हा तो लिखे 
उनसे क्या लाभ होता है ? 

(३) क्या आजकल भ्राद्ध ठीक २ रीति से होते हैं ? 
यदि नहीं तो उनमें क्या त्रुटियाँ हैं ओर वे किस प्रकार 
दूर की जा सकती हैं ? 


उत्तर--- 

झारये-समाज सत श्राद्ध का समर्थन नद्दी करता 
है बरन्‌ इसके बिहकुल विरुद्ध है। सताक ध्यक्रि की 
स्घृति कायम करना एक विल्कुत्ल जुदी बात है । 


(२) मूर्ति पूजा 

(१) भ्श्न---जो कि ४ धाम सप्तपुरी ओदि सगरों 
और आमसों मे उन्नत शिखर और मन्दिर और उनमें 
देवताओं की मूर्तियों का स्थापन हो रहा है भौर पर- 
स्परा से पूजा होती आती है तो इसमें क्‍या भ्रम या 
सम्देह दे ? जो सन्देह है तो श्रुति-स्टृति के प्रमाझ 
दीजिए | यदि नही है तो वह ब्यक्र कीजिएगा । 

उत्तर--सूर्त्ति-पूजा निश्चय ही वेद-बिरुद्ध है। 
उसके करने का आदेश न किसी ऋषि सुनि के वाक्य 
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से और म शास्त्र के प्रमाण से सिद्ध है। किसी पुस्तक 
में देव के अर्थ पाषाश्ञादि की मूर्ति के नहीं हैं किस्सु 
केवज्ञ परमेश्वर, विद्वान, वेद मन्त्र भादि के हैं जो 
दिव्य गुणों से युक्र हैं । 

यजुर्वेदे अ० ३२ के मन्त्र ३ में स्पष्ट कहा 





गया है--- 

न तय प्रतिमा अस्ति यध्य नाम महद्यश । 

हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हि सीदित्येषा 
यरमाज्जञात इत्येप ॥ 

परमेश्वर की कोई प्रतिमा, प्रतिकृति, प्रतिबिस्ब, 
मूत्ति नहीं जिसका नाम मदान्‌ यश वाद्घा है। उसका 
वर्णन इन ऋचाओ से आया है जिनके आदि में हिर- 
ययगभे माया हि *_ सात्‌ यस्मान्नजात इत्यादि है । 

हिरण्यगभ समवतेताप्र भुतस्य जात पति- 
रेफ आसान । 

स दावार प्रथित्री द्यामुतेभा कहते देयाय 
हविषा विधेम ॥| 


ऋण झ०ण ८। आ० ७ व अन्‍्त्र २ 

जिसके गर्भ मे प्रकाशित स्लोक सूर्या द है वही 

सारी सृष्टि से पूष्णे बतंमान था ओर वह एक है सब 

उत्पन्न सष्ट का पति है इस पृथ्वी और धुत्ोक को 
उसी न धारस किया है उसी सुख स्वरूप परमेश्वर 

की उपासना करनी योग्य है । 

अन्धन्तम प्रविशन्ति ये 5सम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ सम्भूत्या_रताः ॥ 
गरजु० झ० ७० सन्त्र 8 

जो लोग कारण रूप प्रकृति की उपासना करते है 

थे अन्धकार में गिरते हैं और उनसे भी अधिक अन्ध 

कार में थे गिरते है जो काय्यरूप प्रकृति जन्य पदार्थोँ 





की उपासना करते हैं | 

इन वैदिक प्रमाणोो से स्पष्ट है कि पाषाणादि मूर्ति 
की पूजा नही करनी चाहिए केवल पूर्ण बहा परमेश्वर 
की ही उपासना करनी चाहिए । 

युक्ति से भी मूर्ति पूजा ठीक शिद्ध नहीं होती। 
यदि कहा जाय कि मूति मे देव की भाथना 
की जाती है तो यह भावना सश्ची होगी या झूठी । यदि 
सच्ची है तो सुख का भावना करने से सुख ही सुख 
होना चाहिए दु'स्॒ न होना चाहिए परन्तु हम देखते 
हैं दुख होता है। क्‍या कभी जलन में दुग्ध को, मिट्टी 
में मिश्री की भावना सच्दी हो सकती है ? यदि सावना 
झूठी है सो मूर्ति-पूजा मंडी हो ही गई । 

यदि कहो कि परमेश्वर स्व ब्यापक है अत 
मूति में भी है तो वह पुष्प चन्दन भ्रादि मे भी ब्यापक 
हुआ फिर वे वस्तुएँ म्र्ति पर क्यो चढाते हो ? वह 
तो मूर्ति पूजको के शरीर मे भी ब्यापक है तो भपने में 
ही व्यापक क्यो नहीं मानते ? 


यदि कह्ो कि मूर्ति पूजा अज्ञानियों के लिए श्रम 
के जानने का साधन है तो गुण उपयुक्र साधन द्वारा 
प्राप्त होठा है निराकार शोर चेतन ब्रह्म का शान 
साकार और जड़ पदाथ के द्वारा केसे हो सकता है 

यदि कहो कि प्रा प्रतिष्ठा करने से मूर्ति सजीव 
हो जायी है तो यह बात भी झूठी है। किसी भी मूर्ति 
में जांव के क्त्षण नहीं पाए जाते। शरीर में तो 
प्राख के आने जाने के किए छिद्र नी है भूति मे 
बह भरी नहीं! 

यह कहना कि मूर्ति पूजा परम्परा से चद्नी आतो 
है सर्दथा मिथ्या है। वेद अनादि है जब उन्ही में 
मूर्ति पूजा नहीं तो केसे 'कदा जा सकता है यह परम्परा 
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से चल्ली आाती है ? 

बिना आकार के प्रतिबिस्थ नहीं उतर सकता और 
जब कि परमेश्वर का आकार नहीं तो उस की मूर्ति 
झूठो । यदि किसी का फोटो ठोक २ प्रति कृति उतार 
कर स्मरण करने, ओर देखने को सामने रखा साये तो 
ठीक है परन्तु परमेश्वर की मर्ठि और अनुक्रति बनामा 
और नकद्ष करना स्वेथा सिथ्या भोर अवेध है । 


प्रश्न--यदि ध्यान करते समय घन्‍्दन का एक 
चिम्ह बना स्तिय/ जाय और उस पर दृष्टि जमाई जाय 
तो क्या ध्यान अच्छी तरह नहीं हो सकता ? 


उत्तर--रमसेश्वर सनुष्य की आत्मा में और उस 
के शब्द्‌ में भी ब्यापक है। अत सब को अपने आसा 
में ही सच्चे मन से इेश्वर का ध्यान करना चाहिए । 
चन्दन का चिम्ह बनामरा जाय तो उस से भी ध्यान में 
विष्न पढ़ेगा। हसो प्रकार मांखा फरन में भी 
गिनती में लयान रहेगा । 


प्रश्न--मशे की दुशा में ध्यान खब जमता है भौर 
मनुष्य उसी में मग्न हो जाता ह अत जैसों ध्यान 
इेश्थर का नशे की दशा में हो सकत्स है वेसा अन्य 
दुशा में नहीं हो सकता । 


उत्तर--यह तो ठीक है कि नशे की अवस्था मे 
जिस यरतु का ध्यान आत है मनुष्य उस सम मग्न हो 
जाता है परन्तु उसे वस्तु का धारतविक जान नहा 
होता क्‍योंकि ऐसा ज्ञान एक वस्तु का दुसरो वस्तुों 


दर 


के साथ का अथार्थ सबस्ध रियर करने से होता है और 
यह नशे की दृशा में होना असम्भव है। डस में गुल्की 
का गुखो से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । ऐसी अवस्भा से 
अथार्थ ज्ञान नही हो सकता । 


प्रश्न--साकार मूर्ति पर ध्यान लगाने का अभ्यास 
करने से मन स्थिर हो जाने का स्वभाव हो जाता है 
इस दिए भविष्य में निराकार इंश्वर के «पान में भी 
ल्वगाया जा सकता है । क्‍या यह ठीक महा ? 


उत्तर--नही । सोकार पदाभे पर किर्‌ हुए ध्यान 
का अम्यास निराकार का ध्यान करन में काम नहीं दे 
सकता । यदि दे सकता है सो साकार विषय में खान 
मनुष्य का यान भी इश्वर में त्वगना चाहिए जिसे 
कोई भी अनुभवी पुरुष नहा समान सकता | उस से भी 
बढ़ कर इस के विरुद्ध क्रियात्मक प्रमाण यह है कि 
कोई भी बुद्धिमान्‌ योगा+ गासी सज्जन किसी अड सृति 
का चिन्तन ये रूनन नहीं करता हस लिए इेश्थर के ही 
गुरसों का ध्यान तथा मनन जिज्ञासु को करना चाहिप्‌ 
इसी से उस का सन शुर्धू होगा व्थोकि झन्स करशथा 
जिस प्रकार का सनन था जिनन्‍्तन करता है वेसा ही 
बन जाता है। बही वजद है सर्वे शक्तिमान ईश्वर के 
पविन्न गुझों का सनन तथा थमान करन से जिशासु को 
शक्कि ओर पविश्वता प्राप्त होती है और उस का दृढ 
अम्यासी दोने पर वह ईश्वर का निश्थित कान और 
आत्मा से उस का प्र यक्ठ सी कर सकता है । 


द्र्ा 
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[ दिसम्वर 





क्या सिनेसमा-टाकी धर्मग्रचार में उपयोगी साधन होगा ? 


[ क्लषे०--भी० गोविन्द्राम हास्रामम्द कक्षकसा ] 
एए ८) 


“श्ार्य मित्र” में कुछ सप्तादों से इस विषय 
के लेख निकल रहे है, प्रश्तावक मद्दाशय ने सिनेमा 
द्वारा प्रचार की आवश्यकता को बताकर ६० दृजार 
रुपये का प्रस्ताव करते हुए ए# मद्ाशय १० हज़ार 
रुपये लगाने को प्रस्तुत हैं, सूचित किया है | 

शआरायंसमाज एवं ऋषि दयानन्द के श्रनुयायी 
होने के नाते मैं अपने विचार आये जगतके समक्त 
विचारार्थ रखना चाहता हूँ । कारण श्रार्य समाज 
का नियम हे “सब काम धर्मानुसार विचार करके 
करने चाहिये? | 

लोग धर्मं मन्दिरों मे श्रदूधा और भक्ति के 
भाव लेकर जाते दे और थियेटरो में तमाशा 
देखने का भात्र लेकर जाते है । धर्म तमाशे का 
विषय नदी 

धमं मे ठसी आचाये वा उपदेशक का प्रभाव 
पडता है ज्ञिनके आचरण शुद्ध हों मन, वचन, 
कार्य एक से ही, टागी और आइम्बरयुक्त डपदे- 
शक का प्रभाव नहों पडता, ऋषि दयानन्द का 
जो प्रभाव ससार पर पढा वह हम १० लाख 
ध्यायों का नहीं पडता इसका कारण हमारे मन, 
बचन, कम एक नही। 

#दयानन्द सिद्धान्त भारकर”” नामक पुस्तक 
के २७ वें पृष्ठ पर ऋषि के एक पत्र का हयाला 
देते हुए स्पघ्ट सिद्ध किया गया है कि ऋषि दयानंद 
नाटक तमाशे के विरोधी थे । 


सिनेमा द्वारा प्रचौर के प्रस्तावक मद्दाशय 
लिखते हैं कि “जो लोग सारे जीवन मे ऋषि की 
पूरी जीवनी नदी पढ़ पाते थे ढाई तीन घन्दे में 
चित्रपट पर उसका अध्ययत कर लेंगे” कया खूब 
लिम्ा है ४-७ सौ प्रष्टो पर लिखी गई सेकढ़ों 
शिक्षाप्रद घटनाओं का अध्ययन ४-७ घटनाओं के 
चित्र देखकर ऋषि की सारी जीवनी का अध्ययन 
हो जायगा ? क्या कहना । 

सिनेमा से यदि धर्म प्रचार और आचरण का 
सुधार वा प्रभाव पढ़ना होता तो राम, कृष्ण, 
हरिश्वन्द्र, सीता, साबित्री, शैव्या आदि के चित्र 
ओर चरित्र सिनेमा और नाटकों में देखने वाले 
हिन्दू-मुसल्मानों मे कितने द्वी सचरित्र, भक्त और 
अनुयायी बन गये होते । 

कर्णवास के राव कर्ण सिंह द्वारा आयोजित 
राम लीला के निमन्त्रण मे ऋषि दयानन्द केन 
जाने पर कर्रा लिंह क्राधित हुए, ऋषि ने कट्दा 
“तुम केसे ज्ञत्रिय दो महा पुरुषों की नकज्ञ लीडो 
से करवाते हा ।” 

आय जगत मे यह प्रसिद्ध बात है. कि ऋषि 
दयानन्द अपना फोटो नद्दी लिंचवाते थे इसी लिए 
प्रामाणिक चित्र आज हमारे सामने नहीं हैं। 
आज भी आये समाज के बीतरागी, आदर्श 
संन्यासी स्पष्ट वक्ता श्री स्‍्वासी सर्वदानन्द जी 
महाराज फोटो लेने नहीं देते, उनका जो चित्र 


बे१३े 
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देखने मे आता है यह सन्ध्यों करते समय आग्व 
बन्द रहते लिया गया है। 

मुनिवर प० गुरूदत्त जी से एक सज्जन ने कदा 
आप ऋषि भक्त दे सुलेखऊ हैं ऋषि की जीवनी 
क्यों नही लिखते ? मुनिबर ने उत्तर दिया में लिग्ब 
रहा हैँ , कुछ मास बाद पुछा गया कितना लिखा 
गया ऋषि भक्त गुरुदत्त उत्तर देते है “मे ऋषि की 
जीवनी कागज पर नद्दी लिख रहा अपने जीवन 
मे अ्द्धित करने की चेष्टा कर रद्द हूँ। जो ऋषि की 
जोबनी का अध्ययन करना और कराना चाहते है 
उनको उपरोक्त कथन से शिक्षा ग्रदण करनी 
चाहिये । 


हजरत ईसा, मूसा मुहम्मद गुरुनानक गुरू 
गोबिन्द्‌ सिंह को किसी सिनेम। वा थियेटर कम्पनी 


हहटड:-+ याहः८*-० अर ९-क 


मिलने का पता।--- 
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महर्षि दयाननद सरस्वतों की अमर क्ति-- 
सत्यार्थ प्रकाहा ( मस्त संस्करण ) 


२० “३० सोलह पेज्ञी साइज़ के ८०० से अधिऊ प्रृष्णो की पुस्तक का सल्य केवल ।)॥ प्रति 
१०० प्रति या इससे अधिक लेने पर ।) (चार आना) प्रति। 


शीघ्रता करे अन्यथा दूसरे सस्करण तऊ प्रतीक्षा करनी दोगी । 


१ शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली 
२ सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि-सभ। (बलिदान भवन) देहली 
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ने अपने परदे पर वा स्टेज पर लाने का साइस 
किया ? ऋषि दयानन्द को परदे पर जाने का 
सादस इसलिए हो रहा है कि आये समाज 


मे ९०-६४ सेकडा सदस्य पौराणिक विचार और 
सरकार वाले भरती हो गये हैं | 


सिनेप्ता के चित्रपर पर ऋषि दयानन्द का 
चरित्र चित्रण अ र भोपू पर ऋषि दयानन्द की 
आवाज भरने वाल्त फोन द्वागे ? चरित्र भ्रष्ट दक्त 


२ 0 ९ 
एक्टस या आदश सन्याती सामी सबदानन्द या , 
सख्तनत्रा नन्‍्द 


सीनेमा द्वारा “कृ्यन्तों विश्वमास्यम”? 
का सुख स्वप्न ओर प्रलाभन दिखाने वाले सज्जन 
इस चर्चा ओर काये को छोड़ देवे बरना 
अपना नुकसान और आये समाज्ञ की गिराने 
के साधन वनेभ । 





। 
| 
। 
। 
। 
। 
ढ 
ढ 


॥ 
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( लेखक-- भ्री शिवदेयालु जी मेरठ ) 
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“आर्य ध्वज” के आहार स्वरूप ध्यज-रोहथ के गीत 
इत्यादि के सन्‍बन्ध से प्राय आय समाजे अन्‍्धकार मे 
पाई जाती है। 'झारये ध्वज' के सम्बन्ध मे अजमेर की 
अदुशताब्दी के अवसर पर कुछु निश्चय हुए थे । हस 
लेख मे उन निश्चयों का स्पष्टीकरण किया गया है । 
झाशा है आरय समाजे उनसे यथेष्ट प्रकाश अहण 
करेगे । 

आयपमाज वेदों में विश्वास रखने वालो की 
युग २ में ऋषि-मुनियो, स धु-सतो द्वारा लिखे गये 
उपनिणदा, दर्शनाद़ि मृत्रो म आस्था रखने वाक़े 
ससारफे समस्त मजुष्यों की एक प्रमुख तथ मान्य 
संस्था है । आये समाज का धर्म निश्चय और 
निवियाट रूपण सातबंमामिक ( (शापदन्य ) 
तथा सावेकालिक ((/6॥7) हूं । सत्य की प्‌ता 
( [फ की 0-४] ) विश्वश्रातृत्व ( 5७०।। 
॥0०॥7]500॥ ) तथा समता (पृ ) 
इसका मानव-जाति के प्रति प्रमुख सन्दश है । 

आयेसमाज केवल भारत देश में ही नहीं 
अपितु बाहर भी क्तिने ही देश विदेशों मे सम्धा- 
पित है और उस शुभ घडी वी उत्सुस्ता पूबेक 
बाट जो रहा है, तब कि सतार के कोने कोने मे 
भगवान्‌ दयानन्द्‌ का यह पवित्र सघ सुलगठित 
होगा । 

झआार्य-जाति अज्ञात काल से नाना श्रकार के 
चिहो से चिहित ध्वज्ो को धारण करती आई है 
इन सब ध्वजो में प्रोद्धार का चिह्न तो प्राय सर्वत्र 


ही पाया जाता है। आर्य जाति के ध्वजो को 
भित्तिका (80/[7.०७ ) तो लगभग सबंदा ही 
लान, केसरी, बसन्‍्ती व गेरुआ वर्ण की रही है । 
अभिप्राय यह है कि लालिमा से आये-ध्दज सदा 
चमऊते रदते है | भले ही युग २ ध्वज मे कुछ २ 
परियतन होता रठा हो किन्तु मौलिफ परिवर्तन 
का कही पता नहीं। वर्तमान युग में भी आर्य 
सभ्यताभिमानिय्रो को अपने एक सम्यक्‌ निर्धारित 
ध्वज की कल्पना करने की आवश्यकता विशेष 
प्रकार से प्रतीतहों रही थी और यह अनुभव 
शिया जा रहा था कि आय ध्यज के आरोहण, 
अबतरण आदि की पद्धति भी सुचारु रूप से 
निर्धारित दो ज्ञानी चाहिए । तथा ध्वज गांत व 
जयधोष श्रादि का वर्शन भी किया जाना आव- 
श्यऊ प्रतीत हो रहा था । 

श्राय-स+्यता के महान्‌ प्रचारक महपरि दया 
नन्‍्द्‌ 2 जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर शताब्दी 
सभा ने अपने विशेप पस्ताव द्वारा आर्य-ध्वज्ञ का 
निम्न लिखित रप्रूप निर्धारित किया -- 

आय-ध्यज का रग लाल ( गेरुवा ) होना 
चाहिये और उस पर से के आकार के बीच मे 
ओम “3०” यद्द चिन्द्द अक्लित होना चादिये। 

इस निश्चित प्रस्ताव के अनुसार मथुरा 
शताब्दी में समारोह-पूर्व क्र आये-ध्यज का आरोपण 
किया गया । किन्तु आये-ध्यज् के भाव तथा महत्व 
( 82070८,0७ ) आदि का स्पष्ट निदर्शन न 


ड्श्र 
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होने तथा ध्वज के आरोहण, अवतरण आदि का 
प्रकार निश्चित न किये जाने के कारण ध्वज का 
कोई विश्लेष अचलन न हुआ | आर्य-पसमाजो तथा 
आय-संस्थाओं ने भी अपने २ विशेष पे व 
उत्सवादि पर इस ध्वज्ञ को उत्साह पूबंक फहराने 
की ओर कोई विज्ञेष ध्यान न दिया। 


अत मद््॒षिं स्वामी दयानन्द जी मद्दाराज की 
अद्ध-शताब्दी के शुभ अवसर पर शताब्दी समिति 
की आज्ञा से आय-ध्वज समिति ने निम्न प्रकार से 
आय-ध्यज के स्वरूप की व्याख्या तथा उसके आ- 
रोदण व अवतरण तथा ध्वजगोत व जयधोष 
आदि का निश्वय किया था । ससार के 
प्रत्येक आये समाज, आर्य ससथा, समिति तथा 
संघ को चाहिये कि बद्द ध्वज के उच्चतम साव- 
भौमिऊ लद्॒ंय को दृक्ठि मे रखते 6ुये विशेष हर्ष 
ओर उत्साह के साथ इस का आरोहण करे | 


आये ध्वज का स्वरूप तथा उम्र की व्याख्या 

ध्वज की कल्पने। मे साम्प्रदायिक भेट भावों 
को कोइ स्थान नहीं प्रदान कया जा सकता। 
आये ध्वज किसी देश विशेष की साम/ओ से भो 
असीमित तथा विश्व बन्धुत्य विरोधक वतमान 
युग के राष््रआाद ( >पथाणाश्ाजा ) के बन्धन से 
भी मुक्त है। पू जीवाद ( (490 पद ) तथा 
साम्राज्य वाद ( ॥7700७7०४»॥ ) की अनथ्थकारी 
सस्थाओं ( ]78707607- ) से भी श्ायें ध्वज 
का कोई सम्बन्ध न दोगा । 

आये-ध्यज की मित्तिफा ( 8प779०० ) ज्ञाल 
रग की होगी। लाज़् रग सदा से शक्ति तथा 
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बलिदान का सूचक रहा है। ससार के अन्दर 
महान से महान्‌ सत्य भी बिना शक्ति और बलिदान 
के फेल नहीं सकता। अपनी सभ्यता सथा गौरव 
की रक्षा के लिये झाये जाति को शक्तिशालिनी 
बनाना होगा | और निरन्तर तप त्याग भोर बलि- 
दान की सुन्दर बलिवेदी को सजाना होगा। 


आयेध्चज के मध्य मे अशुमाली सू्ये का आ- 
कार र्त्रण ( सुनदरी ) वर्ण मे चिन्हित होना 
चाहिये | सूर्य अन्घकार का नाशक तथा बेदिक 
झ्ञानप्रभा प्रकटाने की ओर सकेत ऊरता है । लूये 
का स्वर्ण (सुनदरी) यरणण मनुष्यो को श्रेष्ठतम कर्मों 
( (०१९७ 26९0५ ) के आवरण करने का स- 


देश देता है । 


सूर्य-मण्डल के अन्दर श्वेत बर्ण में ओंकार 
का *'3»” यह चिन्द्र चिन्हिन द्ोना चाहिये। 
ओ श्म्‌ यद्द परमात्मा का सर्व-श्रेक्ष तथा निज नाम 
हे। सार के साहित्य मे ओश्मू की महिमा का 
अनुपम और असीम बखान दे । ससार का एक 
एक अखु मूक भाव से उस मद्दान्‌ प्रभु की म दमा 
का भहर्निश गान करता है । वसुत्रातत्न के सारे 
साधु, सन्‍त ओर साधक उस अद्वितीय उपास्यदेव 
की अलौकिक अनोखी काक्ी के लिये विह्वल 
रहते हैं। ४स सूच्रमातिसूत््म ओर मद्दान से भी 
मदहान्‌ सच्चिदानन्द ब्रक्ष को प्राप्त करना सानव- 
जीवन का चरम लक्ष्य है । यढ द्वी सपार के सारे 
श्रेष्ठ ऊमो का मम है । ओरेमू चिन्ह का श्वेत वर्ण 
परमात्मदेव के निर्मल निर्विकार शुद्ध स्वरूप का 
सूचक दे । 


सावदेशिक ] 





आरयंध्यज का स्त्ररूप 

(१) मसिक्तिका--लाल वर्ण की । 

(२) सूर्य्य-मण्डल--मध्यमें स्वर्ण (सुनहरी) बणे का। 

(३) आकार--पूर्य-मण्डल्ल के मध्य में श्वेत बर्ण 
में चिह्नित ३» यह चिह्न । 

(४) लम्बाई-चोड़ाई--ध्वज की लम्बाई ( धरती के 
समानान्तर बाजू ) तथा चोड़ाई ( ध्वज-स्तम्भ 
का समानान्‍्तर बाजू ) का श्रतुपात (नि&दत) 
३२ होगा अर्थात्‌ यदि ल्म्गाई ६ फीट होगी 
तो चोड़ाई चार फीट द्ोगी। 

(५) ध्यज-वस्त्र--धबज का केपड़ा 
स्वदेश निर्मित होना चाहिए । 


आवश्यक नोट--- 

ध्वज की भित्तिका का वर्ण सूर्य-मण्डल तथा 
ओंकार के वर्ण, आकार ध्वज्ञ में उनके विद्वित 
स्थान ध्वज की लम्बाई, चोढ़ाई तथा वस्त्र उपरोक्त 
प्रकार के द्वी होने चाहिये । यदि अ्रसावधानता के 
कारण कोई त्र॒टि रह गई ते वह ध्यज्ञ आये-ध्वज 
न माना जा सडऊेगा तथा आये ध्वज के मान की 
अवदेलना करने वाला तक समम्का जाबेगा । 


ध्वज आरोहण की तैयारी 
जिस स्थान पर ध्वज् खड़ा करना हो वह 
चौरस विस्तुत साफ तथा सुरक्षित होना चाहिए। 
मण्डे का स्तम्भ खुब मज़बुत तथा सुन्दर दवोवे। 
सड़ा, फटा, टूटा या बाका (तरदा बास वा बल्‍्ली 
स्तम्भ के लिए सवंधा अनुपयुक्त हे। ध्वज-स्तम्भ 
में कभी भी तग्गी की तरद्द जोड़ नहीं होना चाद्विए 


शुद्द॒ तथा 


संतेप में आरय्यध्वज का स्वरूप निम्त प्रकार है । 


स्तम्भ की लम्बाई के अजुरूप ही ध्वज की भी 
लम्बाई चोड़ाई होनी चाद्धिए। ध्वज की चक्री तथा 
डोरी भी मज़बूत होनी चाद्विए । स्तम्भ म्वडा करने 
से पहले डोरी को चक्री पर चढ़ा दी जावे। डोरी 
सफेद सूत को होनी चाहिए, दूसरे किसी भी रग 
कीनहो। 
स्तम्भ क्राफी गद्दरा गड़ढा खोद कर मजबूती के 
साथ गाइना चाहिए । यदि स्तम्भ अधिक ऊचा 
हो तो उसे दो अक्ञषग जगहों से तोन तीन रस्सियों 
से बाघ कर तान देना चाहिए। स्तम्भ इतनो सज्ञ- 
बुती से खडा किया जाय कि तेज़ से तेज्ञ दवा में 
भी वह भण्डे के कोक़ों को सह सके । स्तम्भ के 
चारों ओर आवश्यकृत। पड़ने पर पकक़ा चयूतरा 
बनाया जा सकता है ओर उसे गमलों से सजाया 
जा सकता हे । 

ध्वज-स्वम्त विन्दु के पीछे ६ फीट के फासले 
पर एक रेखा खीचीं जावे । बाद में स्तम्भ-बिन्दु 
से रेखा को छेदने वाली लम्बी रेखा खींच कर 
उसके दो सम भाग किये जावे। जिस स्थांन पर 
यह लम्बी रेखा बड़ी रेखा को काटेगी उस स्थान 
पर अध्यक्ष को खड़ा रहना होगा । स्तम्भ-बिन्दु को 
ध्वज-क्षेत्र का मध्य-बविन्दु मान कर पहले ग्वीची हुई 
बड़ी रेखा को छेदने वाला एक बतु ल (सरकिल) 
निकाला जावे । यद्द वतु ल् उस रेखा के नीचे नहीं 
चाहिए जिससे उसका आकार घोड़े की नाव के 
सदृश दिखाई दे। इस बतु ल के समानान्‍्तर चार- 
चार फीट के फासले से आवश्यकतानुसार ब॒तुल 
निकले जाये। 
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६ फ्रीट पीछे अध्यक्ष का म्थान होना चादिये । इस 
ध्यान के दो फीट पीछे बांई ओर शिविराधिपति 
तथा दाहइनी ओर सेनापति का स्थान होता है | 

ध्वज-स्तम्भ की रेखा से बाई ओर शॉम्ब व 
बिगुल बजाने वाले तथा दाहिनी ओर ध्वज-रक्षक 
मदहाशय खड़े द्ोते है । स्तम्भ के सम्मुख स्तम्भ को 
मुखातिब द्ोकर ध्वज-गीत के उद्गाता खड़े रददते 
हैं। अध्यक्ष के पीछे दोनों ओर दल के भिन्न 
भिन्न अधिकारी खड़े रहते हैं । उनके पीछे 
सन्‍्यासी, वानप्रस्थी तथा निमन्त्रित सज्जन 
अथवा आसय्येसमात्र, जिला उप-प्रतिनिधि सभा, 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा, सावेदेशिक सभा अथवा 
अन्य अ.य्यंसभ्यताभिमानी सभा संस्थाओं के 
अधिकारी व भन्तरंग सदस्य यथास्थिति उपस्थित 
होते हैं । ध्वज के सामने खींचे हुए वतुल रेखाओं 
पर ध्वजवन्दन करने वाले आयेवीर-दल आदि 
स्वयसेवक सस्थाओं के सेनिक खड़े रहते हैं । 
तदुपरात पहली कतार में ब्रद्मचारी अथवा अह्ञचा- 
रिणी मण्खल, बालक, बालिका आदि उनके पीछे 
महिलाए तथा उनके पीछे अन्य स्वयं-सेव्कों की 
कतार खड़ी की जातो है । 

उपयु क्त बतु ल रेखाए निकालने के बाद उनके 
पीछे तीनों ओर १० फीट फ्रासेला छोड़ कर एक 
बडा आयात (१००४४४९४।०) निकालना चाहिये । 
इस आयात से बाहिर दर्शकों का स्थान होता है । 
दर्शकों को इस आयात के भीतर आने नहीं देना 
चाहिये | 

ध्वजारो पण फरने के पदले उसकी तद्द निम्न- 


ध्श८ 


[ सावदेशिक 


लिखित प्रकार से करके या बांध कर उसे ऊपर 
चढ़ा देना चाहिये | ध्वज के चारों फोने पहले 
खींच कर उसकी ३ वा ४ लम्बी तह की जायें 
तदुपराव इस लम्बी पट्टी को हवा में फद्दराने वाक्ते 
सिरे से लेकर पगड़ी के सटश सोड़ कर छोटी तद 
की जावे । रस्‍्सो का जो सिरा चक्री के ऊपर से 
बाहरी ब,जू में आता है उसे ऊपर के सिरे को 
लगाया हुआ बन्द बाघ देना चाहिये तथा अन्द्र 
से आए हुए नीचे के रस्सी के सिरे को ध्यज्ञ वस्त्र 
के नीचे के सिरे का बन्द मज़बूत बाघ देना 
चाहिये । इसी नीचे के सिरे से छोटी तद्द बनाए 
हुए ध्वज को बाद से इस प्रकार भाठ बाघ कर 
उसकी गठड़ी बनाना चाहिये कि जो ज़ोर से 
खींचते ही खुत जावे तथा ध्वज हवा में फहरने 
लगे । इस गठडढी को ५्वज्ञ बन्दन के पहले ऊपर 
चढ़ा रखनी चाहियग्रे तथा नोचे लटकने वाली 
रस्सी को स्तम्म मे विशेष दत्तता के साथ बाघ 
देना चादिये । इस प्रकार ध्वज्ञ फुदरने की तय्यारी 
होती हे । 

ध्वजारोदण के अनुष्ठान के पूर्व आ्राय्यवीरर 
दल आदि स्वयसेवक सर्घों के अधिकारी अपने 
अपने दल तय्यार कर ध्वत-वन्दन त्षेत्र की बांई 
ओर से एक के पीछे एक सिलसिले बार लेजावों 
तथा नियत स्थार्ना पर उन्हें खढ़ा कर । ऐसा करते 
समय ब्द्मचोरी, त्रह्मचारिणी, बालक बालिकाओं 
का स्थान ध्यान मे रखते हुए उन्हें ही पहले भीतर 
लाया ज्ञावे । शख व विगुज्ञ बजाने वाले, ८दूगात 
तथा भिन्न २ अधिकारी अपने २ नियत स्थानों पर 
जाकर खड़े रहें तथा आयंसमाज व आये-ज्ाति के 


सार्देशिक ] 


[ दिसम्बर 





प्रमुल नेता निमन्त्रित सज्जन आदि को भी 
आदरपूर्षक उनके लिये नियत किये हुए स्थान 
प्रदर्शित किये जायें जिससे बद्द भी सब अपने २ 
स्थानों पर स्थित हो जाये | 
ध्वजारोहण-विधि 

ध्वजारोहण के समय समस्त आयेबरों, स्वय- 
सेवकों तथा दर्शकों को अपने २ €्थान पर 
'होशियार” की हालत मे खड़ा रहना चाहिये ॥ 
प्रत्येक आर्य संभ्यताभिमानी के लिये यद आव- 
श्यक है कि वह आयं-सभ्यता के चिह्न अपने इस 
श्ाये-ध्यज् के आरोहण के समय ध्वज को मान 
प्रदान करने के भाव से बिल्कुल शात तथा 
गम्भोर-चित्त होकर खड़ा रहे । परस्पर वार्तालाप 
करना सर्वथा अनुचित है | 

टेढ़ा, तिरछा, टागें पसार कर आलस्य-युक्त 
होकर खड़ा रहना, टहलने लगना या बीच में ही 
बहा से निकल जाना अनुचित है । अन्य व्यक्ति 
भी जो इस अवसर पर उपस्थित हों उन्हें भी 
सावधान होकर खड़ा रहना चाहिये । 

सब से प्रथम उद्गाता लोग “बेद-मंत्रों? द्वारा 
ईश-प्राथना करेंगे तदुपरान्त ध्यजरक्षक अरध्यक्त 
महोदय से अभिवादन पूर्वक ध्वज फहराने 
की प्राथना करता है तथा ध्वज-स्तम्भ के 
समीप जाकर बँधी हुई डोरी खोल देता है। 
रस्सी को खोलने के बाद उसका भीतरी भाग 
अध्यक्ष के बाएं हाथ में अपेण कर देता हे तथा 
बाहरी हिस्सा, जिससे ध्यज की गठरी बेँधी हुई 
रहती है, दाहिने हाथ में अर्पित कर ध्यजरज्ञक 
उसे खींचने की अध्यक्ष से प्रार्थना करता है। 


उसके खींचते ही गठरी की गाठ खुल जाती है 
तथा ध्यजा हवा में फहराने लगता हे । स्वयं- 
सेवकों तथा समस्त उपस्थित सजञ्ञनों को इस 
समय अत्यन्त शात तथा गम्भीर भाव से 
“होशियार” की हालत मे खडा रहना पढ़ता है | 
ध्वज फदरते द्वी शख, बिशुल्ल तथा बाजे बजने 
लगते है । 

ध्वजा फदराने लगने पर ध्वज़रक्षक स्त्रय- 
सेवकों को “क्रदम खोल” “आराम” यह आज्ञाएँ 
देकर ध्वज की रस्सी स्तम्भ को पहले ही के 
समान दक्षता-प्षक बाध देता है, अध्यक्ष को 
अभिवादन कर फिर पीछे हटकर अपने स्थान पर 
जाकर खड़ा होता हे । अध्यक्त भी अपने स्थान 
पर जा खड़े होते हैं । 

इसके बाद फिर से “होशियार” की आज्ञा 
दी जाती है । 

ओर फिर--- 

“जयति भोशेम ध्वज व्योम विहारी”” 

यह सुन्दर भावपुर्ण ध्वज-गीत गाया जाता 
है। ध्वज-गीत को गायकगण स्वर के साथ गान 
करें। गान समाप्त होने पर अध्यक्ष का भाषण 
होता है तथा भावश्यक काय-क्रम आदि भी विशेष 
दशा मे घोषित किया जा सकता है। अन्त में 
तीन वार अनुशासनप्वेक “बैद्कि-घर्म की जय! 
इन जयकारों के साथ ध्वजारोहण त्रिधि समाप्त 
होती हे । वतुल ( सरकिल ) के बाहिर जाते 
समय भी आयंबीरों को अनुशासन का प्रार 
ध्यान रखना चाहिये। उन्हें चाहिये कि घह सच 
से प्रथम पहली कतार, उसके बाद दूसरी, इसी 


छ१६ 


मार्गशोर्ष ] 
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प्रकार एक के पीछे एक सिल्लसिलेवार अपनी 
दाहिनी ओर से बाहिर निकल जाबें। तथा बिना 
किसी भी प्रकार की अ्रशान्ति के अपने २ दल के 
अधिनायको की श्राज्ञा के अनुसार कार्य करने में 
प्रवृत्त हो । 
ध्वजावतरण विधि 

इस विधि के करते समय भी सब आयबीरादि 
ध्वजा रोहण विधि के समान ही ध्वजा के सामने 
बतु लाकार अनुशासन-पृवंक खड़े द्ोकर ध्वज- 
रक्षक के श्रादेशानुसार पबवत्‌-- 


“ज़यति ओशेम ध्वज्ञ व्योम विद्दारी” 

इस ध्वज़गात का गान करे । तदुररान्‍्त 
स्तम्भ से रस्सी खोलकर ध्वज को उतारना आरम्म 
किया जाता और उसी उपारते क्षण शख, बिगुल 
तथा बाजे बजाते जाते है । ध्वज को उतार लेने के 
उपरान्त पूजंबत्‌ उसकी तद्द कर उपस्थित उच्चा- 
घिकारी को सुरक्षित रखने के लिये अपण कर 
देना चाहिये । ध्वज-रक्षक के कथन तथा 
अनुशासन के अनुसार अन्त में तीन वार विधि 
पर्वक “बेदिक-धर्म की जय”? का घोष करना 
चाहिये । ओर पव॑ कथित विधि से समस्त आर्य- 
बीरादि सिलसिलेवार ध्वजत्षेत्र से बाहिर निकल 
आचे । 

ध्वजारोहण विधि प्रात.काल यज्ञ की समात्रि 
पर अथवा उससे पर्व की जानी चाहिये । तथा 
ध्वजावतरण की विधि साधारणतया सर्यास्त से 
पर्व की ज्ञानी चाहिये । ध्वज की रक्षा का डचित 
प्रबन्ध न होने की दशा मे एक घण्टा पर्यनत ध्वज- 
क्षेत्र मे ध्वज फहराने के उपरान्त उपयुक्त विधि 
से उतार लिया जाना चाहिये । 

जय-घोष 

आय-जाति के अन्दर जय-घोष की पद्धति भी 

कोई अनोखी वा अरवाचीन नहीं है । अ्रश्नाठकाल 


से इसका प्रचार है । आये-सभ्यत। के महान 
प्रचारक ब्रह्मा, व्यास, वशिष्ठ, बुद्ध, श्र, दया- 
नन्‍्द आदि का जय-घोष करना, आरय-जञाति के 
महान नेता राम, कृष्ण, शिवाजी, प्रताप, गुरु 
गोबिन्द, तिलक तथा गाधों आदि की जय के नारे 
लगाना कोई अनुचित बात नही अपितु समय २ 
पर इसकी आवश्यकता तथा विशेष प्रयोजन भी 
होता है । इन मद्दा-पुरुषों की जयन्तिया तथा इनसे 
सम्यन्धित उत्सव व पवों पर इनक्रे जयकारे 
लगाना सवंथा युक्ति-पुक्ति तथा आवश्यक है । 
किन्तु चाहे जिस अवसर पर चाहे जिसका 
जयकारा लगाने लगना यह कोई नियम वा अनु- 
शासन की बात नहीं है । 

यह भली भाति ध्यान मे रखना चाहिये कि 
जब्र २ आर्य्य-ध्वज के आरोहण तथा अवतरण 
का प्रसग हो तब किसी व्यक्ति का, चाहे घह कितना 
भी मद्दान्‌ तथा वन्दनीय क्‍यों न दो, जयकारा 
नही लगानो चादिये। 


इस अवसर पर तो “वेदिक धर्म की जय 
केवल यह ही घोष करना उन्त ठहराया गया है । 
वेदिक-ध्म की जय में संसार के सभी ऋषि 
मुनि, साधु-सन्‍्त, महात्मा तथा महापुरुषों की जय 
सम्मिलित हे, क्योकि इनका जीवनोइश्य जगति- 
तल पर विशुद्ध श्राय्य बेदिक-संश्कृति का प्रचार 
करना तथा आर्य-आदश ओर गौरव की रक्षा 
करना ही रहा हैं । ठ्यक्तियों से आय्य-धर्म कही 
अधिक मद्दान्‌, पूज्य तथा आदरणीय है | अत, 
एक वार नहीं, तीन वार “बैदिक-घर्म की जय” 
का सुद्दावना घोष किया जाना चाहिये। 

“बैदिक-धर्मं की जय” केबल यह ही एक पुनीत 
जय-घोष ससार के समस्त अआर्य-स+यताभिमानी 
देशों तथा जातिया मे गु'जना जाहिए | ससार के 
समस्त आय; दिन्दू बोद्धादि बन्धुश्रो को तथा श्रार्य 
सभ्यता से प्रेम रखने वाले अन्य ईसाई, मुसत्ञ- 
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मान, यहूदी श्रादि सज्जनों को बैदिक-धर्म की उदार 
पताका के नीचे विश्व-अन्धुत्व के नाते श्रद्धा ओर 
प्रेम के साथ एकत्रित होकर बेदिक-धर्म का जय- 
घोष करना चाहिए । 

नोट -दयानन्द निर्वाण 'प्रद्ध-शताब्दो समिति 
ने महर्षि दयानन्द जी महाराज की स्मृति मं 
मनाए गए निर्वाण-अद्धंशताबदी के अवसर 
पर आर्य-ध्वजारोहए के समय तीन बार विधि- 
पूर्वक 'बैदिक-यर्म की जय! का घोष करने के उप- 
रान्त एक बार “महर्षि दयाननद की जय” का घोष 
करना भी निश्वय किया था। यह विकल्प केवल 
शताब्दी के अवसर के लिए द्वी था। 


जय-घोष सिखाने की पद्धति 

“बैदिक-धम की जय” इस जय-पोष में से 
ध्वजरक्षक ज्यों द्वी उचे स्व॒र में “बैदिक धर्म की” 
उन शब्दों का उचारण करे स्यों हो समस्त आये 
बीरों, सेवको व उपरिथित जनता द्वारा “जय” की 
गगनभेदी ध्वनि की जानी चाहिए । जय-घोष के 
छमय आवाज़ गूजती हुई हो इसका पूरा २ ध्यान 
रखना चाहिए। रोते हुए सत्र मे जयघोष कदापि 
नहीं करना चादिए। जय-घोष का अ्रथ द्वे बेंदिक 
धर्म के प्रति अपने हृडय के प्रेम तथा हर्ष को 
प्रकट करना । श्रतएव जय-घोष की ध्यनि उच्च 
तथा पराक्रमयुक्त यू'जती हुई गगनभदी स्वर में 
होती अत्यावश्यक है । 


श्रावश्यक निवेदन 

१--ध्व जारोहण की विधि का अनुष्ठान किसी 
भी आये-सभ्यताभिमानी समाज, सभा, सघ, 
समिति संध्या वा सेवक-दल आदि द्वारा निश्चित 
दिवस पर क्रिया जा सकता है। विशेष २ 
पर्व तथा त्योहारों पर उत्सव, सम्मेज्ञन तथा 
मेलों के अवसर पर निश्चित स्थान तथा समय पर 
ध्वजारोहण करने की प्रथा का प्रचार करना उचित्त 
तथा उपादेय दे । 
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२--ध्वज के आरोहण तथा भ्रत्तर्ण को 
दोनों विधिया बहुत गौरव समन्वित हैं. अतएव 
इनका अनुष्ठान विशेष अनुशासन के साथ 
शान्ति पृत्रक किया जाना चाहिए। आय्ये-मन्दिरों 
तथा सस्था भवना पर आरय-ध्चज का निरन्तर 
फहरना अत्यन्त श्रावश्यक है। वर्ष के अन्दर 
( पुराना हो जाने पर ) २ बा ३ बार निश्चित 
पर्बों पर इन ध्व जो को बदल भो देना चाहिये | 

३--व्यक्तियों को भी अपने २ भत्रन पर 
ध्यजारोहण करने का अधिकार है। इसके लिए 
समयादि तथा विधि आदि का कोई बन्धन नहीं 
है।ध्वन के प्रति उचित मात्रा में मान-प्रदर्शन 
किया जाना दी पयांप्त है । 

४--ध्व ज-अख्च पर बेल बू'टे निकाज्षना गोट 
लगाना आदि सब वर्जित है। ध्वज को माला 
आदि चढाना सर्वेथा श्रनुचित तथा अनारय॑ कर्म 
है। किसी भी आये को भूलकर भी ऐपा श्रनार्य 
कर्म करने में प्रवृत नही द्वोना चाहिए। 
अपने क्रियात्मक जीवन से आये-धर्म का पालन 
करना, आये-सभ्यता का प्रचार करना तथा अआये 
गोरव की रक्षा में श्रपना स्वध्व समर्पण करने तक 
के लिए उद्यत रद्दना ही आये-ध्वज का सर्व-श्रेष्ठ 
सम्मान माना गया हे । 

४--ध्वज के इधर उधर नहीं पड़ा रहना 
चाहिए । उसको सुरक्षित स्थान पर रखना आवश्यक 
है। उसको पेर तले रूदना, उससे काइनका काम 
लेना उसकी एक प्रकार से अवद्ेलना करना हे। 
अतएव जब ध्वज चढ़ा हुआ न हो तो उसकी तह 
करके सुरक्षित रखना चाहिये । 

६--फटा घुराना या जिसका रग उड़ गया हो 
ऐसा ध्वज स्तम्भ पर कभी न चढाया जावे । पुराने 
यज्ञोपवीत के समान उसका भी विसजन कर देना 
चादहिए। 


सागेशीषें ] [ साद॑देशित् 
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जयति ओम ध्वज व्योम विद्दारी । 
विश्व-प्रेम प्रतिमा अति प्यारी॥ जयति० ॥ 
सत्य-सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरताने वाला । 
साम्य सुमन विकसाने वाला, विश्व-पिमोहक मवभय हारी ॥ 
॥ जयति० ॥ 
इसके नीचे बढ़ें अमय मन, सत्पथ पर सब धर्म धुरी जन। 
बेदिक रवि का हो शुभ उदयत, आलोकित होवें दिशि सारी ॥ 
॥ जयति० ॥ 
इससे सारे क्लेश शमन हों, दुर्मते दानव ढंष दमन हों | 
अति उज्ज्वल अति पावन मन हों, श्रेम तरह बढ़े सुखकारी | 
॥ जयति० ॥ 
हसी ध्वजा के नीचे आकर, ऊँच नीच का भेद श्ुलाकर । 
मिल्ले विश्व मद मंगल गाकर, पन्‍्थाई पाखंड बिसारी | 
॥ जयति० ॥ 
इस ध्वज को लेकर हम कर में, भरदें वेद-ज्ञान घरपर में । 
सुभग शान्ति फेले जगभर में मिटे अविदया की अंधियारी ॥ 
॥ जयति० ॥ 
विश्व-प्रेम का पाठ पढ़ांवें, सत्य अद्दिता को अपनावें | 
जग में जीवन ज्योति जलावें, त्याग पूर्ण दो इचि हमारी ॥ 
॥ जयति० ॥ 
आये जाति का सुयश भछय हों, आर्य-ध्वजा की अविचल जय हो। 
आय जनों का ध्रव निश्चय हो, आय धनावें बसुधा सारी ॥ 
॥ जयति० ॥ 
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दो० भी परणिडत रामनारायब जी मिश्र 


हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 
छः धठ 


बयो० ए० काशी 
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साधारण 

(१) कोई दूसरा आदमी पैसा, रुपया, मिठाई 
देतो ग्िना माता-पिता की आज्ञा के हरगिज 
मत लो | 

(२) किप्ती को कोई चीज़ देनी दो तो वाए 
हाथ से मत दो और क्ेनी दो तो बाएँ द्वाथ से 
नज्तों। 

(३) जब तक जान-पद्दचान ने हो, मर्द स्त्री 
से चार आाल् करके वात चीत नहीं करते । पराई 
स्‍त्री से बाठ करने की जहरत पड़ जाय तो स्त्री के 
पैरों की तरझ देखना चाहिये न कि अंखखों को 
तरफ । स्त्रियों की तरफ टकटकी लगाकर देखना 
या उनको घूरनाया उनके शरीर को छूना बहुत 
बड़ी अ्रसभ्यता है । स्त्रियों को यदि माला 
पहनानो हो तो माला उनके हाथ में दे दो। वे 
स्व्रय अपने गक्ते में डाल लेगी । 

(४) ल्तियों, बच्चो या अपाधहिज ओर कम- 
जोर लोगों पर कहीं आक्रमण हो अथवा वे किसो 
प्रकार में संकट में हों तो तुरत उनकी रक्ा करो। 

(५) क्रिसी फे घर में जिधर स्त्रियां रहती हों 
(जनाने में) न जाना चाहिए । अपने घर मे भी 
स्त्रियों को किसी भ्रकार से सूचना देकर जाना 
चाहिए। 

(६) जिस स्थान पर स्त्रिया नहाती हों या 
अस रास्ते में स्त्रिया ही ज्यती हों उधर न जाओ। 
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(७) जिप्त कमरे में कोई स्‍त्री अकेली दो, 
सोई हो या कपड़ा पहनती हो या अनजान या 
परदा करने वाली स्त्री हो उसमे नहीं जाना 
चाहिए | 

(८) बच्चों को गद्दना नहीं पहनाना चाहिए। 

(६) छोटे बच्चो को पेसा नहीं देना 
चाहिये | उनमे पेसा मागने की आदत नहीं 
डाज्नी चाहिए । 


(१०) कोई छोटा बच्चा कुछ कहना चाहे 
तो उसकी बात पहले सुनलो । 

(११) भारतीय_ सस्क्ृति मे बच्चों के सुन्दर 
और प्यारे नाम रखने को प्रथा है । इस प्रथा की 
सत बिगाड़ो | 

(१२) गाड़ी, नाव आदि में बच्चों को पहले 
चढूने दो, तब आप बेठो । 

(१३) बच्चों, स्त्रियों ओर नोकरों को कभी 
न मारो। उनकी कमजोरी सब के सामने न 
बतलाओ । 

(१४) बच्चों को पहले खाना दो। सबसे 
छोटे बच्चे से शुरू करो। 

(१४) किसी मित्र या रिश्तेदार के घर जाओ 
तो बच्चों को अपने प्यार का परिचय दो। 

(१६) विशेष अवसर पर किसो 





भूल 
जाओो और जो नौकर साथ आवबे उसको 
अवश्य कुछ खिला दो। निमत्रित सज्वनों को उनकी 
स्थिति के अनुसार बैठने की जगद्द देनी चाहिए। 

(१७) जब तक कोई भोरी अपराध न द्रो 
जाय, किसी की रोज़ी न लो । 

(१-) नोऋर को भी भोजन-बविश्राम आदि के 
लिए समय दो । 

(१६) नोकर, हज्ञाम, धोग्ी आदि से व्यर्थ 
बाते मत करो | उनसे दूसरे के घर की बाते 
मत पूछी ओर यदि वे ऐसी बाते कर तो 
मत सुनो । 

(२०) जिसके मेहमान बनो उसके नौकर- 
चाकर को चलते समय थोडा-बहुत इनाम देना 
अच्छा है। यदि कोई मित्र या रिश्तेदार मिठाई 
आदि भेंट भेजे तो लाने वाले नौकर को कुछ 
इनाम दो | 

(२१) स+्य-समाज में डकार लेना, खख्तारना, 
जीभ निकालना, नाक में उंगली डालना, जमहाई 
लेना, पेर फेंलांकर वेठना या हिलाते रहना, 
उ गल्ली चटकाना, दात से नाखन काटना, कपडा 
चबाना, काना-फूसी करना, ओअंगड़ाई लेना, कान 

उंगली या कलम डालना इत्यादि बुरा समभा 
जाता है । जमद्वाई, खाती या छीक श्रावे तो मुँदद 
पर द्वाथ या रूमाल रख लेना चाहिए, नाक बहती 
हो तो रूमाल से साऊ कर लेती चाहिए। हिचकी 
आवे तो सभा से उठ जाना चाहिए। ओर पानी 
पीकर या और किसी उपाय से उसकों रोकना 
चाहिए | 


(२२) साधारणत सडक पर किसी के गल्ले 
में बाद डालकर चल्लना अच्द्रा नहीं | 

(२३) दूसरे की चीज कहीं पहुँचानी हो तो 
जिस हालत मे मिले उसी द्वालत मे पहुँचवा या 
पहुचा दो। 

(२४) गाडीवान, दुकानदार आदि से लेन- 
देन के लिये को भी मत क्रो। गरीबों के पास 
दो-एक पेसा ज्यादा चला जाय तो जाने दो। 

(२४) रेल के प्लेटफार्म पर या किसी सभा 
आदि में जहा टिकट लगा हो, त्रिना टिकट या 
बिना निमत्रण मत जाओ । जिस क्लास का 
टिकट हो उसी मे बेठो । 


(२६) टू न की खिडकी से पानी न फेको । 
ऐसा करना हो पड तो दाथ नीचे करके फेंको। 
जिस कमरे में बेठो उसको गद्दा मत करो । 


(२७) जहाँ कई मित्र ऐसे जप्ता हों जिनकी 
मात भाषा भिन्न भिन्न हो, वहा जदा तक हो 
सके, ऐसी भाषा मे बातवीत करो जिसे सब 
समझ सक । 


(श८) जब तक आवश्यकता न दो अथवा 
बहुत गद्दरो जान-पहचान न दो बिता पूछे राय 
मत दो । 

(२६) जहां बहुत से लोग बेठे हों वहा 
अपना रोना मत रोओ ओर अपने ही रोजगार 
की चर्चा सत करो । 

(३०) भूल से तुम्दारा पैर या धक्का किसी को 
लग जाय तो उससे माफी मागो । 
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(३१) जहा दो-तीन आदमी हों, किसी एक से 
कान में बात मत करो । जिससे काम दो उसको 
अलग लेजाओो | 

(३२) बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग 
करन। शिष्ट लोगों मे भह्मापन समभा जाता है। 
उनके भात्र सकेत से अथवा कोमल शब्दों में 
प्रकट करने चाहिय। यदि प्रकट करो तो लघुशंका, 
शौच, जगल, टट्टी इत्यादि शब्दों से । 

(३३) धोती या कुर्ता हटा कर कपड़े के श्रन्द्र 
हाथ डालना या बदन खुजलाना श्रच्छा नहीं । 

(३४७) किसी के पीठ पीछे उसकी ब्रुराई मत 
करो । दूसरे आदमी के गुणों की चर्चा करना 
अच्छा है पर धह भी उसके मु ह पर नहीं। यदि 
दूसरे की बुराई करनी ही पढे तो ऐसे शब्दों में 
करो जिसका प्रयोग उसके सामने भी कर सको। 
अपनी स्तुति आप मत करो, सुनो भी नहीं ओर 
अपनी बुराई सुनकर लड़ने मत लगनाओ । अपनी 
निनन्‍दा सुनकर शान्त रहना बड़ी भारी तपस्या 
ह्टे। 

(३४) सडक पर किसी मुरदे ( शत्र ) को ले 
जाते हुए देखो तो एक तरफ हट जाओ अश्रेज़ी 
रिवाज टोपी उतारने का है । किसी की लाश का 
अनाद्र मत करो । 


(३६) घर में किसी की मृत्यु द्वो जाय तो 
अपना शोक जोर जोर से चिल्लाकर मत प्रकट 
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करो | ऐसे समग्र में थेये आवश्यक है । 

(३७) पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार आदि के 
यहा शादी मौत आदि के अबसर पर अवश्य 
जाना चाहिए | मौत के अवसर पर बिना बुलाये 
ही जाना चाहिए ओर पूरी सेवा और समवेदना 
प्रकट करनी चाहिये | ऐस्ते समय मुर्दा भो उठाना 
है| तो उसको ऊँचे दर्जे की सामाजिक सेवा 
समझो । जो गरीब और अ्रसद्दाय हो उसके साथ 
तो ऐसा भी ज़रूर करना चाहिए। पडौसी जब 
मुदों जलाकर लौटे तब उनके यद्दया भोजन भेजो 
ओर आग्रह तथा प्रेम से उनसे भोजन करने के 
लिए कहो । 


(३८) दूसरे आदमी की बात जब तक समाप्त 
न दो, बीच में मत बोल उठो। ऐसा द्वो जाय तो 
तुरन्त क्षमा मागो । 

(३६) “जो है सो” इत्यादि सखुन-तकिया की 
आदत न डालो । ऐसे अनावश्यक शब्दों को बात 
चीत में बार-बार कहना बुरा है । 

(४०) कोई श्रादमी रासता भूल जाय तो उस 


को ठीक रास्ते पर डाल देना चाहिए, चाह्दे ऐसा 
करने में तकली रू भी हो । 


(४१) रास्ते से कोई चिट्ठों पढ़बाए तो रुक 
कर पढ दो, यदि किश्री अ्न्घे शरदि को मदद की 
जरूरत हो तो उसकी तुरन्त मदद करे । 
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घर की लक्ष्मी 


€ से०--भीमती शास्ता देवी ) 


>-अमटक पलियिया2-० 


स्त्रिया घर की लक्ष्मी होती हैं और उन्ही से 
घर की शोभा है। लक्त्मी घन ओर ऐश्वर्य का देवी 
हैं, यह सदिग्ध दे; परन्तु घर मे धन-सम्पदा को 
भरमार होने से ही यह नद्दी कद्दा जा सकता कि 
घर मे लक्ष्मी फी शोभा दो गईं। घर की लक्ष्मी 
सुणदिणी है । जिस सम्पद में शोभा नही, सोन्दर्य 
नही, ऋँखला नही, वह कुबेर का ऐश्वय दो 
सकता है; परन्तु लक्ष्मी श्रीहस्त का स्पशें उसमे 
नही है । साधारण को जो असाधारण बना 
सकती हैं तुच्छ को जो अज्ञपम रूप दे सकती हैं, 
मनुष्य उन्द्दी को लक्त्मी कहता है । यदद लक्ष्मी 
नारी है, न कि पुरुष । पुरुष का कारबार है दुकान, 
कारखाना, आफिस, अदालत, राज्य ओर साम्राज्य 
के साथ, छोटी चीज़ो पर आसानी से उनकी दृष्टि 
नही जाती । परन्तु स्षियो का कारबार छोटी-मोटी 
थातो ओर तुच्छ से तुच्छ चीज़ो से चलता हे। 
इन सब बातो में आर्थिक वल पर नद्दी, बल्कि 
सिफे अपने गुणो से जो सोन्दर्य ओर शोभा की 
सृष्टि कर सकती हैं, वे दी लक्तमी-स्थरूपिनी कह- 
लाती हैं । वास्तव में ग्रह रचना ओर घर सम्दा- 
लगना एक जबरदस्त कला है, इसमे रजनी शक्ति 
का अभाव होने से काम नहीं चल सकता | 


साधारणतः आट या कला कद्दने से इम जो 
कुछ सममते हैं. स्लियो की घर गृहस्थी मे उसका 
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स्पश बिना हुए घर हतश्री और प्राणद्दीन हो जाता 
हे। शिक्षा के बल से हो ओर चाहे अशिक्षित 
पटुत्व के कारण ही हो सुग्रदिणी म कला प्रतिभा 
का थोड़ा सा मिश्रण द्ोना ज़रूरी है। परन्तु 
ससार मे अशिक्षित-पटुत्य इतना सुलभ नहीं जो 
बिखरा बिखरा फिरें । इसलिए ख्री-शिक्षा का 
उदद श्य यदि “घर के लिए सुशदिणी बनाना” या 
“घर की लक्ष्मी” बनाना हो तो लडकियो को घर 
ओर विद्यालय मे सत्र ही शिल्प-कला की शिक्षा 
की ओर ध्यान देना चाहिए। इस आधुनिक 
सभ्यता के ज़माने मे घर-गृहस्थी को कल कार- 
खानो से बहुत आराम मिलने लगा है। श्रय 
कमल ओर ताडपत्र के पह्ड से बीने हुए बीजने से 
बयार करने की भी ज़रूरत नदी पड़ेती, अब तो 
बिजली का बटन दबाते द्वी पद्ञा चक्षने लगता है। गई- 
गॉव में भी रुई की बत्ती बटकर दिया जलाने की 
जरूरत नद्दी रही, अगर दरीकेन लालटेन के लिए 
एक रुपया खच करने की सामर्थ हो। शहरों मे 
तो गेस श्रोर बिजली की बस्तियो की भरमार है। 
पेसा पास दो तो अब मिट्टी के घरो मे रहने की 
भी जरूरत नही, ओर वेसी हालत में लीपने- 
पोतने की जरूरत तो खामख्वाद दी मिट जाती 
है। पक्के मकानो के फश और दीवारें सिमेन्ट 
ओर पलस्तर से वेसे ही कक दिखाई देती हैं, यही 
कारण है कि ख्रियो मे फश और दीवारों को 
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लीपने-पोतने और चित्रित करने का आप्रद अपने- 
आप ही जाता रहता है । 

बच्चो को मां स्वय अ्रपना दूध पिलाती थी, 
झौर अब बिलायती डब्बे से और कही कट्ठटी घाय 
से काम लिया जाता है। दूध पिलाने के पुराने 
तरीके को दूर कर अब बोतज्न और रइर को नली 
से काम किया जाता दै। इसी तरद्द अनेक पुरानी 
चीजों की जगह नई चीज़ो ने ले ली ६ । इसका 
नताजा यह हुआ है. कि श्रादमी के द्वाथ आलसी 
और वह निठल्ले हुए जा रहे हैं, मनमे भी जड़ता 
आ रही है ओर वह उसको रजनी शक्ति को ढके 
दे रप्ठी है। बड़े बड़े वेज्ञानिक बड़े-बड़े भाविष्कार 
कर-करके ससार भर के अभाव को दूर करने की 
व्याख्या किए दे रहे है, और छोटे छोटे साधा- 
रण मनुष्य कल-कारखानो से या तो उनकी आश्ञा 
प लन कर रहे हैं, और नही तो निकम्मे बेठे हुए 
है । स्लियो की सजनी शक्ति तो बिल्कुल ही दब 
गई हैं, मानो उसे लकवा ही मार गया द्ो। वे 
अपने घर गृहस्थी को छोटी-मोटी जरूरते पूरी 
करने के लिए अपने निजी सोन्दयय ज्ञान ओर 
कला प्रतिभा का प्रयोग क्रिया करती थी, परन्तु 
अब मशीन की बनी सार्केवाली 'चीजो की बाढ़े से 
उनकी अपनी चेश ओर पसन्द की कोई जरूरत 
ही नही पढ़ती ।! अरब ख्लियो को फुरसत ज्यादा 
मिलने लगी है. और दी एक तरह को शोभाद्दीन 
घर-गमृहस्थी मे बरतन आदि असवाबो को भरभार 
होती जा रही हैं। और इससे जरूरत भी पूरी 
हो जांवी है. इसलिए अधिकांश लोगो के मन मे 
सौन्दर्य के प्रति विशेष आकषण न होने से ख्रियो 


के मन मे भी घर ग्ृहस्थी में सौन्दर्य-शोभा लाने 
की कोई खास तागीद भी नही श्राती। बचपन 
ही से ही इस तरद्द की तागीद या इच्छा को, घर 
ओर विद्यालयों मे, लडकियों मे जञाभ्रत कर देना 
जरूरी दै। घर-ग्रहस्थी का काम किसो तरह 
काम चल जान! की भाषना से न होना चाहिए, 
उसमे सौन्दर्य ओर लक्त्मी की शोभा रहनी ही 
चाहिए | उस सोन्द्य-सृष्टि स द्वी स्त्रियों की 
अपनी-अपनी प्रकाशन शैली +िशेष विशेष रूप में 
दिखाई देगा । उसां म उनकी विशषता है। थोड़े 
से अलमुनियम के बरतन, बाल्टी, लालटेन तथा 
चीनी मिट्टी के प्याल, प्लेट ओर कुछ जापानी 
देशी या बिलायती मिल के क.-ढ़े और कम्बल 
होने से ही घर का कास किसी त्तरह चक्त ही 
जाता है। तो फिर उसके पीछे पेसा या पक्त 
बरबाद करके सोन्द्रय लाने का कारण बहुबो को 
समभ में नहीं आता। बहुत से ज्ञोग कह्देगे 
“इतना सुन्दर करने की कोशिश भी विलासिता 
है, यह सब न फरना ही अच्छा है ।” परन्तु 
विश्द्वतता और अरसुन्दरता मनुष्य की आंखो 
ओर मन को कष्ट पहुचाती है, इस बात का अज्ञात 
दशा मे अनुभव करते रहने पर भी, स्वरूप से 
हम उसे सममः नही पाते । 
वास्तव में सौन्द+ ज्ञान विलासिता नहीं, 
बल्कि झऋखलाका ही नामान्तर है | कुछ रेखांये 
ओर रग जहा छन्ददीन बेसिलसिल से पड़े हो, बद्दी 
अशोभन है। जद्दों उन रेखाओ श्रीर रयो को किसी 
खास सिलसिले से सजा दिया जाता है, बढी सौन्दर्य 
झौर शोभा हो जाती है। उस सौन्दय और 
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शोभा को देख कर हमारी आख्े तृप्त होती हैं, मन 
मुग्ध और शान्त होता है । इसलिए यह सौन्दर्य 
बविलास हमारा उपकार डी करता है । अगर हम 
प्रथिवी का ओर अच्छी तरह देखे, तो मालूम 
होगा कि यद्द विलासिता हमने प्रकृति से ही 
सीखी है । हम धोतियो या साड़ियों की किना- 
रियो पर पव॑त-शिखर, पानी की लहरे, लताओं 
की गति, मेघो के स्तर आदि श्रकित करते है ओर 
पेड के हरे पत्तो पर लॉल फूल देख कर साडी की 
पाड़ पर भी हम उसी की नऊल करते है। प्रकृति 
की वश-सुषमा या रेखाओ के छनन्‍्द को जहाँ हम 
ल्लाघना चाहते है, वद्दां देखते हे कि हमारी आख्े 
डसका अनुमोदन नदी करतो, मन व्यथित दो 
उठता है। विधाग की छष्टि को स्वीकार करते 
हुए अगर हम घर-गृहस्थी की छांठी से छोटी 
सष्टि का काम कर सके, तभी हम कला की 
मयोदा रख सकते हैं। विधाता की प्रकृति मे नील 
श्राकाश में सफेर मेघ उडा करते है, हरे पेड़ो पर 
अनेक रगो के फूल खिला करते हैं, तितली के 
पह्डो पर एक के ऊपर एक कितने ही विचित्र रग 
केसे सुन्दर ढड्ज स दिखाई देते है मोर के पडद्ढो 
मे केसे मनोहरा विचित्र रप्गो का इन्द्रजाल-सां 
होता हैं । इसी तरह पानी की लहरों म, पेडे की 
डालियो ओर पत्तियों मे राजहस की गदंन में 
नदी के मु ” में, लता की गति मे, पक्तियो के 
पद्डो में, मछलियो के डेनो मे फूत्ो को पह्च 
ड़ियो में, पानी के भेंबर में केसी विचित्र ओर 
देखने लायक सजावट और शोभा द्वोती हे | कला 


फिर भल्ना वह कैसे हमसे छूट सकती है ९ प्रहति 
की यह विचित्रता ही तो हमारी कला प्रियता की 
मुख्ये बाघ को दू। कर देती है। असल मे 
प्रकृति को देसना ही कलाबान का मुख्य कार्य हे । 
प्रकृति को जिसने पहचान। है, उससे जो प्रेम 
करने लगा है और उसऊ भीतर की गइलो के 
नियमों को जान गया है, उसकी आंखें श्रशोभन 
को कभी सद्द ही नद्दी सकती । 

प्रकृति को पहचानने का ही दूसरा पहल है. 
देशको पहचानना । विधाता की प्रथिवरी पर 
नारियल के पेहपर सेत्र या ताड़ुउत्तपर अगूर नही 
लगते । परन्तु हमारे देशऊ बाजारों मे बहुत सी 
शिल्प वस्तुओं मे ऐसी असम्भव बात भी सम्भव 
होरही है। भारतकी ल्त्रियो के गहने, कपड़े, 
बासन और असबाब पर यथासम्भव भारत की 
प्रकृति की छाया न पड़े, तो कला की दृष्टिसे उसे 
उपयुक्त नदी कद्दा जा सकता | भारतीय स्त्रियों 
की साड़|का किनारापर 'बिलों या बेंतक पेड़ऊ 
नीचे राजहंसका चित्र देखा हे, परन्तु महावर- 
र/जत-चरणा ओर सिन्दूर शोभिता भारतीय वधू 
के शरीरपर वह सादा और कात्नी लेसदार 
बिक्टोरि4 कटका ब्लाउत कितना बेढंगा ओर 
भद्दा दिखाई देता है, इसे हमारे व्यापारी भाई 
ओर घरक मालिक बिना समझे ही घर-घरमे उन 
कपड्।का चलन चलाते ही जा रहे हे । 

जिनके णस पैसा हे, वे दो-चार सो रुपये 
स्व्च करके श्यामा भारताय ललनाओके लिए 
भड़कीली क्रेप या जाजेंटप्र चमकदार जरी की 
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कर सममते हैं कि आधुनिकता और आमिजा- 
त्यका चरम कर डाला । परन्तु भारतीय स्त्रियों 
के शरीरके रण और गठन पर हजार बिलायती 
रग-ढगकी चीजें लाद दीजिये, उन बिजातीय 
चीज़ो स उनकी शोभा नद्दी बढ़ सकली, बल्कि 
एक तरह का बेनुकापन ही दिखाई देगा । परेशानी 
तो यद्‌ है कि दम इस असवाभाविकृताकों समझ 
ही नहीं पाते । । 

भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के शिल्पकार 
अपने-अपने प्रान्तो के लिए अपने यहा की 
लड़ऊियो अ र ४क त को ममता की दृष्टिसे देखा 
करते थे, इसीलिए सकड़ों बषो से उन्होंने अपने 
जनो को ज्ञिन आभरणोस सुशोमित किया है, बह 
समय की कसोटी पर ठीक उतरा है, और आदमी 
की नज़रों मे क्रमश बह प्रकृतिक समान हो 
स्वाभाविक दहोगया है । श्रगर सहसा हम दो-चार 
वर्ष के अत्याचार से उसे उड़ा देने की कोशिश 
करें, तो यह हमारी भूल है ओर हमे यह शोभा 
भा नहीं देता | हमारे ढाका, बा चर, मु्शिदाबाद, 
बनारस आदिके बने हुए कपड़ो पर जो काम या 
नक्शा द्ोता है, उसके भीतरकी रेखाओ ओर 
रगो में जो संन्दय है, उसे समकझूर उसी धारा 
के अनुसार हमे नई सृष्टि की जांच करनी होगी । 
यह ठीक दे कि मनुष्य सिफ पुराने को लेकर दी 
नही रह सकता, नवीन की सृष्टि हमेशा स चनी 
आई है श्लोर चलती रद्देगा, परन्तु नवीन का 
मतलब सिर के बल चलना या दिन मे चांद का 
हदय होना हरगिज़ नहीं | व।स्तव में उसके भीतर 
पुरातन की धारा ही नवीन रूप धारण करती है । 


स्कूल की लड़कियों को सूची-शिल्प ( सूहदे का 
काम ) सिखाते समय, कुरतो की बाहो पर 
आसमानी रंग मे आइयी लता न कढ़ा कर हम 
अगर पुरान दृशाल्रो या जामदानी साढ़ की पाड़ 
कढाने की कोशिश करे, तो बहुत-कुद सामंजध्य 
की रक्षा हो सकती है । इसी तरद्द घर की दीबारो 
पर गुलाबी उन से बने हुए कार्पेट के विल्ञायती 
कुफूर क्टिय के फूल न टांग कर अगर कसीदे के 
काम की काई चीज टांगे, तो बहू श्रपन देशी 
घर सा मालूम होगा। 

लोग कहते है कि घर-बार श्रच्छी वरह 
चलाने के लिए काफी पेसा चाहिए । परन्तु 
वास्तव में यद बात नद्दी। तेल के कनस्तर, कांच 
ओर चीनीमिट्टी के भाडो स घर न भर कर अगर 
हम सुन्दर बनावट के मिट्टी के वरतनों को एक 
पैसे के र॑ंगस चित्रित कर के उन्ही से अपना 
भडार घर सजाबें, तो उस मे कम ही खर्च होगा। 
पुरानी धोती-साड़ियो की पाड़ो मे से र॑गीन सूत 
निकालकर उस से कुरती, जम्फर श्रादि तथा 
कैथडिय्ो पर नक्शे काढे, तो उस मे एक कोड़ी 
का भी खच नहीं। ग.वो को दूकानो मे सेलुलायेड 
के बने जापानी खिलौनोकी भरमार हे ओर 
सिफत यह्द कि एक पेसे वाले मिट्टी या ल+#डी के 
खिलोने ढूढें, तो मिले नद्दी | स्त्रियाँ ; गर मिट्टी 
झौर लकड़ी के खिलौने बनाकर »पने हाथो से 
उन्हे रग कर उन्द्दी से अपना घर सजावबें तो 
उस मे क्‍या खचे हे । पुराने जमाने की माता 
मिट्टी के खिलोने ओर पुराने कपड़ो से गुड - 
गुड़िया बना बनाकर अपने बच्चो को दिया करती 
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करते थे | साथ द्वी माकी देखा देखी बच्चे भी 
खिललोने बनाना सीख जाया करते थे । मगर आज 
हमें अधेले का खिलोना भी लेना दो, तो वह्दी 
जापानी । 

यह सच है कि अपने देश के महान कला- 
कारों की सद्दायता सत्र समय सब को नहीं मित्र 
सकती । परन्तु सुप्रसिद्ध कल्ाकार नन्‍्दलाल बसु 
आदि की पुग्तकें हम अनायास ही प्राप्त कर 
सकते हैं, जिन में उन के रचे हुए अनेक प्रकार 
के चित्र ओर नक्शे है,--अरालीपन के नक्शे, पीढ़े 
के चित्र कपड़ों की किनारी और पल्ले आदि 
रूपरेखा! आदि पुस्तकों में मनुष्य के द्वाथ पेर, 
मु है, गरदन, बाहों की बनावट अनेक प्रकार के 
जूढे तथा सुन्दर से सुन्दर गहनों के चित्र हैं, 
जिन्हे देख कर सीखना ऑकित करना और 
काढना सहज है | इस के छिवा गांवों मे जो 
अप्रत्िद्ध फलाकार हैं; जिन पर आधुनिकताका 
तुषार अभीतक नहीं पडा दे, उनसे बहुत सौ बातें 
सीखी जा सकती हैं जेसे पुराने जमान के से 
खिलौने, गुडे-गुडियां, लकड़ी के घोड़े और 
डिवियां, मिट्टी के खिलोने कांसे के बरतनों पर 
नक्कासी का काम, बालूचरी ओर ढकाई साड़ियों 
के पल्‍्ले, कपड़ों के चन्दीं पर फूलकारों का फाम, 
यांस की रंगीन ढालियां और सूप वथा आलीपन 
आदि । आज कल मेलों आदि में भी उनकी यह 
कृतियां कम दिखाई देसी दूँ परन्तु देश मे स्वादेशि- 
करता के नव जागरण स अब फिर पुराने गहने और 
कपड़े आदि कुछ-कुछ नवीन रूप मे दिखाई देने लगे 
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हैं। फिर भी खियोपयोगी कम कीमत की चीजें झत्र 
प्राय. देखने मे ही नहीं भ्रातीं। इस तरफ हमारा 
ध्यान जाना चाहिए । 

सचमुच, अब ज़रूरत इस बात की है कि 
देश में जहां जद्दां पीढ़ी-चित्र, कंथड़ी-सिल्लाई, 
सुपारी कवरना, मिठाई बनाने के सांचे, नारियक्ष 
और मूज की रस्सी, जूड़ा बांधने सूत या ऊन की 
चीज़ें तथा छींके बनाने की जो कारोगरी है, उन 
सब का सग्रह किया जाय । देश मे जितने भी 
बालिका- विद्यालय है, उन सब से पत्र व्यवहार 
करके यदि इस बात का पता लगाया जाय कि 
वे लड़कियों को शिल्प की शिक्षा देते है या नहीं, 
ओर खास कर देशी शिल्प पर ज़ोर देते हैं या 
नही, तो इस तरह शिल्प-शिक्षा का प्रचार बढू 
सकता है । इसके सित्रा प्रत्येक पाठशाला और 
विद्याज्ञय से अनुरोध करना चाहिए कि वे देशके 
शिक्ष्पों का नमूना, जब जेसा मिलता रे सम्रह 
कर के एक ख स कमरे मे रखते रहें और छात्राओं 
को हमेशा उस संग्रह के काम में उत्सादित करते 
रहें | हमारे गांवो मे अब भी देखा जाता है कि 
पैसे-पेसे के मटे्ञे-पत्थर के दिए, चार,चार पैसे 
की दीबटें, छोटे-छोटे सुन्दर बरतन सुरादियां, 
खाट के पाये, पानदान, पंखे आदि विक्रा क ते हैं, 
जिन, का गठन ओर काम विज्ञकुल निदो ष भौर 
सुन्दर दोता दे ।इन सब चीज़ों से वियात्रय 
ओर घर सजाने से बहुत ही सुद्दावना मालूम 
पड़ता है और साथ ही बालक यालिकाभों का 
शिल्प-सोंदर्य का ज्ञान भी बढ़वा है । 

हमारे देश के विभिन्न प्रान्तों मे अभरक और 
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रेशम के काम के पते, अभरक के साथ सिलाई 
का काम, सोने चांदो के सलमा-सितारे और गोटा 
किनारी का काम, क्राश्मीरी रेशम और ऊन का 
काम इसी तरह के और भी अनेक प्रकार के 
शि्प-कार्य प्रचलित हैं. जिनह्की शुमार नहीं की 
जा सकती | इन सब पर हमारी दृष्टि रहनी 
चाहिए, क्‍योंकि त्रिना जाम्रत दृष्टि रखे हमारे 
हाथों का आलख छूटना ओर मन में सोन्दर्ये- 
ज्ञान को पुनर्जीबित करना कठिन है । इस लेख 
में जिस शिल्प कला की श्रालोचना की गई हे, 
यह है मडन-शिल्प अथाव घरेद् कारीगरी। यह 
हमारे लिए घर-गूहस्यी मे काम आने वांली चीजो 
की सोन्द्य वृद्धि के ही काम आती है। इससे 
बढ़ी चीज अथोत्‌ भास्कर शिल्प ओर चित्रविद्या 
सीखना हर एक के जिए कठिन है। भारतीय 
भास्कय और चित्रविद्या देखनी हो, तो आचीन 
इमारतों म॑ उनके अच्छे से अच्छे नमूने मिल 
सकते है । परन्तु यद्दां हमे उस विषय की चर्चा 
नहीं करना। साधारणतः द्लियों में जो शिल्प 
चलता चला आ्रय। है, उप्ती की रक्षा का उपाय 
होना चादिए। कहने का मतलब यद्द कि हमारे 
देश की वतमान ओर भावी गृह लद्टिमयों के ज्िए 


घरेलू शिल्प का ज्ञान होना अत्यन्त आव- 
है, ओर स।थ ही घर-घर में होना उसका प्रच- 
लन भी । 

इससे कोई यह न समभ बेठे कि हम विदेशी 
शिल्प का वहिष्कार करना चादते है। शिल्प में 
स्वदेश-विदेश का प्रश्न उठ दी नह्दी सकता, जो 
सश्ची कला है, वद कत्ना के सिवा और कुछ दो 
ही नही सकती। परन्तु कला की रचना यदि 
अपने वास्तविक आवेषश्टन में न रहे और प्रकृति के 
परे चली जाय तो उसका रूप निखरता नहीं । 
यही कारण है कि इस देश फी महिला के हाथ 
में कमल और फारस को सुन्दरी के द्वाथ में बस- 
रेरा-गुलाब ज्यादा खिलेगा--यश्पि देखने में दोनों 
ही फूल अतुलनीय है । 

वास्तव में, नारी का घर शोभा का मन्दिर 
होना चादिए, इस बात को नारी सर्वदा याद 
रखें ओर इस बात को सच समर्मे कि प्रकृति की 
रूप-सृष्टि तथा देश की विशेषता को घर-गृहस्थी 
के काम मे भुलाया नहीं जा सकता तो क्‍या 
घर ओर क्या शिक्षा-मन्द्रि, सबंत्र ही उनके लिए 
शिल्प-रिज्ञा सहज हो सकती है । घर को लत्त्मी 


की साथकता इसी में है । 





वर की आवश्यकता 
सी० पै० की एक ९७ वर्षीया कन्या के लिए सदाचारी और सुयोग्य भ्राय्य-बर की भ्रायश्यकता 
है। कन्या इस वष भें ट्क पराक्षा में बठेगी। कन्या के पिता सरकारी सर्तरिस में हैँ। कन्या जन्म की 
श्री बास्तव्य का पम्थ हैं। परन्तु विधाद्द जात-पात को तोड़ कर होगा | केवल सुशिक्षिव आर्य सद्थन 
ही लिखने का कष्ट करे । रोज्ञगार में लगे हुए फो तर ज्रीह दो जायगी--- 


पत्र ध्यवद्दार का पता-- श्रीरामशर्म्मा मन्त्री 


भ्रा्म समाज शमकेरेज फ़ौक्टरी फ्याटरसं ध्बज्नपुर 
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[ खावदाराक 


साहित्य-समीक्षा 


इंडिया ऐंड दी पेसिफ्रिक /अ ग्रेज़ी) 

( पावाब वे ॥06 ?॥07० ) 
सेलक--भ्रीयुत दीनवन्धु सी यफ् ऐस्डज़। 
प्रकाशक-- ज्यौज एक्स पेंड भ्नविन लिमिटेड 


छडन 
सूश्य--३ शि० ६ पेंस २॥) 


श्रीयुत दीनवन्धु सी यफ्र ऐन्दज़ का विशेष 
परिचय देने की झावश्यकता नहीं है। भारत वासी 
सुख्यतया भोरत का शिक्षित समुदाथ उनके नाम 
भारतवर्ष के प्रति उनके प्रेम तथा उनकी बहुमूक्य 
सेवाओं से भद्जी भांति परिचित है । उनके जीवम का 
मिशन दीन और पीड़ित मानव समाज की सेवा है। 
ऐेस्ड्रेज़ महोदय टन सच्चे ईंसाइयो में से हैं जो 
महास्सा ईसा की स्प्रट मे, वर्य, देश, और जाति के 
मेद्‌ भाव से शूस्य निष्काम और निस्स्‍्वार्थ भाव से 
मनुष्य समाज का कक्ष्याण सम्पादन करते हैं । 
शै उन अग्जों में से हैं जिन्हें भारतवासी जितनर 
झपना सममने हैं उतना उनके देश यवासी ठन्‍्हें अपना 
नहीं समझने है ऐन्ड्ज़ महोदय जन सेवा के अपने 
पविश्न मिशन पर प्राय प्रवासी भारतीयों मे जाते 
रहते हैं उनकी स्थिति का अध्ययन और कष्टों भौर 
कठिनाइयों के निवारण का यत्न करते रहते है । 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक के पेसिफिक महासागर 
स्थित फिल्ली झास्टू क्िबा, चीन जापान हस्यादि को 
बहुत सी और भिन्न २ यात्राप्रोंके फलञ्ञ स्वरूप प्रकाश 
में आईं हैं । इसमें मुख्यतथा उपयु'क्र छेत्रों के भारतीयों 
की समस्याओं पर विचार किया गया है। क्लेखक 


महांदय में उन भारतीयों के हिताथथ जो शर्तैयल्द्ी क' 
अमामुषिक और असझ्ष प्रथा के झाघीन फिनी मे अं 
गए थे ३ बार फिल्नी भ्रास्दू क्षिया भौर स्यृज़ीहोड क॑ 
थात्रा की है। लब से शर्तें अम्दी की प्रभा नष्ट हुई हे 
तब से भारती्ों ने जो चमस्काक उञ्चति की है हस 
पुस्तक में उसका बहुत उत्तम वस्यंन किया गया है और 
उनके सर्वा्रीस सामांजिक,अर्थिक भर शिका सम्बन्धी 
ठरभान पर भकाश डाला गया है तथा उत्मान मार में 
जो बाधाएँ है उनका तथा उनके निवारझ के उपायों का 
सम्यक वर्णन किया गया है । 

फिल्नी के भारतीयों और स्वय भारत से सम्बन्धित 
आस्ट लिया और न्‍्यज़ीलैंड के सम्बन्धों पर भी प्रकाश 
डाला गया है। इस विषय पर विचार करते छुए 
युरोगियनों की भारत थों के प्रति रीति नालि की आलो 
चना की है झोर कई महत्व पूर्ण सुधार प्रकाश में 
लाए गए हैं। 

भारत के योन और जापान के धनिष्ठ सरबन्धो 
की बढ़ी दृदय आाही चर्च को गई है। 

आ० ऐन्ट्ज़ सहोदरा एण्य समाज को बढ़ी प्रश ध- 
नीय इष्टिसे देखते हैं | फिज्ञो इत्यादि में आये समाज के 
उश्षम कार्य को उन्होंने इस पुस्तक मे श्वीकार किया है । 

झ्राय्ये समाजियों तथा प्रवाता समस्‍या में दिल- 
चस्पी तथा प्रवासी भारतीयों का हृदय में दित 
रखने चाल्नों के यह पढने योग्य पुस्तक है । 

अत्येक आर्य समाज की त्ञायत्र री में हस पुस्तक +म 
का द्वाना झनिवास्ये है। पुरुतक शारदा मन्दिर 
लिमिटेड नई सड़क देदलोी ते भा मिल्न सकती है। 


वन खिल, 


भ्र३२ 


